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एक नदी जिसका नाम है चार्ल्स, इस नदी के किनारे दो विश्व विख्यात शिक्षा-संस्थान हार्वई ओर एम.आई.टी. 
विद्यमान है। इस नदी के दूसरी तरफ बोस्टन विश्वविद्यालय है। नदी के किनारे बसे शहर का नाम॒ कैम्त्रिजि 
है। भले ही, क्षेत्रफल मे यह छोटा है, मगर बहूत ही प्राचीन शहर है। नदी की दूसरी तरफ बहुत बड़ी नगरी 
बोर्टन है। हर दिन होने वाले परिवर्तन को सुदटूरगामी बनाने वाले हार्वडई का परिवेश असाधारण है। इसकी सुद 
नीव चार सौ साल की परंपराओं ओर संस्कारों की पृष्ठभूमि पर आधारित है। विश्व॒ के सर्वोत्तम दस 
विश्वविद्यालयों मे इसका स्थान हमेशा अव्वल रहा है। एसे विश्वविद्यालय मे फोई फ़ाउडेशन फलो तथा 
एसोसिएट प्रोफेसर के रूप मे एक वर्ष(1987-88) बिताना मेरे लिए किसी परम सौभाग्य से कम बात नही थी। 











हार्वई विश्वविद्यालय ओर कैम्त्रिज शहर की स्थापना इग्लैड के "निर्वासित' बहू प्रतिभाशाली व्यक्तियों के अथक 
प्रयासों का फल है। नए महाद्वीप मे उपनिवेश की स्थापना करना,बोस्टन टी-पार्टी ओर न्यू इग्लैड जैसे 
नामकरण एतिहासिक कथावस्तु है। इग्तैड के कैम्त्रिज विश्वविद्यालय के पूर्वतन विद्यार्थी देश से निर्वासित 
होने के बाद भी 800 साल पुराने विश्वविद्यालय को भूल नहीं पाए थे, इसविए उन्होने इस शहर का नाम 
कैम्त्रिज रखा ओर वह कुछ हद तक हार्वई का दाचा भी कैम्त्रिज जैसा ही बनाया।संयोगवश सन 1968-69 मे 
मैने जो एक साल कैम्त्रिज विश्वविद्यालय के फलो के रुप मै बिताया था, उनकी स्मृतियां हार्वई मे एक साल 
प्रवास के दौरान तरोताजी हो उठती थी। 


हार्वड ने मुञ्चे अजस्र रंग-बिरंगे अनुभव प्रदान किए। सँटर मै मेरे साथ काम करने वालो म मेक्सिको के 
सुप्रसिद्ध उपन्यासकार कार्ल फुणट्स,आइरिस कवि सियामस हिनि मुज्ञ घनिष्ठ मित्र के रूप मे मिले।उस समय 
हिनि को नोबेल पुरस्कार नहीं मिला था। विश्वविद्यालय के विभिन्न दौरौ के समय मुञ्चे नाइजेरिया के 
उपन्यासकार चिनिआ आचिबी,रूसी कवि जोसेफ ब्रोडस्की,.मेक्सिको के कवि ओक्टेविओ पंज ,स्वीडेन के कवि 
थमस ट्ास्टमार के साथ मिलने का सुअवसर प्राप्त हुआ। 


मे जिस फेलोसिप पर काम कर रहा था,उसमे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका,कनाडा भ्रमण के साथ-साथ यूरोपियन 
कम्यूनिटी के निमंत्रण पर उनके हेडक्वार्टर ओर संसद ओर ब्रसेल्स ओर स्ट्रासवर्ग की यात्रा भी शामिल थी। 
इसके अतिरिक्त, मुञ्ञे अमेरिका के विभिन्न विश्वविद्यालयों मे व्याख्यान ओर काव्य-पाठ हेतु भी निमंत्रण 
मिला था। उनम प्रमुख शिकागो विश्वविद्यालय की विलियम वोन मूढी व्याख्यान-माला ओर काव्य-पाठ शामिल 
था, जिसकी अध्यक्षता मेरे मित्र ए.के. रामानुजन ने की थी। बहुत दिन से मेरे मन के अदर प्राचीन संस्कृति के 
अन्यतम देश मेक्सिको देखने की प्रबल इच्छा शी। प्रवास के दौरान मैने मेक्सिको का भ्रमण भी किया। 


सारी बातो को लेकर एक किताब लिखने की इच्छा मन के अंदर बहुत दिनौँ से द्ुपी हई शी, मगर समय के 
अभाव ओर मेरे स्वभाव-सुलभ आलस्य के कारण यह संभव नही हो पा रहा था। बहुत सारे कागज-पत्रमेरौ 
पुरानी डायरी,उपरोक्त दोस्तो की चिट्ठियौँं आदि की सहायता से चार वर्ष पहले (2004) मैने इस पुस्तक को 
लिखना शुरू किया था, जो अब यानि 2010 म पूरा हो रहा है। मुख्य प्रकाशक पीताम्बर बाबू को इसका 
प्रकाशन दायित्व लेने के लिए उन ओर उनके छोटे पुत्र श्रद्धेय जीवानंद को मेरा हार्दिक धन्यवाद। सन 1981 
मै प्रंडस पल्लिशर द्वारा प्रकाशित “अनेक शरत' को पाठकों का भरपूर प्यार मिला। ज्ञानपीठ द्वारा इसके 
हिन्दी अनुवाद के तीन संस्करण प्रकाशित हो चुके है। इससे पूर्वं मेरा दूसरा यात्रा-संस्मरण शाणित तरवारि ओर 
सेवती फूल प्रकाशित हआ हे। अब इस पुस्तक को ओडिया पाठकों को उपहार देते हुए मुञ्चे खुशी हो रही है। 


सीताकान्त महापात्र 


महाशिवरात्रि 
12.02.2010 


अनुवादक की कलम ०. 


ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित ठ-सीताकात महापात्र का नाम न केवल भारतीय साहित्य मै वरन विश्व 
साहित्य मै भी अपनी विशिष्ट उपस्थिति दर्ज करवाता है। एक प्रबुद॒ध प्रशासक ओर साहित्यकार होने के साथ- 
साथ नृतत्व (मानविकी) विषय पर आपका विशेष अधिकार है। भारतीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षामे पूरे देश 
म अव्वल होने तथा परवर्ती प्रशासनिक सेवाओं म उत्कृष्ट योगदान देने के लिए भारत सरकार की तरफ से 
आपको कैब्रिज एवं विश्वविद्यालय मँ बतौर फेलो' के स्प मे भेजा गया। वहां पर भी वर्ष के अत मे होने 
वाली तिखित परीक्षा मे सबसे ज्यादा अंक प्राप्त कर आपने हमारे देश का नाम गौरवान्तित किया। 


विगत एक दशक से मै सीताकान्त महापात्रा से परिचित हू.ओड़िशा के ख्याति-लब्ध शीर्षस्थ कवि के तौर पर। 
ओडिया काव्य के प्रति प्रगल्भ स्वानुभूत साहित्यिक अवधारणाओं एवं विमशं के साथ-साथ अन्य भारतीय 
भाषाओं के समकालीन साहित्य पर भी आपकी गहरी पकड़ है।अपनी यात्रा-संस्मरण “हर्रे सेसन्‌ दिन 
उन्होने मुञ्ञे सन 2011 म अवलोकनार्थ भेट की थी,भुवनेश्वर मै उनके घर सत्यनगर म एक ओपचारिक 
मुलाक्रात के दौरान,जब मुञ्चे आंतरिक उत्कठा इस सदी के बड़े-बड़े लेखकों से मिलने को प्रेरित करती थी। ये 
पुस्तक मुञ्े उपहारस्वरूप देते हुए उन्होने कहा था,“दिनेश,यह मेरे जीवन की एक अनमोल धरोहर है।* एक-दो 
महीने मँ मैने इसे अच्छी तरह पढ़ लिया था, मगर वैदेशिक पृष्ठभूमि, अनेक विदेशज शब्द ओर विदेशी 
साहित्यकारौँ की अनभिज्ञता के कारण मेँ इस पुस्तक का अनुवाद करने मै अपने आपको अक्षम पा रहा था। 
मगर जब मैने राहुल सास्कृत्यायन की “कौल्गा से गगा तकः, “किन्नर दै की ऋर' यात्रा-संस्मरण पटे तो मेरे 
यायावरी स्वभाव के कारण मुञ्चे साहित्य की अन्य विधाओं की तुलना मै यात्रा-संस्मरण ज्यादा आकर्षित करने 
लगे। सन 2011 म थाईलरैड-प्रवास पर लिखे मेरे संस्मरण को लखनऊ की तस्लीमा संस्थान ने उस वर्ष का 
सर्वश्रेष्ठ संस्मरण घोषित कर मेरा उत्साहवर्धन किया। उसके बाद तो चीन की यात्रा परतो मैने चीन मौ सात 
दिन नामक पुस्तक तक लिख डाली, जो बाद मै सन 2013 मँ यश-पल्लिकेशन्स से प्रकाशित हूई। इसी दौरान 
मुले डो. विमला भंडारी का संस्मरणात्मक शैली मै लिखा हुआ किशोर उपन्यास “कारगिल की छाटी समीक्षार्थं 
प्राप्त हूडई। 


सात साल बाद में फिरसे सीताकात जी के इस पुस्तक को पढ़ने से रोक नहीं पाया ओर मन म जुनून पैदा 
हो गया ओर मन ही मन अनुभव करने लगा कि अगर यह काम शेष रह जाता तो शायद मुञ्च सुकून नहीं 
मिलता। जब मैने अनुवाद करना शुरू किया तो बस करता ही चला गया। दौ-अढ़ाई महीने कब बीत गए मालूम 
नही चला।टकण, संशोधन ओर सम्पादन सब प्रक्रियाएं एक ही साथ चल रही थी। स्रोत भाषा की लक्ष्य भाषा मे 
कोडिग-ढीकोडिग इतनी गहनता से हो रही थ कि मुञ्धे लगने लगा था मानो मै भी सीताकांत जी की पराई 
बनकर कब्रिज,बोस्टन,हार्वई.न्यूयोर्क, मेक्सिको सभी देशो की यात्रा कर रहा हू, उनका अनुगमन कर रहा हूं 


विश्व के बड़े-बड़े साहित्यकारो से उनके साक्षात्कारो का प्रत्यक्षदर्शी बन रहा हू दर्शक-दीघा मेँ बैठकर उनके 
व्याख्यानं पर करतल ध्वनि से आभार व्यक्त कर रहा ह्‌। ईश्वर समग्र विश्व अरमण का मौका राहुल 
सास्कृत्यायन या सीताकान्त महापात्र जैसे बिरल्रे भाग्यशाली व्यक्तियों को ही देता है।उनके लिपिबद्ध संस्मरण 
हमे विश्व की शिक्षा-संस्थानों की उत्कृष्टता के साथ-साथ सामाजिक.धार्मिक,राजनीतिक, सांस्कृतिक परिवेश का 
खाका प्रस्तुत करता है। राम मनोहर लोहिया की विश्व-भाषा,विश्व-लोकतंत्र' की अवधारणा की संपुष्टि करते हुए 
यह संस्मरण (वसुधैव कुटुंबकम' उक्ति को चरितार्थ करने का आह्वान करता है। सीताकांत जी ने अपनी मूल 
कृति के प्रथम पृष्ठ पर जिन दो महाविद्वानौ की उक्तया उदुधृत की है, उनका भी मैं यहां उल्लेख करना 
समीचीन समञ्जता हू।तिन यूतांग लिखते हैः- © 0/7 (25/55 0“ ¢९2८1/८// ^ 65 (© 1/582/ ८47 
© (077९5 00/77© @/14 (2575 5 (€< 0/7 2/5 0/4 {8/77/8/ 2/८ ” तथा रोबर्ट लुडस स्टेवेसौँ 


का कथन हि, “1&€ 15 0 01610) 180५5. ॥ 15 106€ 18/66 011 110 [ऽ 0161010." 


मैने इस यात्रा-संस्मरण को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए डं. प्रसन्न कुमार बराल द्वारा ओडिया भाषा मेँ 

लिए गए उनके साक्षात्कार का मेरा हिंदी अनुवाद जोड़ा है। साथ ही साथ, हिंदी पाठकों को उनके समग्र कृतित्व 
ओर व्यक्तित्व के बारे म परिचित कराने के लिए भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित रर्वीद्र कालिया दवारा संपादित 
ग्रंथ ज्ानपीठ पुरस्कार (1965-2010)" मँ से उनका प्रशस्ति-पत्र,वक्तव्य एवं ओडिया समालोचक हरप्रसाद दास 
द्वारा उनकी रचनधर्मिता पर लिखे आलेख का अनुवाद भी परिशिष्ट मै जोड़ दिया गया है। आशा है, सीताकांत 
महापात्र के इस यात्रा-संस्मरण का हिंदी जगत मे भरपूर स्वागत होगा। 


दिनेश कुमार माली 
तालचेर 


५/॥. 


अनुक्रमणिका 


1. हार्वई : चार सदी पुराना सारस्वत मदिर 
2. कैब्रिज शहर ओर : इतिहास एवं वर्तमान 
3. हार्वई के चारौ तरफ एतिहासिक बोस्टन नगरी 
4. एतिहासिक बोस्टन तथा उसके उत्तराचल वासी 
5. हमारा सेंटर (सिफा): चार्ल्स नदी, कानकाई एेवन्यू 
6. हार्वई मे पहला कदमःअकेलेपन के वे दिन 
7. विश्वविद्यालय की वार्षिक व्याख्यान-माला 
8. पुनश्च ओक्टेविओ, पुनश्च कविता ओर वास्तुकला के जुगलबंदी 
9. कारवो फुण्टेस - अजन्मा क्रिस्टोफर 
10. नाबोकोव ओर नीली तितती 
11. जोन केनेथ गालब्रेथ : सामुहिक दारिद्रय का स्वरूप ओर धनाद्य समाज 
12. अमर्त्य सेनः कल्याण विकास अर्थशास्त्र के नए क्षितिज ओर स्टीव मार्लिन 
13. सिजआमस हिनि, थमस टान्स्द्रोमर, चिनुजआ आचिबि ओर जोसेफ ब्रोडस्की 
14. अमेरिका के स्वतत्रता की प्रसवशाला- कोंनकोड 
15. अमेरिका के दर्शन,साहित्य ओर संस्कृति की प्रसवशाला- कनको 
16. हार्वई से बहुदिगत आनुष्ठानिक भ्रमण (भाग-एक) 
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1. हार्वडं : चार सदी पुराना सारस्वत मंदिर 


सन 1968-69 म मुञ्चे भारत सरकार द्वारा मनोनीत होने पर इग्लरैड के कै्रिज विश्वविद्यालय मँ एक साल 
पटने का अवसर प्राप्त हुआ था।यह प्रशिक्षण कोलंबो योजना के अंतर्गत आता था, इग्लंड के ओवरसीज 
डेवलपमेट स्टडीज दवारा संचालित किया जाता था। उस साल कोलंबो योजना के तहत विभिन्न देशौ के बीच 
अधिकारियों को आमत्रित किया गया था। प्रत्येक देश अपनी तरफ से एक अधिकारी का चयन करता है। उस 
कोर्स मँ चार प्रमुख विभाग थे तथा प्रत्येक विभाग किसी न किसी विकास की समस्या से जुड़ा हुआ था जेसे- 
विकास का आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक एवं प्रशासनिक दष्टिकोण। साल के अंत मँ एक परीक्षा होती थी तथा 
डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता था। उस परीक्षा मै प्रथम स्थान प्राप्त करने पर मुञ्चे विश्वविद्यालय से 
पुरस्कृत किया गया था। 


उसके लगभग बीस साल के बाद सन 1987-88 म मेरा हार्वई विश्वविद्यालय मँ अध्ययन तथा अनुसंधान 
के बिए चयन हुआ। इस कोर्स की खासियत के बारे मै पहले से बताना उचित रहेगा। इस दार्शनिक कार्यक्रम 
तथा कैब्रिज के सारे कोर्स म ज्यादा अतर विशिष्टता को लेकर था। कोर्स सटर फोर इटरनेशनल अफेयर दवारा 
आयोजित किया जाता था। इस कार्यक्रम के लिए प्रति वर्ष बीस अधिकारियौ का चयन किया जाता था, जिसमे 
प्रत्येक देश अपने एक प्रतिनिधि को भेजता है। प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य हार्वई के मेमरेण्डम मे दिया हुआ 
था- “हम उनका वयन करते & जिन्होन अपने देश कै जनजीकन ओर समाज मो अन तक कृ क्रिया ओर 
भविष्य मै क्री के नहत कृ कर सकते है तथा विशिष्ट दर्जे के अधिकारी हो सकते &/' जिसमे सिविल-सर्विंस 
के वरिष्ठ अधिकारी, विदेश विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, विशिष्ट अर्थशास्त्री, राजनैतिक नेता, उद्योग-धंधो मे नाम 
रोशन करने वाते उद्योगपति, पत्रकारिता के क्षेत्र मै ख्याति प्राप्त संपादक इत्यादि की तालिका हार्वर्ड 
विश्वविद्यालय तैयार करता है। उदाहरण के तौर पर मेरे साथ थे, दक्षिण अफ्रीका मै इग्लरैड के राजदूत डैटरिक 
मोबर्वी, सेनेगल मेँ दक्षिण कोरिया के राजदूत सियंगली, इटर-अमेरिकन बैक के मुख्य अर्थशास्त्री रबर्टो टोस्कानो, 
अमेरिका के एडमिरलर फिर मिडरलँड, मलेशिया के पूर्वं उप-प्रधानमंत्री मुसाबिन हितम, स्वीडन के दूसरे स्थान के 
सैनिक अधिकारी उड़वार मिडकांडल, जर्मन के वरीय सिविल सर्विस अधिकारी जोहान वैजल, अमेरिका के 
सुप्रसिदध उद्योगपति जुलियान सेविन, वेनेजुएला के शीर्षं स्थान के संपादक गुस्ताभो गोरिटि, यूरोपियन 
कम्यूनिटी के मुख्य अधिकारी जेम्स, स्पेन तथा सहयोगी देशौ के शरणार्थी अनुष्ठान के वरीय अधिकारी लुडस 
ङक वोलरस्की। 


हार्वई जाते समय स्विट्जरलैंड तथा स्वीडन मे भारत उत्सव आयोजन मे भाग तेने के लिए पन्द्रह लेखकों 
के साथ मुञ्ञे भी निमंत्रण मिला था। पहले से ही मैने आईसीसीआर को स्पष्ट बता दिया था कि मेरे हार्वईड 
पहुचे की अंतिम तारीख 18 सितंबर, 1987 होने की वजह से सभी निमंत्रण तथा प्रोग्रामौँ के सारे कार्यक्रमो मै 
भाग तेना मेरे विए संभव नहीं होगा। स्विट्‌जरलवैड के चार दिनों के आयोजनों (जुरिक, वासल ओर लुसर्ण मे 
काव्य-पाठ ओर अभिभाषण) के अतिरिक्त स्वीडन की राजधानी स्टांकहोम के तीन दिनो के प्रोग्राम, जिनमे 
विश्वविद्यालय के आलोचना-सव्र, लेखक-संघ मेँ काव्य-पाठ ओर शहर के सामान्य भ्रमण समेत वाडइस-चांसलर 
ओर हमारे राष्टदूल के साथ रात्रि-भोज मेँ भाग ले सकता हूं। बाकी स्वीडन-भ्रमण के सात दिनं मे भाग नहीले 


सकता हू। भारत सरकार को मेरी इन हवाई यात्राओं के लिए कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ा, क्योकि मै हार्वईड 
पहले से ही जा रहा था। 


स्वीडन के आयोजन मँ पी.लाल, अनंत मूर्ति, अरूण कोलाटकर, अमृता प्रीतम, रघुवीर सहाय इत्यादि मेरे 
अतिरिक्त पन्द्रह जन थे। किन्हीं विशिष्ट कारणों की वजह से मेरे सिवाय बाकी सभी स्वीजरलैैड नहीं जा सके, 
वे सब केवल स्वीडन तक ही जा सके। तत्कालीन सभी राष्ट्रीय स्तर के अखबारों ने सरकारी व्यवस्था ओर 
नीति की कड़ी आलोचना की। मेँ हारवई जाते समय एक दिन पहले ही ज्यूरिख मँ पहूचा था। ज्यूरिख के 
रिड़बर्म म्यूजियम के निर्देशक, विख्यात कलाविद ॐ. एवरहाई फिरार ने स्विस अखबार मे इस बात की घोर 
आलोचना की थी। उन्होने यह भी बात कही थी कि अखबार वालो ने आश्वासन दिया है कि आखिरकार एक 
कवि यहां पधारे है। स्विट्जरलरैड के ज्यूरिख, वासल, तूर्ण मे काव्य-पाठ ओर अभिभाषण समाप्त करने के बाद 
मेँ स्टंकहोम पहुंच गया। वहां बाकी लेखक बधुओं से मेरौ मुलाकात हई । 


स्टाकहोम मँ मेरे लिए सबसे ज्यादा खुशी की बात यह थी कि वहां काव्य-पाठ मँ स्वीडिश कवि थमस 
टरंसतोमर से मुलाकात होगी। स्वीडिश भाषा मै अनूदित मेरा कविता-संग्रह (मार्टिन आलउड द्वारा अनूदित तथा 
स्वीडन मे प्रकाशित) 10५ 000 ण (मृत्यु ओर सपने ) को थमस ने पहले से पढ़ रखा था। मैने ओडिया भाषा 
मै जो तीन कविताएं पदी थी. उनका अनुवाद उन्होने उसी किताब से स्वीडिश मे पदा थामस स्वीडन के एक 
बड़े कवि थे, जिनका अनुवाद यूरोपीय भाषाओं तथा अंग्रेजी भाषा मँ सर्वाधिक हुआ है। इस स्वीडिश कवि के 
कविता-संकलन स्वीडन मै सबसे ज्यादा प्रचलित है। मै निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि वे भारतीय तथा 
ओडिया काव्य प्रेमियों म भी अच्छे खासे लोकप्रिय है। 


वहां के बहुत पुराने विश्वविद्यालय के वाइस-चांसलर के साथ रत्रि-भोज के समय मुञ्चे अनेक ल्रेखकँ, कवियौ, 
चित्रकारो, संगीतजँ तथा अनेक विद्वान के साथ मिलने का सुअवसर भी प्राप्त हुआ था। जिनमे एक कवि थे 
जेल एक्समार्क, जिनके कविता-संग्रह "जैला नारटांक एण्ड द शर रेस ने (थामस के शब्दों मे) स्वीडन मँ धूम 
मचाई शी। 


वहां तीन दिन रहने के बाद मैने सभी से विदा ली ओर न्यूयार्क चला गया, वहां से बोस्टन ओर फिर हार्वई । 
हर फेलो को अपनी ओर स्कूली बच्चो को साथ मै लाने तथा रखने की सुविधा प्रदान की जाती है। इसलिए मैं 
अपनी पत्नी तथा स्कूली बेटे सत्यकाम को साथ ले गया था। तीनो लड़कियां चूकि कोँलेज जाने लगी थी, 
इसलिए वे साथ नहीं आ सकीं। पत्नी ओर बेटे को न्यूयार्क म अपने रिश्तेदारों के पास छोड़कर मै 
विश्वविद्यालय मै एक साल रहने के लिए मकान खोजने गया। न्यूयार्क मै रिश्तेदार स्वर्गाय कृष्ण मोहन दास 
(फूफाजी) ओर हार्वढ मे मेरे मित्र विजय मिश्र (कवि मनमोहन मिश्र के पुत्र) तथा उनकी धर्मपत्नी सुवर्ण ने 
मकान खोजने म मेरी काफी मदद की। 6 नंबर, कांनकाड एवेन्यु के छ मंजिले अपार्टमट के छठवै तल्ले पर एक 
मकान चुन लिया गया। रसोईघर, स्नानघर, इकट्ठे शयन कक्ष ओर बैठक कक्ष (पर्दे से विभक्त किया हुआ) 
पुस्तक रखने के लिए एक बड़ा कमरा, अपाट्मट मे पढ़ने की व्यवस्था थी। महीने का किराया 150 ईोलरर था। 
एेसा सुनने म आया कि विश्वविद्यालय ओर सीएफआईए पास-पास मेँ होने तथा केम्त्रिज शहर की वजह से 
किराया ज्यादा है, क्योकि हार्वई , एम आई टी, बोस्टन तीनों बड़े-बड़े विश्वविद्यालय होने की वजह से यहां किराए 
का मकान मिलना बहुत ही कष्ट दायक है। कत्रिज शहर के आस-पास के तीन-चार छोटे शहरों मँ भाड़ा जरूर 
थोड़ा कम था, मगर टूर होने की वजह से गाड़ी रखने की जरूरत नहीं होने पर भी मेटो म आना-जाना पड़ता था 
तथा इसके अतिरिक्त, समय भी ज्यादा लगता था। मेरा गाड़ी खरीटने का कोई इरादा नही था, भते ही उस देश 
मे सेकेण्ड हंड गाड़ियाँ काफी सस्ते मेँ मिलती थीं। मगर मैं एक खराब इाडवर था। इसविए मैने वह जगह 


चुनी, जहां से पैदल विश्वविद्यालय सँटर तथा चार्ल्स नदी तक जाया जा सकता था। वहां हरदिन मुज्ञ मेटो मे 
आना-जाना करना पड़ता। 


इस कोर्स के एक साल के भीतर प्रत्येक प्रत्याशी को दो बड़े शोध-आलेख सेमिनार के रुप मेँ प्रस्तुत 
करने पड़ते थे। जिसमे सी.एफ.आई.ओ के सारे अध्यापकों तथा विश्वविद्यालय के अन्य वरीय अध्यापकों को 
आमत्रित किया जाता था। एक सेमिनार प्रश्नोत्तर के साथ लगभग तीन घटे चलता है। मेरे दोनों सेमिनारोौ के 
शीर्षक थे- इटरनेशनल कल्चर रिवेशन्स, टडे एड टुमारो एवं इडियाज डिप्लोमेटिक रित्रेशन इन साउथ ईस्ट 
एशिया। 


दूसरा, सेमिनारो को छोड़कर अगर कोई शोधरत छात्र आपका निर्देशन अथवा सहायता चाहता है तो 
उनसे आपको मिला दिया जाता है। तीसरा, लगभग पूर साल बाहरी आदमियो द्वारा सोलह अभिभाषणं की 
व्यवस्था की जाती है। इन अभ्भिभाषणों को देने के लिए दो प्रकार के व्यक्तियों को आमंत्रित किया जाता है। 
अनेक निर्दिष्ट अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के उच्च पदस्थ अधिकारीगण जैसे यूरोपीय कम्यूनिटी के मुख्य श्री 
डोलोरस, जर्मनी के विदेशमंत्री, वल बैक के प्रमुख इत्यादि। उनके अलावा सी.एफ.आई.ओ संकाय के रूप मँ काम 
करने वाते लगभग 10 वरीय अध्यापकों के साथ लंच ओर डिनर के समय एकत्रित होने पर बातचीत की जा 
सकती है। इन लंच अथवा डिनरौ मै भाग लेने वाते अधिकारी ओर संबधित अध्यापकगण अपने घर अथवा 
फेकेल्टी क्लब मे लचाडिनर का आयोजन करते थे। इसी तरह सोलह अभिभाषण, जो बाहर से आमत्रित किए गए 
व्यक्तियों दवारा दिए जाते है, उनका आयोजन लच ओर डिनर के साथ किया जाता है। अभिभाषण का परिवेश 
ओपचारिक अथवा अनौपचारिक दोनों प्रकार का होता है। जैसे इसमे होती थी फलो स्टूडंट्स की नाश्ते के दौरान 
बातचीत, जिनमे वे अपने-अपने देश के किसी विशिष्ट विषय पर प्रकाश डालते है। 


एक साल के अंदर अनेक टूरौ की व्यवस्था थी। पहते-पहल, अमेरिका के सक्रेटरी ओंफ स्टेट की तरफ 
से पन्द्रह दिनो के लिए अमेरिका भ्रमण, जिसमे स्टेट डिपार्टमरैट के वरीय अधिकारियों से मुलाकात पैटागन, उसके 
रिसर्च एंड उवलपमैट तथा अमेरिका के प्रमुख विश्वविद्यालयों तथा सांस्कृतिक केन्द्र के दशन करना शामिल 
है। दूसरा, एक सप्ताह के विए यूरोपीय कम्यूनिटी के आमंत्रण पर उसके मुख्यालय ब्रूसेल्स एवं ईसी (50) के 
पार्लियामेट के लिए रखा जाता है। तीसरा, कनाड़ा सरकार के आमंत्रण-क्रम मै पन्द्रह दिनों के लिए उनके छह 
प्रमुख नगरौ क्यूबेक, माट्ियम, राजधानी-ओटावा, टोरंटो, कालगारी, वाकूबर इत्यादि के परिदर्शन तथा च्च सत्र की 
व्यवस्था की जाती हि, चौथा उस वर्ष के कोर्स के शेष भाग मेँ चीन, जापान ओर कोरिया सरकार के निमंत्रण पर 
उन सारे देशौ मै तीन सप्ताह भ्रमण तथा प्रत्यक्ष जान अर्जन की सुविधा भरी उपलब्ध की जाती है। 


इस कोर्स के बिए भारत सरकार आई.ए.एस ओर आई.एफ.एस अधिकारियों को एक-एक साल के 
अंतराल मै भ्रेजती है। अर्थात्‌ मुञ्ञसे एक वर्ष पूर्वं एक आइ.एफ.एस अधिकारी गए थे, मेरे बाद (1988-89) मे 
भी एक आई.एफ.एस गए होगे ओर उसके बाद (1989-90) मे फिर एक आई.ए.एस अधिकारी का चयन किया 
होगा। पहले साल के दो सर्विस मँ इस फेलोशिप मे भाग तेने वाले विश्ष्ट नामों को मैने देख लिया था। कोर्स 
मै भाग लेने वाले हम सभी को विश्वविद्यालय की अधिसूचना दवारा एसोसिएट प्रोफेसर के रूप मेँ नियुक्त 
किया गया था। कोर्स पूरा होने पर कोई डिग्री या डिप्लोमा नहीं दिया जाता था। केवल विश्वविद्यालय मँ उस 
वर्ष के फलो होने का एक सर्टिफिकेट एक विशेष समारोह मे दिया जाता था। यह फेलोशिप आजीवन के लिए 
होती हि ओर कोई भी फलो अधिक शोध अथवा अध्ययन के लिए किसी भी समय हार्वई आ सकता है। 


एसोसिएट प्रोफेसर के हिसाब से विश्वविद्यालय मेँ फेकल्टी क्लब की सदस्यता मिलती है, जहां सभी प्रोफेसरो 
को चाय, कफी तथा आपस मे बातचीत करने का अवसर मिलता है। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय की ओर 
से आयोजित होने वाते थिएटर, कन्सर्ट, कला-प्रदर्शनी, विशेष-संभाषण, (इस प्रकार की व्यवस्था सारे साल हार्वरईड 
मे चलती रहती है), इन सभी मै उपस्थित होने के लिए स्वतंत्र भाव से निमंत्रण पत्र मिलता है। इसी तरह 
उत्सवो के बिए भी एक विश्षिट स्थान होता है, जैसे थिएटर ओर कन्सर्ट के लिए साडस थिएटर, कला प्रदर्शनी 
के लिए कारपैटर सैटर फर विजुअल आर्टस ओर फाग्ग आर्ट्स म्यूजियम, नाटक के लिए ल्लोएब इामा सेंटर, 
कविता पाठ ओर बाहर से आमंत्रित अन्य लेखकों (जैसे ओपन्यासिक चिनुआ आचिवि, ओले स्त्रोयिका, 
ओक्टावियो, पाज, उेरेक वालकट इत्यादि) को सुनने का अवसर सैडर्स थिएटर होल अथवा लेमोट लाइब्रेरी मँ प्राप्त 
होता है। 


हार्वड जाने से पूर्व मने पुराने फलो से इस कोर्स के विषय पर बातचीत की थी, तभीसेमेरे मन्म 
एक विशद धारणा पैदा हो गई थी, आइ.ए.एस, श्री पी.एस.अप्पू तथा आई.एफ.एस, श्री ए.पी. वैकटेश्वरन दोनौ ने 
कहा था कि एक साल के अंदर चारौं तरफ से इतनी ज्यादा जान-गरिमा, संस्कृति इस तरह पड़ी मिलेगी कि 
सारी चीजँ ग्रहण करना मुश्किल हो जाएगा। मगर सीखने की दिशा सुदूर प्रसारी एवं व्यापक है। इसिए हमेशा 
अपनी आंखे, कान ओर मन को खुला रखने की आवश्यकता है। साहित्य, कला, दशन अपने-अपने पाठ्यक्रम, शोध 
के विषय तथा लाइब्रेरी मे पढ़ाई करना इत्यादि की वजह से यह फेलोशिप शायद सबसे ज्यादा आकर्षणीय है। 
उन्होने कहा था कि इस फेलोशिप के लिए सर्वप्रथम विश्वविद्यालयों के बहुविध अनुष्ठानौँ से परिचित होना 
जस्र है। उन्होने यह भी कहा था अर्थशास्त्री मित्र एवं हार्वई विश्वविद्यालय के नामी प्रोफेसर स्टीफेन 
मार्गलिन को मिलने से पहले उनकी पत्नी से मिले थे। 


एसे परिचित वातावरण मेँ मैने सबसे पहले विश्वविद्यालय की बहुत बड़ी लाड्ब्ररी के सिस्टम को 
जानने की चेष्टा की थी। दूसरे पर्याय मै विश्वविद्यालय के म्यूजियम को घूमकर देखना. विश्वविद्यालय का 
मोटो या आदर्श था - “व्यक्ति के व्यक्तित्व की अभिवृद्धि के साथ जान के उपयोग हतु सभी प्रकार के अवसर 
प्रदान करना"। 


हार्वई के अध्यक्ष रेक क्यटिस वोक (जिन्हे हार्वई के सबसे विख्यात अध्यक्ष के सुूपमे जाना जाता 
है) के शब्दों मँ 
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उसके बाद हार्वई॑ के म्यूजियम, अन्य सांस्कृतिक अनुष्ठानौं, विविध विभागो तथा पाठ्यक्रमो इत्यादि 
के संबंध म कुछ चर्चा। साल के अंत मे मुञ्चे यह आभास हुआ किएक साल मे मैने बहुत कुछ सीखा है, बहुत 
कुछ पढ़ा है, संगीत-आर्केस्द्रा का रसास्वादन किया है, थिएटर, फिल्म, चित्रकला प्रदशेनी आदि देखी है, बहुत 
विद्वान, कवि लेखक ओर अमूल्य साथियो के संपर्क मै आया हू, जिनकी किसी से तुलना नहीं की जा सकती है। 
ये सारी चीजे जीवन भर मेरे जान भंडार मै विशिष्ट अनुभूतियो का अंग बनकर रहेमी। 


अर्थनीतिज, कवि, लेखक के साथ की गई मुलाकात, विभिन्न अमेरिकन विश्वविद्यालयों मै उदबोधन 
तथा काव्य-पाठ की यादे, अनेक देश तथा शहरो मै घूमने आदि जैसे अनुभवं की बात चर्चा के विषय हैँ। पहले 
पहल सारे मित्रौ ओर शुभच्छरओं के अनुरूप हार्वडं के तरह-तरह अर्वाचीन अनुष्ठानौ तथा उनके इतिहासो की 
जानकारी की बाते, उससे भी बढ़कर हार्वई का परिवेश, शहर तथा मेटोपालिटन बोस्टन शहर की कहानियां 
चर्चित है। 


2. कैत्रिज शहर ओर हार्वई : इतिहास एवं वर्तमान 


सन्‌ 1631 मै आधुनिक केम्त्रिज की स्थापना बोस्टन के तटीय इलाके मेँ हूई। जगह अच्छी थी ओर अनेक 
शहर उपकंठ की तरह पहले उसका नाम था न्यूटाऊन। मैसेच्यूट के एक सर्वोच्च अधिकारी थे ग्रेट एंड जनरल 
कोटं नामक एक संस्था के। सात साल पश्चात अर्थात्‌ सन्‌ 1638 मे उन्होने रेमरेण्ड थोँमस सेपाई के पारिस 
अथवा धार्मिक स्थल मे दो वर्ष पहले 1636 मे प्रतिष्ठित की गई कोंलेज को अच्छी तरह से स्थापित तथा 
संचालित करने का निर्णय लिया। 


न्यूटाऊन नाम बदलकर रख दिया गया केम्त्रिज, इंगलैंड के इस प्रसिदध विश्वविद्यालय के नाम के 
अनुरूप मैसेच्यूट के अधिकांश नैतिकतावादी गवर्मर धर्म शिक्षा के लिए आते थे। मगर काँलेज का नाम दे दिया 
गया हार्वई । यह सम्मान उस व्यक्ति के नाम को दिया गया, जिसने अपने मरने के समय जायदाद का आधा 
हिस्सा ओर पूरी लाइब्रेरी कोंलेज के नाम कर दी। वे थे चाल्खटाऊन के कम उम्र के प्यूरिटान मंत्री जान हार्वई | 
धीरे-धीरे केम्त्रिज मँ अनेक शिल्प-संस्थान विकसित हए। मगर हार्वई ओर एम.आई.टी विश्वविद्यालय केम्ब्रिज 
शहर के प्राण-बिन्दु बन गए। 


इस प्रकार प्लाईमाउथ मे पिलग्रीम फादर इग्वैड से आने के पन्द्रह वर्ष बाद मैसेच्यूट उपसागर की 
बस्ती मँ हार्वई कोंलेज की स्थापना हू सन्‌ 1636 के अक्टूबर 28 तारीख को मैसेच्यूट प्रशासन कालेज को 
चार सौ पाऊ्ड देने के विए राजी हो गया। अनुदान देने का मुख्य उद्देश्य यही था कि वह एक अच्छे स्कूल 
अथवा कोँलेज ( ऽ०।०३।९ ० ००९५९९८ उस समय अग्रेजी मे एेसा लिखा जाता था) के निर्माण मे सहायक सिदध 
होगा। यह धनराशि सन 1987-88 मे हार्वढई मै रहते समय मुञ्चे बहुत हास्यास्पद लगी। मगर हार्वई के 
इतिहास मे दिखाया गया है कि मैसेच्यूट प्रशासन के तत्कालीन वार्षिक आय का वह चौथा भाग था। उसके बाद 
शरद ऋतु मे कोंलेज के लिए पहले बोई ओंफ ओवरसियरस की नियुक्ति की गई तथा उनकी सहायता करने के 
लिए छह मजिर्ट्रेट तथा छह पादरियौ की नियुक्ति हूई। सन 1638 की गरीष्म ऋतु मँ कंलेज का पहला बैच 
बारह छात्रों को लेकर आरंभ हुआ। उस समय एक मास्टर जी छार की देख-रेख करते थे। एक बहूत छोटे से 
घर मै कोलेज चलता था। जिस हार्वई याई मै घूमना मुदे इतना अच्छा लग रहा था, उस समय वह कालेज याई 
हुआ करता था। उसके चारौं तरफ स्थानीय लोगौँ की गुहाल या गौशालाएं हुआ करती थी। 


कोलेज का नाम हार्वई पड़ने के कुछ दिन तक कालेज पहले की तरह चला। पहले कहा जा चुका है 
कि चार्ल्स टाऊन म इस वंदनीय व्यक्त ने अपने मृत्युकाल के समय अपनी सारी किताब ओर जमीन-जायदाद 
का आधा हिस्सा कालेज को दान किया था। बहुत अच्छे ठग से कालेज चलने लगा। सन्‌ 1640 मे मैसेच्युट 
विश्वविद्यालय कोटं ने कोलेज के प्रथम अध्यक्ष के हेनेरी उनस्टर को नियुक्त किया। उनस्टर थे एक किसान 
के बेटे। वह नौजवान स्पष्टवादी थे तथा इगलड के कैम्त्रिज विश्वविद्यालय से स्नातक थे। उन्होने अंग्रेजी मेडल 
म कालेज कोर्स का खूब गंभीर नाम रखा था द किनरतल आर्ट द लर्नेड ट्स एड द श्री फेलोसफीज। उसके बाद 
उन्होने छात्रों के लिए आवास ओर कक्षाएं खोली । उनस्टर की धारणा थी कि एक अच्छे कालेज के लिए सपूर्ण 


आवासीय होना बहुत जरूरी है, जहां छात्र एक साथ मेँ रहेंगे तथा एक दूसरे के संपर्क मै आएगे। हार्वई कालिज 
मे प्रथम कमेन्समैट उत्सव (डिग्री प्रदान करने का) सन्‌ 1642 मे आयोजित किया गया, जिसमे नौ छात्रौ को 
स्नातक डिग्री प्रदान की गई। इस समावर्तन समारोह मे ग्रीक ओर वैटिन भाषा का इस्तेमाल किया गया। उस 
समारोह मै 50 लोगों के रात्रि-भोज की व्यवस्था भी की गई। हार्वई याई मे मै कई बार पैदल घुमा हू अथवा 
बेच पर बैठकर जोन हार्वई की मूर्तिं को निहारता रहा हू। उस शीतल छाया के तले छुपा हुआ है तीन सौ साल 
का लंबा इतिहास, उस समय का प्रथम ग्रेजुएट बेच, मैसेच्यूट प्रशासन, जोन हार्वई , लुप्त हुए छोटे-छोटे घर, 
छात्रावास, चारो ओर का ग्राम्य-जीवन ओर गौशालाए। ये सारे दृश्य आंखो के सामने उभर आते है। उसी रास्ते 
सन्‌ 1987-88 (अर्थात्‌ मेरे रहते समय) मै असंख्य छात्र-छात्राएं अपने-अपने आवास स्थल से भिन्न-भिन्न 
लाडइ्ब्रेरियो, फेकेल्टी कक्षाओं या हार्वई स्क्वेयर मै बने कोंफी सेंटर (जहां पैँतीस प्रकार की कोफी मिलती है) 
अथवा सर्वाधिक पसंद चाइनीज या मेक्सिकन रेस्टोरेट को खाना खाने जाते। बहूत प्राचीन किताबों की दुकान 
पर, जहां खूब सारी नई किताब, मैग्जीन तथा बहुत पुरानी किताब मिलती शी। फिर कई लोग जाते हार्वईड 
कोपरेटिव स्टोर की तरफ, जहां सामान्य दर पर सारी चीज (नित्य व्यवहार म आने वाली वस्तुएं जैसे हार्वईड 
विश्वविद्यालय की टाई, विशेष पोशाक, समावर्तन समारोह के इस) बिकती शीं। यह विश्वविद्यालय दवारा 
संचालित होता था। अनेक छात्र-छात्राए रास्ते के किनारे पेड़ की छाव मे बैठकर किताबे अथवा पत्रिकाएं पढ़ते 
थे। हार्वई याई के एक तरफ रास्ते के किनारे छोटी-छोटी अनेक डोरमेटरी, दूसरी तरफ एक दूसरे के पीके अनेक 
संकाय, जिसकी पहली पक्ति म सुप्रसिदध हार्वईढ चर्च ओर जोन हार्वई की सुंदर प्रतिमूर्ति, हार्वईड 
विश्वविद्यालय की लाडब्रेरिया, थोडा पीछे जाने से दायी तरफ हेरी वाइडनर मेमोरियल लाड्ब्रेरी। यह हार्वई 
विश्वविद्यालय के लाइत्रेरियो का प्राण-बिदु है। जब टाइटैनिक जहाज समुद्र मे इबा, उसके मरने वालो मसे 
अन्यतम हार्वई विश्वविद्यालय के युवा छात्र का यह नाम था। वह थे अपनी वृद॒धा मों का एक मात्र पुत्र 
जिनके पास बहूत सारी जमीन-जायदाद थी। बहूत सालों से एक पुरानी लाइब्रेरी थी। संपूर्ण लाइब्रेरी, अपना जीवन 
चलाने के लिए कुछ संपत्ति को छोडकर सारा धन उसने दान कर दिया था, केवल एक शर्त पर कि उस लाइब्रेरी 
का नाम उसके बेटे के नाम पर रखा जाए। ओर वैसा ही हूआ। हमारे जगन्नाथ मंदिर की बाईस सीब्धियोँ से भी 
ज्यादा, सीढियो के बाद सीढियां चदढृते जाने के बाद रिसेप्शन काउन्टर आता है, जहां आठ-दस लोग रहते है 
पुस्तके देने ओर लेने के लिए, जहां पर रखे हुए हैँ बहुत सारे वर्णमालाओं मँ लेखकों तथा विषय-वस्तु से 
संबंधित केटालांग। यह है धरती के सबसे बडे विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी तथा अगर यू एस. लाडूब्रेरी ओंफ 
काग्रेस को छोड़ दै तो यह दुनिया की सबसे बड़ी लाडबरेरी है। उस समय पुस्तकों की संख्या थी अडइतीस लाख 
तथा उसके अनुरूप बहुभाषी पत्रिकाओं का भी समावेश था। 


अनेक विशिष्ट विभागौ के अनुसार ये सारी पुस्तकै दस मंजिल स्टोक म सजाई हई थी तथा एक सुरंग 
द्वारा लामेट तथा प्रूसे दोनौ लाडब्ररियो से जोड़ी गई थी जहां वाइडन के अंश-विशेष रखे हए थे। वाड़ड़न लाइब्रेरी 
के साहित्य ओर इतिहास विभाग की संपदा अतुलनीय तथा दुनिया की किसी भी लाइब्रेरी मै नहीं मिलने वाली 
पुस्तके यहां मिल जाती है । इसके अतिरिक्त हिब्रू ओर जुडाइक भाषा की किताब, मध्य-प्राच्य ओर स्लोविक पूर्व 
यूरोपीय किताबों का सबसे ज्यादा व्यवहार होता है। यह लाइब्रेरी विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र, दर्शन तथा 
राजनीति-विज्ान के शोध-कार्य का केन्द्र-स्थली है। 


अगर सच कहू तो जब मैने पहत्री बार उस लाइब्रेरी मै प्रवेश किया तो मै खुद चकित रह गया ओर 
इस आश्चर्यजनक संस्था को देखने मै मन ही मन एक अदभूत आनंद भी आया। मेरे लिए यह एक विशेष 


सौभाग्य था कि इससे पहले मुदे इग्लैड के सर्वप्राचीन ओर दुनिया की आधुनिकतम सुप्रसिद्ध केम्त्रिज 
विश्वविद्यालय म एक साल पढ़ने का अवसर मिला था ओर उसकी लाइब्रेरी से पढने के लिए पुस्तक आने ओर 
लौटाने मै विशेष आनंद का भी अनुभव किया था। वह लाइब्रेरी विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी की तुलना मेँ बहुत 
बड़ी है, मगर वाड्ड़न लाइब्रेरी उससे भी ज्यादा बड़ी है, इस बात का मुदे दिल से अहसास हो गया था। 


इस लाइब्रेरी की दूसरी खास बात है- संस्कृत पुस्तकै तथा पांडलिपियोँ का होना। भारत पुरातत्ववेत्ता 
ओर संस्कृत अध्यापक विजेल धीरे-धीरे मेरे अतरग मित्र बन गए। वे डिपारटमरैट ओंफ इंडियन स्टडीज के 
विभ्रागाध्यक्ष थे।उनके मतानुसार हार्वढई मँ संस्कृत पुस्तके दुनिया का अन्यतम सबसे बड़ा भंडार है।उनके इस 
मत को गुरुत्व न देने का मेरे पास कोई कारण नही था। उन्होने पहले ही कहा था जर्मनी के ट्यूबगेन 
विश्वविद्यालय के इडोलोजी विभाग की संस्कृत पुस्तकं का उपयोग विश्व के अन्यतम समाहार मँ आता है। 
एक बार मुञ्चे ट्यूबगेन के संकलनों को देखने का मौका मिला था। मैने वहां के अध्यापक हेनरी स्टेटनक्रान 
के साथ कुछ दिन उस विश्वविद्यालय मे बिताए थे, इसलिए अध्यापक विजेल का मत पूर्णतया प्रासंगिक था, इस 
बात का मुञ्ै अहसास हुआ। हार्वई मे मेरे एक साल रहने के भीतर संस्कृत एस्थेटिक्स की प्रमुख पुस्तक 
आनंदवर्धन की “ध्वन्यालोक” ओर उसकी समीक्षा पर आधारित पुस्तक “लोचन” का अग्रेजी मै अनुवाद हो रहा 
था। जिसमे भारतीय संस्कृत विद्वान मुख्य रूप से भाग तरे रहे थे। विजेल बीच-बीच मँ अपने सुञ्चाव अनुवाद 
कार्य के लिए दे रहे थे। उसके बाद दो अग्रेजी पुस्तक “द लाट फ़ सजेश्न' तथा “द ऋ" शीर्षक से प्रकाशित 
हूईं। प्रकाशित होकर हार्वई ओरिएन्टल सीरीज मँ जुड़ जाने पर अध्यापक विजेल की प्रसन्नता भरी चिट्ढी 
मिती। उन्होने लिखा था कि हार्वई शृंखला मे यह अन्यतम अत्यंत मूल्यवान युगलबंदी पुस्तक बनकर मान्यता 
प्राप्त करेगी। 


वाइडनेर के सिवाय हार्वई विश्वविद्यालय के अन्य लाड्रेरियों के बारे मँ अगर कुछ न कहा जाए तो 
समीक्षा अपूर्ण रह जाएगी। उनके अंतर्गत एक खास हार्वई कालेज लाइब्रेरी भी है। यह कला ओर विज्ञान संकाय 
की लाडइुब्रेरी हि ओर उसके चौवालीस भाग है। अन्य संकायों की तरह लाडब्रेरी ओर खासकर शोधकार्यं म लगे 
विद्वानों के लिए छतीस लाड्ब्रेरियां है। हार्वई मे भर्ती होते ही छात्रौ को परिचय पत्र दिया जाता है, जो 
विश्वविद्यालय की मुख्य लाडब्रेरियौ का उपयोग के विए पर्याप्त है। हमारे कोर्स अर्थात्‌ सैटर फोर इटरनेशनल 
अफेयर के फेलो को एसोसिएट प्रोफेसर के रूप मेँ नियुक्त किया जाता है, जिसके बिए हमारे पास एक अलग 
से काई होता है ओर किसी भरी लाड्ब्ररी से एक साथ तीस पुस्तक त्रे जाने की सुविधा प्रदान की जाती है। 


विश्वविद्यालय की तरफ से लाइब्रेरी विषय पर तथा उनके साधारण एवं शोध-कार्य के लिए दो पुस्तके 
लाइब्रेरी के छात्रौ को मिलती है। पहली- गाइड टू हार्वई लाडूब्ररीज तथा टूसरी-रिसर्च सीरीज एट हार्वई 
लाइत्रेरीज। कड लाइब्रेरी स्टाफ सदस्यो के परिवार को भी काई तथा पुस्तक दी जाती है। हमारे कोर्स के सभी 
प्रत्याशियों को यह सुयोग मिलता है। हार्वडई की अन्यतम प्रमुख लाड्ब्रेरियौँ मँ एक हैँ हाऊटन लाइब्रेरी, जिस्म 
पांच लाख है विरल्र पुस्तके तथा पांडूलिपियोँ की संख्या चालीस लाख होगी । पूरे अमेरिका तथा विश्व की सबसे 
बड़ी पाडुलिपि लाइब्रेरी यह है। यहां मैने देखे थे न्यू इग्लँड के त्रेखकौ (एमसर्न, मेलविली, लगफेलो, जेम्स 
इत्यादि) की पांडूलिपियौ समेत अन्य यूरोपिय लेखकों की पांडलिपियां। इसके अतिरिक्त सन 1501 से पहले 
प्रकाशित हई पुस्तकों का भंडार। इन पुस्तकों को विश्वविद्यालय ने नाम दिया था इनकुनबाला।पहले ही कहा 
जा चुहा है कि वाइडन लाइत्रेरी के दो हिस्से है- लामैट लाइब्रेरी ओर प्रूसे लाडत्ररी। पहले भाग म आधुनिक 


कविताओं (अग्रेजी ओर यूरोपीय लेटिन अमेरिका, अफ्रीका, चीन, भारत इत्यादि) का विशाल भंडार ओर हर महीने 
यहां कविता पाठ किया जाता है। मेरा यह सौभाग्य रहा है कि एक बार मैने भी अपनी कविता (मूल ओडिया 
समेत अंग्रेजी अनुवाद) यहां सुनाई थी। मेरे रहते समय यहां सिजआमस हिनी, डोनाल्ड हाल, राबटं ब्लाई, थामस 
टस टोमर इत्यादि ने भी अपना कविता-पाठ किया था। 


पूरे लाइब्रेरी मै हार्वई के तीन सौ से ज्यादा पुराने आर्चिव, मानचित्र, यिएटर, संगीत कलेक्शन सभी 
देखने को मिलते है। इन प्रमुख लाइत्रेरियो के अतिरिक्त अंडर ग्रेजुएट छात्रौ के लिए ओर छ लाइब्रेरी है ओर 
आखिर पन्द्रह खास लाइब्रेरी (कानून, फाइन आर्टस, डिजायन, इजिनियरिग इत्यादि) तथा डिवनिटी स्कूल की 
लाइब्रेरी तथा वूमेन स्टडीज लाब्ररी भी है। 


कभी-कभी मुञ्चे लगता है, वास्तव म हार्वई की लाडब्रोरियौँ मे सारे विश्व का सबसे बड़ा जान का भंडार 
हे। बच्चो, छात्रौ, अध्यापका, शोधार्थियों को इतनी पुस्तकों ओर पत्रिकाओं की सुविधाएं कहीं ओर मिलती है, मेरी 
नजर मै नही आई। अत मे इग्वैड की केम्त्रिज ओर ओक्सफोडं दो प्रमुख लाडइ्त्रेरियों तथा अमेरिका के हार्वई के 
अलावा ओर चार प्रमुख विश्वविद्यालयोँ की लाड्ब्रेरिय (येल, स्टेनफोई, एमआईटी ओर शिकागो) के संबध मे मेरे 
कुछ प्रत्यक्ष अनुभवो के आधार पर मेरी यह धारणा बनी है। 


विश्वविद्यालय के संग्रहालय 


विश्वविद्यालय का सबसे बड़ा म्यूजियम है “यूनिवर्सिटी म्यूजियम'। वास्तव म यह चार संग्रहालयौ का 





समूह है। (बाटोनिकल म्यूजियम" जिसमे अमेरिका के मुख्य खाद्य-पदार्थं वाले पेड़ (ओौषधि-पत्र ओर आदिवासी 
समाज के पेड़ के साथ साथ पुराने ओर लुप्त होने वात्र पेड-पौधोँ का समूह) तथा आर्किंड के हरबेरियम जिस 
पर शोध-कार्य चालू है, तीसरा, अलग-अलग श्रेणियो मे बाटे गए सबसे बड़े पेड़ की गवेषणा (केलोफोर्निया के 
असुरनुमा ऊचे रेडवुड देखकर उनकी याद ताजा हो गई) ओर चौथा, पृथ्वी के सबसे बड़ प्लांट फांसिल का संग्रह। 
इसके साथ-साथ है शोध-कार्य के लिए अमेरिका मँ पाए जाने वाले सभी प्रकार की लकड़ियों के नमूने ओर पृथ्वी 
के सबसे प्राचीन एल्जी हेल्जेलाइक वस्तुओं के जीवाश्म। उस संग्रहालय म मेरे लिए सबसे ज्यादा चित्ताकर्षक 
वस्तु थी- वेयर कलेक्शन ओंफ ग्लास मांडल्स ओंफ प्लांटस, जिनका साधारण लोकप्रिय नाम है काच के पफूल। 
ये सारे खासकर 1887 सदी मे हार्वढई के लिए जर्मनी मै तैयार किए गए थे ओर उनको प्रस्तुत करने वाल 
तत्कालीन दो कलाकारों का नाम था लियोपाल्ड ओर रूडोल्फ व्लास्का। 


उसके बाद खनिज पदार्थ का संग्रहालय, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा एक आदर्श सग्रहालय जिसमे उद्‌ 
लाख नमूने संग्रहित ओर सुरक्षित रखे गए है। यहां पर सोने तथा यूरनियम खनिज के बहूत सारे प्रकार दशाए 
गए है। 


तीसरा है तुलनात्मक प्राणीविज्ञान का संग्रहालय, जिनमै असंख्य प्रदर्शित नमूनो के विशेष लक्षण, 1932 
म आविष्कृत सी-सरपेन्ट , गोलापगोस द्वीप के विविध नमूने। मेरे लिए सबसे ज्यादा आकर्षणीय था लोतिता 
उपन्यास के रचयिता वाल्दमीर नबाकोव द्वारा अपने हाथ से पकड़ी हूडई अलग-अलग तितियो के जीवाश्म। 
शेष विषय पर मेँ बाद म लिखूगा। चौथे संग्रहालय का नाम ता पीर्बडी म्यूजियम ओफ आर्यंओर्लोजी एड 
एथनोलोंजी। इसमे स्वाभाविक रूप से मेरी ज्यादा रुचि थी ओर वहां मैं कई बार गया था ओर उनके निर्देशक 
पुरातत्वविद श्रीमती मोनी एडाम्स मेरी व्यक्तिगत मित्र बन गई थी। इस संग्रहालय का ओंडिटोरियम बहूत बड़ा 


था, जिसमे खास-खास भाषणों का आयोजन भी किया जाता था। हार्वई पुरातत्व विभाग ओर उनके प्रमुख विज 
मे-वरि लुइस की अध्यक्षता मेँ मैने भी अपना एक भाषण दिया था, जिसका उल्लेख मै बाद मै करूगा । इस 
संग्रहालय म पांच विशिष्ट मजि ह। यह सन्‌ 1866 मेँ स्थापित विश्व का सबसे पुराना पुरातत्व संग्रहालय है। 


यूनिवर्सिटी संग्रहालय के नीचे एक ओर बहुत बड़ा संग्रहालय है- विलियम हेयस फंग आरट म्यूजियम । 
संक्षेप मे फांग आर्ट म्यूजियम। प्राचीन पाश्चात्य कला की उत्पत्ति, अलग-अलग समय के चित्र, स्थापत्य ओर 
भास्कर्य कला का उल्लेखनीय प्रदर्शन यहां किया गया है। जिन चीजों ने मुञ्चे इस संग्रहालय मँ सबसे ज्यादा 
आकर्षित किया वे हैँ चाइनीज ब्रान्ज ओर जड, ग्रीक फूल दान, जिसे मैने एवेन्स के संग्रहालय मै देखा था - 
रोमन कलाकृति प्रैच उन्नीसवीं शताब्दी ओर इम्प्रेसनिष्ट पैटिग म। एक साथ एक ही विश्वविद्यालय के 
संग्रहालय मे इतने प्रकार ओर इतने ज्यादा सामान को संग्रहित कर प्रदर्शनी केसरूपमे काम म लाया जा सकता 
है, इस बात का मुञ्चे आश्चर्य हुआ था। मन मै तुलना के विए भुवनेश्वर के स्टेट म्यूजियम का ख्याल आया 
था। 


एक ओर दर्शनीय महत्वपूर्ण जगह है कारपेन्टर सेंटर फोर विजुअल आर्ट। फोंग संग्रहालय के पास ली 
कारबुजीअर दवारा इसका निर्माण किया गया है। विश्वविद्यालय के इिपार्टमरैट ओफ विजुअल एनवायरनमैटल 
स्टडीज कैद्र-स्थल है। यहां आक्टोविओ पांज के काव्य-पाठ की चर्ची बाद मे करूगा | 


यहां केम्त्रिज शहर के सबसे बड़ी आधुनिक चित्रकला ओर स्थापत्य कला के नमूने प्रदर्शित किए गए 
है। 

उसके बाद एक दर्शनीय संग्रहालय, जो मुञ्चे बहुत अच्छा लगा, जिसका नाम था बुश्य-रिसिंग का 
संग्रहालतय। जहां मुक्त होती है भास्कर्य चित्रकला, डेकोरेटिव आर्ट, जो आस्या, जर्मनी, स्कैडनेविया, स्विटरजलैड, 
नीदरत्रैड ओर बेल्जियम की। यह संग्रहालय युकितिसंगत तरीके से दावा करता है कि यह अमेरिका का इस 
विशिष्ट विषय का सर्वोत्कृष्ट संग्रहालय है। 


फिर से मध्य-प्राचीन जमाने की बहुविध कलावस्तुओं को एकत्रित कर सेमेटिक संग्रहालय मेँ खासकर 
1889 से हार्वई विश्वविद्यालय के विद्वानों के विभागीय एक्सपीढीशन ओर उत्खनन से प्राप्त कर रखा गया 
हे। मध्य-प्राचीन की इतनी ज्यादा कला वस्तुओं को मने येरुशलम के विश्वविद्यालय संग्रहालय ओर येरुशलम 
शहर के संग्रहालय मँ देखा था। न्यूयार्क के मेटरोपोलिटियन म्यूजियम ओंफ आर्ट के अधिकारियों के मतानुसार 
यह एक अति मूल्यवान संग्रह तथा प्रदर्शनी योग्य हे। 


हार्वड कलानुष्ठान के बारे म एक ओर बात लिखना जरूरी है। वह लोएब इमा सैटर। जिसमे दो 
स्टेज ओर एक ओंडिटोरियम हांल है। एक फलेक्जिबल स्टेज के साथ 556 विशिष्ट सीट, दूसरा छात्रों के 
परीक्षामूलक नाटक एकांकी इत्यादि के प्रदर्शन के लिए 100 विशेष सीट बनी हुईं है। यही से अमेरिकन 
रिपारेरटोरी कपनी अपने कार्यक्रम प्रस्तुत करती है, छात्र-छात्राओं को शिक्षा देती है, उनके सारे प्रोग्राम हार्वईड 
गजट, इडिपैडेट क्रिमसन ओर आर्ट स्पैक्ट्म मे प्रकाशित होते है। बहुत अच्छे-अच्छे छात्र इन कार्यक्रमो मे अपना 
नाम दर्ज कराते है। अपनी पद्राई के साथ साथ इस ज्ञान की निपुणता को भी प्राप्त करते है। 


अलग-अलग भाषाओं की फिल्म देखने के लिए विश्वविद्यालय मेँ बहुत अच्छी व्यवस्था है। जिसमे 
दुनिया के कई देशौ की फिल्मों (विशेष रुप से हंगरी, जापान ओर स्वीडन के मिकलोस जानस्को, कुरोसावा ओर 
बर्गमान इत्यादि ) को देखने का निमंत्रण, लगभग सारे मैने स्वीकार किए है। विश्वविद्यालय के विज्ञापन के 
अनुरूप "फर फरेन फिल्म ओर फिल्म भ्लासिक एडिक्टः या नथिग शर्ट गफ परराजड़जः। सही मायने मे फिल्म 
देखने का नशा मुञ्च पर सवार था ओर मने उन्ह देखकर स्वर्ग-तुल्य सुख पाया। 


सगीत, आर्केस्ट्रा इन सब की व्यवस्था के लिए छात्र दवारा पाच-छह संस्थाए चलाई जाती है। वे है 
हार्वड रेडक्लिफ आर्केस्ट्रा, हार्वई यूनिवसिंटी बैड, रेडकिलिफ कोराल सोसायटी, कोलेजियम म्यूजिअम ओर हार्वईड 
ग्ल्ी क्लब। साल भर चल रहे इन सारे आयोजनों मे किसी के लिए भी पूरी तरह योगदान देना संभव नहीं है। 
मैने पहले अर्थात्‌ आर्केस्ट्रा गुप ओर यूनिवर्सिटी बड के सब मिलाकर चार-पांच प्रोग्राम एक साल के भ्रीतर देखे 
होगे। उनमें से तीन विश्वविद्यालय के बच्चों का ओर दो बाहर से आए हूए दों का। 


सारस यिएटर यूनिवर्सिटी का कद्र स्थल है ओर यहां सारे वर्ष विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित होने 
वाले खूब सारे आर्केस्ट्रा, संगीत-सध्या, भाषण इत्यादि मै मैने भाग लिया है। यहां मैने राजीव गांधी का भाषण 
सुना था। इसी तरह अनेक दूसरे लोगो का। विश्वविद्यालय की ओर से यहां पिओडी-मेसन म्यूजिक फाउंडेशन 
ओर कब्रिज सोसाइटी फर अर्ली म्यूजिक ने कई बार उल्लेखनीय संध्याओं का आयोजन किया है। 


हार्वई विश्वविद्यालय मे कई विख्यात वार्षिक लेक्चर सीरीज है एवं हार्वई मैगजीन जैसी साहित्यिक 
पत्रिका है। उसके अतिरिक्त हार्वई यूनिवर्सिटी प्रेस ओर उनका प्रकाशन समूह भी है। 


इन तीन के विषय पर पृथक से कुछ लिखूंगा। मगर यहां यूनिवर्सिटी के इतिहास से ओर कु । 


हार्वड यूनिवर्सिटी प्रेस ने यूनिवर्सिटी के इतिहास की अनेक पुस्तके प्रकाशित की है। उनमै से जो 
किताब मुञ्चे सबसे ज्यादा मूल्यवान लगी, वह है सैमुअल इलियट मोरिस कृत श्री संवृरी ऋफ र्वं , र्व 
उन सवनटीन्थ सेदृरी ( दो भाग) तथा तीसरी द जवलफमेट आफ हार्वं यूनिकर्छिंटी (1869-1929), इसके 
अतिरिक्त किलिटन के सिष्टन रचित न्यू इग्नैड ताडफ उन द ण्टीन्थ संवृरी 


इन इतिहासो को पठने के बाद मुञ्चे लगा कि हार्वईड के लंबे इतिहास मे विश्वविद्यालय के पाच 
अध्यक्षा का कार्यकाल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहा है। सबसे पहले, हेनेरी उनस्टर, जिन्होने सन 1640 मे 
कार्यभार ग्रहण किया था- उनके कार्यकाल मे कुछ कक्षाएं तथा छात्रावास का निर्माण हूजआ था। दूसरे ख्याति 
प्राप्त अध्यक्ष रहे है जान तेवरेट.जिन्हौने सन 1708 मे कार्यभार ग्रहण किया था। चार्ल्स विलियम इलियट 
(1869 मे अध्यक्ष बने थे) ओर लरेन्स लायल (1909 मेँ पदभार ग्रहण किया था)। उन दोनौ को हार्वई के 
इतिहास मे सबसे ज्यादा समर्थ, कर्मठ ओर दूरदर्शी कहकर सम्मानित किया जाता है, जिनके कार्यकाल मे सभी 
तरफ से हार्वई की उन्नति हूं ओर उसके नाम को विश्व के अन्यतम प्रसिद्ध विश्वविद्यालय के रूप मँ 
मान्यता प्राप्त हई । इलियट (इतिहास मारीसन के शब्दो मै) स्ट्क्चरडइ़ द मोडर्न यूनिवर्सिटी अर्थात्‌ आधुनिक 
हार्वई की रूपरेखा प्रदान की।| पाठ्यक्रम, ताड्ब्रेरी, संकाय निर्माण, सबसे अच्छे-अच्छे छात्रं को एडमिशन देना- 
सभी तरफ से उन्है नूतन हार्वई के निर्माता के रुप म जाना जाता है। उनके समकक्ष ओर एक थे लरेन्स 
लोयल (1909), जिन्हौने अपने चौबीस साल के कार्यकाल के भीतर सौ मिलियन ठलर का एण्डावमेट तैयार 
किया। हार्वई के 273 वर्ष के इतिहास मै जितने भवन निर्माण हर थे, उनके मात्र 24 साल के कार्यक्रम मेँ 


उनसे ज्यादा निर्माण कार्य हुआ। वर्तमान अध्यक्ष उेरेक कुर्टिस वाक (1971 से, केवलिफोरनिया के पश्चिमी तट के 
रहने वाले, स्टेनरफोंड विश्वविद्यालय के स्नातक, हार्वढई नँ स्कूल से 1954 मे स्नातक) के समय मै हार्वडं 
वास्तव मँ विश्व का प्रमुख शिक्षा केन्द्र बन गया। अपनी दूरदशिता से विश्व के सारे कुलपतियोँ के साथ अच्छे 
संबध बनाकर उन्होने हार्वई मे गैर-अमेरिकन छात्रों की संख्या को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया है। सन 1988 मे 
सारे छात्रौ की संख्या का यह एक तृतीयांश हुआ, जो दुनिया के किसी भी विश्वविद्यालय मे संभव नहीं हुआ 
था। साल की शुरुआत हम सभी फेल सेवे एक छोटे से रिसेप्शन मेँ मिते थे। तब व्यक्तिगत रूप से हमारा 
परिचय हुआ था। एक बार फिर मिर्लैगे, कहकर उन्होने अपनी खुशी जाहिर की थी। दूसरा, उनके समय मे हार्वई 
म मल्टी डिसण्लिनरी रिसर्च सेंटर के कार्य म काफी अभिवृद्धि हई थी। केवल एमआईटी, येल या स्टेनर्फोड ही 
नहीं, विश्व के दूसरे अनेक विश्वविद्यालयों के साथ परिवेश, जनसंख्या नियंत्रण, एड्स रिसर्च, हार्वड बिजनेस 
स्कूल के साथ आई.आई.एम, अहमदाबाद इत्यादि के साथ अनेक स्तर के कालोबरेटिव रिसर्च प्रोग्राम को हार्वडं 
ने हाथ मै विया। परिमार्जित सुचि, जानी तथा खुले विचारो वाले मनुष्य वाली दृढ़ धारणा उनके प्रति प्रथम 
साक्षात्कार मै बन गई थी। 


हार्वढई मै नौ संकाय हैँ ओर प्रत्येक मै एक एक डीन है। डिग्री प्रोग्राम ओर रिसर्च के 12 स्कूल ओर 
कलेजो का संचालन होता है जिनमे प्रमुख हार्वई कालेज तथा रेडक्लीफ़ कंलेज सबसे पुराने है। ये दोनाँ 
विश्वविद्यालय शुरु से है। स्कूल का अर्थं हमारी स्कूलों की तरह नहीं है। प्रमुख स्कूले है- हार्ड बिजनेस 
स्कूल, लों स्कूल, मेडिकल स्कूल, डिविनिटी स्कूल, केनेडी स्कूल ओंफ गवर्ममट एवं एक ओर स्कूल जिसका नाम 
है- सैटर फर इंटरनेशनल अफेयर (सीआईएफ़ए)। इनमे से सबसे पुराना मेडिकल स्कूल (1780) है, उसके बाद 
डिविनिटी स्कूल (1811) तथा लाँ स्कूल (1817) है। 


मेसेच्युसेट प्रशासन के ग्राट से विश्वविद्यालय पहली बार शुरु हुआ था। पहला ग्रांट कितना कम मिला 
था, पहले लिखा जा चुका है। धीरे-धीरे विश्वविद्यालय आत्मनिर्भर होने लगे-एण्डावमेट, प्राइवेट ग्रांट तथा भीतरी 
आय के द्वारा। इसलिए दोनो पक्ष (विश्वविद्यालय प्रशासन ओर मैसेच्युसेट प्रशासन) ने सन 1833 मै आम 
सहमति द्वारा यह तय किया कि ओर विश्वविद्यालय को किसी भरी प्रकार के ग्राट की कोई आवश्यकता नहीं 
हे, तब से बोई ओंफ ओवरसीअर्स (विश्वविद्यालय प्रशासन), जो मैसेच्यूसेट प्रशासन द्वारा मनोनीत किया जा 
रहा था, वह कर दिया गया। हार्वई डिगरीधारियो ने इस हेतु चुनाव करना प्रारंभ किया अर्थात्‌ सन्‌ 1833 से 
(150 वर्ष पूर्व) हार्वई आर्थिक तौर पर स्वावलरंबी हौ चुका था तथा वहां स्वायत्त शासन प्रारंभ हो गया था। मुञ्चे 
एेसा लगता है, सारे विश्व को, खासकर हमारे देश तथा ओड़िशा के लिए इससे कुछ सबक सीखने चाहिए। 


विश्वविद्यालय के स्वाबलंबी होने तथा स्वायत्त शासन चलाने, दोनौ एक दूसरे के संपूरक है, कहने का 
कोई अर्थ नहीं होगा। यहां एक छोटा-सा उदाहरण देना उचित समञ्जता हू। मेरे अपार्टमैट से थोड़ी दूरी पर 
कानकोई एेवन्यू म विश्वविद्यालय पुलिस का तीन मजिला विशिष्ट मुख्यालय है। उनकी पोशाक स्वतंत्र है। 
पुलिस अधिकारियों के भीतर हार्वई डिगीधारी चालीस लोग है। विश्वविद्यालय के आंतरिक शांति, सुरक्षा ओर 
पुलिस संस्था का सारा खर्च विश्वविद्यालय उठाता है। उसके बाहर स्थानीय मेसेच्यूसेट खर्च करता है। मगर 
हा्वई यूनिवर्सिटी के आर्थिक समृद्धि का कारण बहूत सारे दानशील अनुष्ठन एवं व्यक्तियों के अर्थं उपहार 
गिफ्ट) है। भूतपूर्वं छात्रौ, शोधार्थियों तथा अध्यापकों द्वारा एेसे उपहार दिए जाते है, अनेकं फाउंडेशन खोली 
जाती है ओर बहूत सारा मूलधन विश्वविद्यालय के उस फंड मे जमा करते है जिसके ब्याज से निर्दिष्ट 


शोधकार्य, वृत्ति अथवा अन्य योजनाएं हाथ म ली जा सकती है। संक्षेप मै सिविल सोसायटी के अवदान 
विश्वविद्यालय की समृद्धि का सबसे बड़ कारण है। हार्वई की तरह अन्य विख्यात विश्वविद्यालय (येल, 
एम.आई.टी, स्टेनफोई, कर्कली, चिकागो, कर्णेल) मेँ एेसे ही अवदान मिलते हैं। मगर हार्वई के एतिहासिक 
गुणात्मक उत्कर्ष के कारण सबसे ज्यादा धन मिलता है। अभी-अभी की बात है कोरपोरेशन के मुख्य ने 115 
अयुत डोंलर दान देने की प्रतिश्रुति दी थी। यह था विश्वविद्यालय के इतिहास मै सबसे बड़ा दान। मगर 
विश्वविद्यालय के अध्यक्ष लारेन्स समर के इस्तीफा देने के कारण वे देने अथवा न देने के बारे म फिर एक 
बार सोच रहे हं। लोरेस समर उनका व्यक्तिगत दोस्त ह ओर उनका इस्तीफा देने के कारण उन्होने कहा था 
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विश्वविद्यालय का प्रमुख अध्यक्ष होता है। अध्यक्ष की सहायता करने के लिए उनकी अध्यक्षता मेँ 
काऊसिल ओंफ दीस बनाई जाती है जिसमे सभी फैकल्ट्यौ के डीन तथा रेडक्लिफ का अध्यक्ष सदस्य होता 
हे। सभी प्रमुख स्कूलो के संचालन हेतु एक उच्चस्तरीय विजिटिग कमेटी होती है सी.आई.एफ.ए के लिए जिस 
प्रकार से सदस्यं की समिति हैँ ओर निर्देशक है सेमुअल हरिटन(सक्षेप मै साम- हम सभी उन इसी नाम से 
बुलाए, एेसा उन्होने अनुरोध किया है) तब तक उनकी बहुचर्चित पुस्तक (ठ क्लास गफ सिविनाड़जेश्न' नहीं 
लिखी गई थी। मगर उन्होने जितने भी उदबोधन दिए या सेमिनार या बाहर प्रमुख वक्ता के रूप मे सभापतित्व 
ग्रहण किया था, उनके भाषण म उनके जान, विश्ल्ेषणात्मक दृष्टिकोण की प्रशंसा करने के साथ-साथ मैने उनके 
विरोधाभासी व्यकितत्व की आलोचना भी की थी। निश्चित तौर पर उन्होने इस बात पर ध्यान दिया था, नही तो 
मुले नही कहते, “ एस.के. इज माय वेटेरन क्रिटिक “| अपनी आलोचना का भी वे स्वागत करते थे। स्पर्शकातर 
बिलकुल नहीं थे। सी.आई.एफ.ए की विजिटिग कमेटी मे बहुत उच्च स्तरीय कारपोरेट चीफ सदस्य हिं तथा 
चैयरमेन हैँ जाने-माने विजान हेनेरी स्लेशीजर (सेंटर फर स्ट्ेटेजिक एड इंटरनेशनल स्टदीज के उपदेष्टा) 
सदस्यों के भीतर प्रमुख पैक बाओस, स्टेनफोई विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ओफ इंटरनेशनल रिवेशन्स, ग्राहम 
स्टूअरट, सुप्रसिदध वाशिगटन पोस्ट अखबार के अध्यक्ष कैथेरिन ग्राहम, आई.बी.एम के सेवानिवृत वरिष्ठ 
उपाध्यक्ष डीन फाईपर्स, टोयाटो मोटर कंपनी के अध्यक्ष सोडचिरा टोयाडा, मोबिल ओयल कंपनी के कानून 
विशेषज्ञ, केन्या म अमेरिका के पूर्वं राष्ट्दूत गेरालन थोँमसए, अपोलो टेक्नो्लोजी के अध्यक्ष इरा लूकिन, आर्थ 
ईस्टर्न विश्वविद्यालय के बिजनेस एडमिनिर्द्रशन के प्रोफेसर चार्ल्स वेकर, अमेरिका के डिप्टी सेक्रेटरी ओंफ 
स्टेट, फस कारपोरेशन के सलाहकार वारेन मानसेल एवं ओईसीडी (ओर्गनाइजेशन फार यूरोपियन को-आपरेशन 
एड डवलपमैट के पूर्व अमेरिकन र्ट्दूत हर्बट॒सालजमान। मोटा-मौटी विजिटिंग कमेटी बहू उच्चस्तरीय 
व्यक्तियों द्वारा गठित की जाती हि। सभी को एक साथ मे कभी नही मिला। बीच-बीच मे उनम से कयो ने 
हमे रात्रि-भोज पर जरूर बुलाया है। अनेक संदर्भित विषयौ, आ्थिक-नीति, राजनीति, शिक्षा ओर विश्वविद्यालय के 
विषय मे चर्या कीहै। 


3. हार्वई के चारो तरफ एेतिहासिक बोस्टन नगरी 


अगर बोस्टन नगर समञ्ञ मे नही आया तो कैम्त्रिजि नगर समञ्च मे नही आएगा ओर अगर कैम्त्रिजि 
नगर समञ्ञ मँ नही आया तो हार्वई विश्वविद्यालय को बिल्कुल नही समञ्ञ पाओगे। यह एक पुराने जमाने से 
चली आ रही धारणा है। अमेरिका के शहरों मै बोस्टन की एक स्वतंत्र सत्ता है, जो उसे शिकागो, न्यूयार्क, 
लोंसएजिलस अथवा सेनफ्रसिस्को से पूरी तरह अलग कर देता है। इस स्वतंत्र सत्ता के संबध में बहुत बार 
समीक्षा की गई है। 


जिस समय बोस्टन ने अपने जीवन के दो सौ साल (1976) पूरे किये, उस समय अनेक पुस्तक तथा 
समीक्षाएं प्रकाशित हुई थी | 


मुले एेसा लगता है, ये स्वतंत्र सत्ता दो वस्तुओं मै निहित है। पहले बोस्टन नाम का उच्चारण करने से 
ही मन मेँ आएगा कि लोगों की यह धारणा सही है कि यह शहर दूसरे शहरो की तरह नहीं है। एक असाधारण, 
अद्भूत जन-समागम वाला शहर है। दूसरा कारण आधुनिक अमेरिका का उदय बोस्टन से हुआ। सैम एडमस के 
बिना क्रांति संभव नही थी,जिस प्रकार स्वतत्रता की घोषणा भी जोन एडमस के बिना संभव नहीं थी। बोस्टन 
एक वैसा शहर है, जहां जगह व्यक्ति ओर संस्कृति मै बदल जाती है। 


केवल युद्ध नही, स्वाधीनता का आह्वान नहीं, पिलगरीम फादर के चाय के बस्तो को समुद्र मै फकना 
भी नही। बोस्टन टी पार्टी तो सहज मेँ इतिहास का एक बड़ा अध्याय है। स्वाधीनता संग्राम के सूक्ष्म स्वर,जो 
धीरे-धीरे कोंनरकोड मे रण- दुदुभि मेँ बदल गई थी। बहूत सारे बगीचौँ म, विभिन्न शैलियों मै तरह-तरह के लोगों 
ने अपना योगदान दिया है बोस्टन के निर्माण मे,जो कि अमेरिका की सभ्यता की हृदय-स्थली है। बोस्टन चर्च 
से चारनिंग, पार्क के. बिच ओर गेरिसन के दृढ़ संकल्प की घोषणा के बाद दास-प्रथा का उन्मूलन हूआ।उन्हौने दढ 
भाव से टप्त स्वर से चर्च का घोषणानामा जारी किया क्योकि यह प्रथा क्रिश्चियन धर्म के विरुद्ध शी। गकल 
टाम्स केनिन के लेखक हारिएट विचर स्तोए से मिलकर लिकन ने कहा था कि तुम वही छोटी ओरत हो, 
जिसने इतने बड़े युद॒ध को आरभ किया है ? जब-जब मेँ बोस्टन शहर मँ घूमता हू अकेले या यूनिवर्सिटी के 
दोस्तों के साथ, यह इतिहास मेरे मन मे उभर कर सामने आता है। 


बोर्टन का नाम मन मै आते ही याद आने लगते हैँ अमेरिका के सारे राष्टराध्यक्ष जोन आडामस, जोन 
किविन्सि आडामस, जोन फंजगोराल्ड केनेडी ओर उनके समकक्ष तथा अमेरिका के जनजीवन पर महत्वपूर्ण 
प्रभाव डालने वाते अधिकारी बेन परकलिन, डान वेबस्टर, आलिवर वैडलर होमस, मैसेच्यूट राज्य, कोनर्कोड तथा 
बोर्टन आदि । अमेरिका के सर्वश्रेष्ठ दार्शनिक रोल्फ वाल्डो एमर्सन, सर्वश्रेष्ठ मुक्तिचिंतक हेनरी विड थोरो 
ओर प्रथम महत्वपूर्ण उपान्यसकार नाथानिएल हथर्ण। इन तीनो ने अपना समय काटा है कोनरकोईड, बोस्टन मे 
तथा समाधि प्राप्त किए है कोनरकोईड मे। 


ओर चित्रकार जैसे गिल्बटं स्टरआर्ट, सिग्लटन लोप्ले, सिंगर सर्वेट इत्यादि। इतिहासकार प़ासिस 
पार्कमान, हिकलिग प्रेस्कट ओर लोथप मोरले की नजरो मँ बोस्टन एक कविता है। दूसरी तरफ कवि लंगफेलो, 
व्हिटिअर, लोएल ओर वैडल होम्स ने इसका इतिहास लिखा है।यहां कविता, चित्रकला, ओर इतिहास सभी मिलकर 
एकाकार हआ है। मन से बोस्टन की उन महान नारियों को भी याद करना होगा जैसे लुडसा आलकट, रोज 
फिजगोराल्ड, केनेढी, मेरी बेकर जिन्होने क्रिश्चियन साइस सेटर की स्थापना की। 


बोस्टन था नए इग्लँड का प्राण-केन्द्र। जिन लोगों ने विद्रोह करके प्लीमथ मे आकर शरण ली थी,वे 
पिलगीम फादर खासकर उच्च शिक्षित लोग थे। बोस्टन मै रहते समय मजाक-मजाक मै उन्है बोस्टन का 
ब्राहमण कहा जाता था। विशेषकर दो उपनाम हुआ करते थे लोवल ओर काबोट। बोस्टन का मुख्य भोजन था 
बिन्स एवं कड़ मछह लियां। उससे एक लोकोकिति बनी- 
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बोस्टन की जो भाषा थी,आज भी वैसी ही है। अग्रेजी, पायरिश ओर यांकी का अदभूत सम्मिश्रण। 


बोस्टन की धार्मिक आस्थाएं क्या थीं ? पहले जितने भी परिवार यहां आए तथा न्यू इग्लड ओर बोस्टन 
को बसाया, उनका धर्म था ६(।५९००३॥2॥, जिसके बरे म एर्मसन कहते है - 11€ 0€51 ५1 26002| |€ 121 (0५५ 0€ 
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बहूत ऊचे हकोंक टावर, प्रूठैसियल बिल्डिग ओर मार्केट कांप्लेक्स मै सहजता से देखा जा सकता है। 


बोरस्टन शहर मँ मेरी एक प्रिय जगह थी टरिनिटी चर्च। शहर के केन्द्र मँ कोप्ले स्केवयर मेँ स्थित यह 
चर्च दुनिया का सबसे सुंदर स्थान है, जिसकी स्थापत्य तथा भास्कर्य कला बहुत प्रसिद्ध व चर्चित है। वाशिगट 
के केथेडल चर्च फ सैट पीटर एवं सैट पोल, संक्षेप मै नेशनल केथेडूल के साथ इसकी तुलना की जाती है। मैने 
देखे, रोम म वेटिकन सिटी का सुंदर एवं विशाल सट पिटर्स चर्च, लंदन का सैटपाल, इग्वैड के कैम्त्रिजि 
विश्वविद्यालय के किंग्स कोलेज के अपक्षाकृत छोटा केथेडूल तथा जर्मनी के कोलोन शहर का चर्च - ये चारों 
मेरी दृष्टि मे बहूत ही सुंदर तथा स्थापत्य-भास्कर्यं दृष्टिकोण से आकर्षक, कंच पर बाइबिल के चित्रौ का सुंदर 
अंकन। उन सभी के साथ मै बोस्टन के द्िनिटी को भी जोडता हू। मुञ्चे उसकी भवन-निर्माण तथा स्थापत्य-कला 
बहुत ही अच्छी लगी। जब भी मै अमेरिका ओर हार्वई आता हू (एक साल रहने के बाद ओर तीन बार आया 
हू), तब मेँ बोस्टन जरूर जाता हू टिनिटी से मितलने। बोस्टन अमेरिकन रोमन कैथोविक से भरा हुआ है। कमसे 
कम एक हजार लोग संडे को यहां आते है। कभी-कभी बहुत दूर के न्यू हैम्पसायर ओर केपकड के पेरिस से भी। 
सुना था, पहले ज्यादातर वयस्क, विधवाएं ओर बृढ लोग आते थे। मगर अभी सपरिवार बहुत लोग अते है। 
टिनिटी के चर्च स्कूल मे पहले बहूत कम बच्चे पढ़ते थे,मगर अभी दो सौ से ज्यादा। द्िनिटी के कम्यूनिटी चर्च 
मे अनेक प्रोग्राम होते है। वाशिगटन के केथेडुल मेँ प्रतिदिन छह ह सर्विस ओर रविवार को सात होती थी।इसके 
अतिरिक्त बहूत सारे कन्सर्ट, विशेष अनुष्ठान एवं इवैट का आयोजन होता रहता है। 


बोर्टन शहर के डाऊन-टाऊन अर्थात्‌ व्यापारिक केन्द्र ओर जनाकीर्णं अचल से होते हुए हाइवे गया है 
लोगान अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डे तक । पोताश्रय टनल से होते हुए यात्रीलोग एयरपोर्ट तक प्हुचते है। शहर की 
हृदय-स्थली के भीतर से जाने वाले इस द्रुतगामी टफिक भरे रास्ते ने शहरवासियों को परेशान कर दिया था। 
सौन्दर्य की दटष्टि से भी यह बहूत गंदा दिखता था। हाइवे के दोनों किनारौ पर ऊची दीवार उठाना भी संभव 


नहीं था। काफी सोच-विचार करने के बाद मैसेच्यूसेट की राज्य सरकार तथा फेडेरल सरकार ने शहर के भीतर 
से जाने तथा एयरपोर्ट को जोड़ने के लिए एक लंबी प्रशस्त योजना बनाई थी। सन 1984 मे यह योजना पारित 
हूई। योजना थी शहर के अदर से हाइवे हटा देने के बाद बहुत सारी जगह पार्क बनाने के बिए मिल जाएगी 
तथा शहर के सौर्य मै अभिवृद्धि होगी। हाइवे उठ जाने पर शहर का इटालियन अध्युषित उत्तराचल तथा 
पोताश्रय के किनारो का सुंदर गल 0 अंचल शहर के दक्षिण अचल से अलग नहीं रहेगा ओर सारा शहर 
सही मायने मै एक शहर की तरह दिखेगा। हाइवे के कारण वास्तव मे एतिहासिक बोस्टन, जिन दो भागँ मे 
बंटा हुआ दिख रहा है, पूरी तरह से बदलकर एक हो जाएगा। 


व्यक्तिगत रूप से बोस्टन के साथ अच्छी तरह परिचित होने के कारण शहर की अलग-अलग जगहों 
तथा खासकर इटली के उत्तराचल मै ज्यादा घुमने की वजह से मुञ्ै यह योजना बहुत अच्छी लगी। इसके 
अतिरिक्त, लोगान अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पहुंचने वाले पोताश्रय टनल वाले रास्ते मेँ हमेशा टफिक जाम रहता 
था। यहां से मै स्वयं जाता हू सीजआईएफ़ए के प्रोग्राम मे अमेरिका, कनाड़ा, यूरोपियन कम्यूनिटी, फिर भाषण देने 
शिकागो, केलिफोर्निया, बर्मिहम, मेरे परिवार पत्नी ओर बच्चो समेत मांटियल। पहले रास्तों की कमी की जानकारी 
होने के कारण बहुत लंबी-चौड़ी टनल जो बौस्टन शहर ओर पोताश्रय के 110 फुट नीचे से जाएगी, यह मेरे लिए 
खुशी की खबर थी। तीन बिलियन डीलर वाली पांच साल म खत्म होने वाली योजना थी। सन 1988 मे मेरा 
कैम्त्रिज छोड़ते समय काम आरभ हो रहा था। बेटी के पास वांशिगटन मे रहकर यह लिखते समय मैने अखबार 
मे पढ़ा था कि वह परियोजना एक साल के अंतर्गत समाप्त हो जाएगी। खर्च बढ़कर पन्द्रह बिलियन डालर तक 
पहुंच गया था। तब मैने सोचा कि केवल हमारे देश मे ही प्रोजेक्ट देरी से पूरे नहीं होते है। योजना कमीशन 
तथा योजना कार्यान्वयन मंत्रालय म काम करने की वजह हमारे कई प्रोजेक्ट के कार्यान्वयन मेँ विलंब तथा 
उससे बढ़े खर्च की समस्या से मै अच्छी तरह परिचित था। मैने देखा, अमेरिका मे भी इस समस्या का कोई 
समाधान नही है।भले ही, उनके प्रयास अधिक तथ्यमूलक, आंतरिक तथा हमेशा मार्जित होते है। 


हार्वड मे रहते समय मैं केवल लोगान एयरपोर्ट से आना-जाना या बोस्टन मै इटालियन अध्युषित 
उत्तरांचलल ही नहीं, वरन शहर के पार्क, प्राचीन कोठे ओर घर (लुडसा आलकट, अनेक प्रेसीडटौ के, लेखकों ओर 
कलाकारों के) तथा बोस्टन टी पार्टी के स्थानों पर अनेक बार घूमा हू। बोस्टन विश्वविद्यालय के पुरातत्व 
विभाग मै कई बार गया हू। बोर्टन शहर के रहने वाले हमारे कोस के उद्योगपति फलो जूलिएन सोबिन के 
साथ उनके घर गया हू। हमेशा याद रहेगा कि हार्वई से विदा लेने से पहले जूलिएन ने सभी फेलो को अपने 
घर पर डिनर के विए आमंत्रित किया था तथा चीनी कलाकारों के नृत्य-संगीत का प्रोग्राम भी रखा था। उनके 
अपने घर मे एक बहूत बड़ा होल था, जिसमे वह अपने उद्योगपति दोस्तो तथा अर्थशास्त्र के विशारदो को पार्टी 
देते है । “हम"“ अर्थात्‌ सारे फेलो वहां उपस्थित थे, मेरे जैसे कई फलो बिना पत्नी के वहां अकेले आए थे। 


4. एतिहासिक बोस्टन तथा उसके उत्तराचल वासी 


हार्वई विश्वविद्यालय मे एक साल रहने के समय भँ कहं बार बोरस्टन शहर की अलग-अलग जगहों 
पर घूमा हू। विश्वविद्यालय से जब भी बाहर जाता हूं तो मुञ्चे बोस्टन शहर की दो चीजें जरूर याद रहती है। 
पहत्री बोस्टन की चाय-पार्टी, जो आधुनिक अमेरिकन सभ्यता की एक नीव की ईट है। दूसरी, वही नार्थं एड्स, 
जिसे छोटी सिसिली ओर इटली का छोटा रुप कहा जाता है, क्योकि अति सरल, विशाल बोस्टन शहर की यह 
एक वर्गमील जगह ही मूलतः बोस्टन है कलकत्ता के सूतानटी की तरह। सन्‌ 1630 सदी मै यहां उत्तर सीमांत 
का निर्माण हआ था। यूरोप से बहूत सारे लोग यहां आए थे। पहले-पहल अंग्रेज लोग, फिर अमेरिकन, उसके बाद 
आयरिश, फिर यहूदी। सन 1870 से इटली के लोग यहां प्रवास करने लगे। उसके पीछे कई कारण थे जैसे 
दक्षिण इटली मँ गरीबी का होना, रोग एवं अस्वास्थ्यकर परिवेश, प्राकृतिक विपदाए, आर्थिक एवं राजनैतिक 
अत्याचार। अनेक इतिहासकारो का मानना है कि दक्षिण इटली से बोस्टन उत्तर-सीमात की यह यात्रा एक प्रकार 
का बहिष्करण शथी। सन 1876 से 1976 तक अर्थात्‌ सौ साल के भीतर लगभग 250 करोड़ से ज्यादा लोग 
अपना देश छोड़कर बोस्टन शहर के उल्लेखनीय अंश बन गए। 


सी.आई.एफ.ए मे मेरे इटालियन मित्र ने मुञ्ै इस जगह पर एक बार घुमाया था। इसलिए मै उनका 
कृतज हू। संकरी गलियों, उपगलि्या, प्रसिद्ध पाग्निअका इटालियन रेस्टोरट, इटालियन खाने की सुगंध, इटालियन 
सिगार, वायोलिन, बेजो पर इटालियन गाने, ताली बजाने मे भाग ते रहे आदमियोौ को देखना मेरे लिए एक 
सौभाग्य की बात थी। अचानक एक आदमी गिटार या वायोलिन लेकर रास्ते मँ आ जाता है, धीरे-धीरे पहु जाते 
है उसके पीके एक-दो, फिर होते-होते पद्रह-बीस आदमी ओर ओरते। सभी के होठों पर गीतो की थिरकन, हाथो से 
तालियों का गुंजन ओर चेहरे पर खुशी के भाव। छोटे-छोटे इम बजाते तथा अपने तरह-तरह की शारीरिक भाव- 
भगिमाओं का प्रदर्शन करते। पुराने इतिहास को वै याद दिलाते हैं। बहूत बुजुर्ग लोग अपनी-अपनी अनुभूतियां 
तथा दूसरे अपने मां, पिताजी, दादा-दादी से सुनी सुनाई कहानियां को दोहराते है। दक्षिण इटली के असहनीय 
परिवेश से वे यहां आए थे। यहां भी जीवन जीना उसके बिए घी अथवा मधु के समान नहीं था।पहले-पहल उन्है 
अनेक कष्ट सहने पड़ है। केवल दूसरों का अत्याचार या शोषण नहीं था, बल्कि अपने आपको एक नए परिवेश 
मे दालना तथा अपनी गौष्ठी की स्वतन्त्रता को बचाए रखना किसी काव्य-शैली से कम नहीं था। एक व्यक्ति 
के शब्दों मँ “इय न्ध जगह णर अलग काताक्रण मँ सभी उटाकियन हो गट थैमानो एक परिकार लो“ सन 
1930-40 के दशक के दौरान यहां लगभग 42000 लोग आए थे जिसमे से लगभग 40000 इटालियन थे। मेरे 
वार्तालाप (1987-88) तक यह संख्या घटकर लगभग 20000 तक रह गई थी। उसके अलावा अनेक टूरिस्ट 
थे. हमारी तरह के बाहरी दर्शक अथवा हार्वई बोस्टन विश्वविद्यालय ओर एमआईटी से रेस्टोरेट मँ खाना खाने 
का मजा लेने आते युवक-युवतियां। 


बोर्टन पोताश्रय, अक्टूबर महीने की शुरुआती ठंड ओर बीच-बीच म चमकता सूर्य- इन सब चीजों को 
पीछे छोडकर मेँ कई बार हानोवर स्ट्रीट मै गया हू, बोस्टन के ओपनिवेशिक ठे से सनी बड़ी-बड़ी कोठियौँ मँ 
इटली-सिसली की महक को मैने अनुभव किया है।किसी ने कहा- “अपने घर मै हम सिसिलियन, भाषा भी वही, 
खाना भी वही-मगर बाहर मे अमेरिकन-इस देश के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते है|“ 


मेरे एक लेखक बंधु ने एक बुजुर्ग सिसिवियन का उदाहरण देते हुए हमे हसाया था- “मै इस खाने के 
टेबल के पास म मरना चाहूगा, सामने पड़ी होगी बड़ी प्लेट भरी लासाग्ने ओर दोनों तरफ रखे होगे बड़े-बड़े 
मास-कबाव।“ 


हो सकता है वह ओर भी कुक जोड़ सकते थे “दूर से सुनाई पड़ रहा होगा गिटार या वायोलीन पर 
इटालियन संगीत के स्वर” होनोवर स्द्रीट के जोहनी ओर गिनो हरी स्टाइलिंग दुकान पर मेरे मित्र तथा उनकी 
पत्नी ने एकाध बार बाल कटवाएं है। (शायद सजवाए है, शब्द ठीक रहेगा)। मैने हार्वई मे रहते समय सस्ती 
दुकानों पर ही बाल कटवाए है। 


गरीष्म समारोह के समय यह उत्तर सीमांत अदभुत परील्लोक की तरह सजता है। सेंट एंटानी तथा दूसरे 
संतो की पूजा-आराधना के साथ-साथ नाच-गीत से रास्ते भर जाते थे। कई दिन तक वही तीसरी-चौथी पीढ़ी के 
सिसिली के निवासी उत्साह से कल्पना ओर सपनों मै इटली का निर्माण करने लगते है। दूसरे विश्वयुदुध मे 
लडाई म भाग लिए कोई पुराने बुजुर्ग आनंद से ताश खेलते है, तमाशा देखते है, अपने देश की प्रसिद्ध वाइन 
पीते हैँ ओर अपनी यादों को तरोताजा करते ह। 


उत्तर सीमात अचल मे चार्त्सं नदी, बोस्टन का पोताश्रय ओर जोन फिजगेराल्ड एक्सप्रेस वे दवारा 
सीमाबदध है। लेखक इरा ज्विगल के शब्दो म “ 1#€ [५011 ६५ ।ऽ 3 0111016) 0/€€0 (01100560 
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कापूचिनौ, पोस्ता, लासाग्न, लम्बे-लम्बे वास्तानाौ ब्रेड, तरह-तरह के फल-केक, वाइन, गपशप, ताश, गीत ओर 
वाद्‌य। शरीर भले यहां हो, मगर आत्मा इटली मे।' किसी ने कहा। 


जो बूढ़े हो गए है, उनमे से कुछ सोचकर कहने लगे, “हम अपने भाग्य से सहन कर रहे हैँ दो प्रकार 
के निर्वासन। पहला, हम अपने अतीत, देश ओर संस्कृति से कोसौ दूर।दूसरा, हमारे अपने बच्चो के नूतन भविष्य 
को लेकर, जिसमे हम अपने आप को ढाल नहीं पाते। मुञ्चे उस समय एेसा लगा, हो न हो, अमेरिका म बसे किसी 
बुजुर्ग भारतीय आदमी की भ्री यही दारुण आत्मकथा होगी। 


अनेक लोगो की वेशभूषा मे रेशमी टाई, शर्ट ओर इटालियन सूट, पतला, सुंदर तथा साधारण पैट-शर्ट। 
सर्दी आने पर स्वेटर ओर ओवरकोट प्रयोग मँ लाने लगते है। 


बोर्टन मे सर्दी के दिन बड़े दुखद होते है। उत्तर से बहने वाली ठ्डी हवाओं के कारण वहां का तापमान 
शून्य से बीस डिग्री नीचे तक चला जाता है। जिसे विंड चिल फेक्टर कहा जाता है। ओवरकोट, सूट, अदर मै शर्ट 
ओर ऊनी गंजी, मफलर लगाकर अपार्टमरट से विश्वविद्यालय के तीन फलांग रास्ते म कई बार ठिढुरती ठ्ड से 
कापा हू आंखों से पानी गिरा है। उत्तर सीमांत बोस्टन के निवासी दक्षिण इटली भूमध्य सागरीय जलवायु तथा 


सूरज को सर्दी की ऋतु मै खूब याद करते है। स्थानीय लोगौ की अंग्रेजी भाषा मै नेपोलियन, सिसिलियान, 
वेनिसयान के स्वर ज्यादा ही विचित्र सुनाई देते है। 


हां, एक वह भी समय था जब वे अंगूर खरीदकर वाइन बनाते थे, अपने लिए ब्रेड-केक तैयार करते 
थे।कभी-कभी दूसरों के साथ भयंकर लड़ाई भी हो जाती थी। इटालियन ओर आयरिशौं मे फिर अवेगपूर्ण, मेल- 
जोल वाते, साथी-प्रिय, क्रोधी व्यक्तियों पर नजर रखी जाती थी। एक वर्ष वहां रहते समय एेसी खबरे “बोस्टन 
ग्लोब" मे कड बार पढ़ने को मिलती थी। 


वे बुजुर्ग लोग बेठे-बैठे अपने अतीत को बहुत ज्यादा याद करते थे। अतीत कितना सुंदर था! वास्तव 
मै, सरे सुख-दुख हमारे सामाजिक जीवन मै होने के बाद भी हम आराम से दुख को भूल जाते थे तथा आमोद- 
प्रमोद से जीवन बिताते थे। अब अपने देश अर्थात्‌ इटली जाने पर भी वहा के स्थानीय निवासी हमे अपना 
आदमी समञ्जना तो दूर की बात, सोचने लगते है इटली घूमने आए हम अमेरिकन टूरिस्ट है। उत्तर-सीमात मै 
रेस्टोरेदो की संख्या मे काफी बढ़ोतरी हई है। रसोईघर मे उनके खाना बनाने वाले इटातियन नही है, उत्तर 
अफ्रीका या मध्य-अमेरिका के लोग है। मेरा इटालियन दोस्त सिगार प्रिय था। कई बार बैला फुमा सिगार शोप 
पर रुकता था। उसके शब्दो मै, इस सिगार की गंध दूसरे तरह की है।मैने कहा, “ठीक, इटली के स्वप्नपरी की 
तरह है न 


5. हमारा सेंटर (सिफा): चार्ल्स नदी, कांनरकोड एेवन्यू 


हमारे सेंटर मै भाषण के कार्यक्रम बहुत कम थे। हर सप्ताह बड़ी मुश्किल से एक भाषण का आयोजन होता था। 
सप्ताह मै कभी-कभी दो भाषण। वक्तागण मै हमारे भीतर थे सेंटर के डायरेक्टर सैमुअल हटिटन, दूसरे शीर्षस्थ 
अध्यापक, विश्वविद्यालय के बाहर से आमंत्रित व्यक्ति तथा विश्व राजनीति ओर अर्थशास्त्र के क्षेत्र मँ नाम 
कमाने वात्रे व्यक्तिगण। उदाहरणस्वरूप यूरोपियन कमिशन के मुखिया, हमारे देश के प्रधानमंत्री राजीव गाधी, 
स्पेन के प्रधानमंत्री , अमेरिकन उवलरेपमैट कमीशन के चेयरमैन, यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल। इन सभी को 
भाषण देने के लिए आमत्रित किया गया था| हर भाषण का आयोजन मध्यान्ह भोजन अथवा रात्रि-भोजन के 
साथ किया जाता था। इसके पीछे यह उदेश्य होता था कि भाषण सुनने के बाद अनौपचारिक वातावरण मेँ 
फलो (अर्थात्‌ हमसब) वक्ताओं के साथ बातचीत कर सकते हैं अन्य विश्वविद्यालय से जो वक्तागण आये थ, 
उनम जहां तक मुञ्चे याद आ रही है, कैम्त्रिज विश्वविद्यालय के प्रोफेसर विच, शिकागो विश्वविद्यालय के 
बर्नाड कोन, येल विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग के प्रमुख ओर एेसे बहुत सारे। सारे भाषण साधारणतया 
सेंटर के कुलिज होल अथवा कावट होल म आयोजित किये जाते थे।हार्वड के दो विशिष्ट अर्थशास्त्रियो मै जोन 
केनेथ, गिलब्रथ तथा स्टीव मार्गलिन ने भाषण दिये थे। दोनों का परिचय देने का दायित्व मुञ्चे सौपा गया था। 
गिलब्रथ के भाषण का शीर्षक था- र्ग वर्ल्ड उकोनोमिक >ेकलग्मरँट तथा स्टीव के भाषणका शीर्षक था- द 
गोल्डन एज शफ केपिटनिज्ख 1446-701 अपने भाषण मे गिलवब्रथ ने धनी पाश्चात्य देशो की असहयोग 
मनोवृति, वल्ड बैक एवं आईएमएफ़ के अतिशय व्यवसायी मनोभाव तथा सबसे ज्यादा तीसरे विश्व के देशौ मे 
कार्यदक्षताओं का अभाव- इन तीनो विषयौ पर उन्होने विशद भाव से व्याख्यान दिया था। स्टीव के मतानुसार 
19वीं शताब्दी म सन्‌ 1945 से पूजीवाद ने एक नया रूप ग्रहण किया था ओर वह रुप सन्‌ 1970 म खत्म हो 
गया। संक्षिप्त मे पूजीवाद के विवर्तन, अर्थशास्त्र के क्षत्र मै उसका प्रवाहमान तथा आधुनिक आवश्यक अनेक 
दृष्टिकोण पर उन्होने अपने विचार व्यक्त किये थे। बदलते परिप्रेक्ष मै पूजीवाद अर्थशास्त्र के भविष्य के बारे मेँ 
भी उन्होने कुछ कहा था तथा उस अर्थशास्त्र के अवश्यंभावी बदलाव पर अपने सुञ्चाव दिये थे। दोन 
व्याख्यानो मे बहुत सारे फेलो ने भाग लिया था तथा उन पर गंभीर चर्चा भी हई शी। उपरोक्त व्याख्यानो को 
छोडकर सटर मे जितने दूसरे व्याख्यान दिये गये, उनमे से जो मुञ्े पसंद आये या जिसने मुञ्े आकर्षित किया, 
उनकी संक्षिप्त तालिका निम्न हि -- 


1) प्रोफेसर पकलिन का व्याख्यान 
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2) सर क्रिसपिन टिकेल (इग्ब्रैड के ॥५ मे स्थायी प्रतिनिधि) 
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4. प्रोफेसर वाशत्रूक 
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5) लारेस फरिडमेन 
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विश्वविद्यालय के बाकी सभी एकेडेमिक लेक्चरौ म साहित्य संबधित लेक्रौ की तरफ आपको ते 
जाना चाहता हू। फ्लेचर स्कूल ओंफ डिप्लोमेसी मे हम सभी निमंत्रित थे । विशेष तीन व्याख्यानो मै लगभग 
हम सभी फेलो गये थे। व्याख्यान का परिवेश हर समय अनौपचारिक रहता है। अनेक बार एसा हुआ कि 
वक्तागण हमारे भीतर संपर्किंत विषयो से अभिज्ञ फलो साथियों को संबंधित विषय पर कहने के लिए अनुरोध 
करते थे। वक्तव्य को छोड़कर प्रत्येक फेललो को एक साल मेँ दो विषयो पर भाषण देने पड़ते हैँ। मैने स्वयं ने 
जिन दो विषयों पर भाषण दिया था। वे हैं - 
1) अंतरराष्ट्रीय सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम, यूनेस्को तथा विश्वशांति 
2) अतरराष्द्रीय अर्थनीति मेँ सहयोग-द्विपक्षीय एवं बहूपक्षीय सहयोग की रूपरेखा। 

व्याख्यान तथा समीक्षा के एक सत्र पूर्वं वक्तव्य की प्रतिलिपि प्रस्तुत करके बोट दी जाती थी। 
व्याख्यान संबंधित मेरे दोनौ आलेख मँ पचास के आस-पास पृष्ठ थे। दूसरे सभी फेलो के भाषण भरी व्याख्या के 
अनुरूप शिक्षणीय थे तथा उनकी भी जमकर समीक्षा हूई। भारतवर्ष मे शोधकार्यं कर रहे तीन शोधार्थियों से 
अलग-अलग समय पर मेरा वातीलाप हूजआ। एक साल रहने के अंदर प्रत्येक फलो अपनी जानकारी से संबंधित 
विषयों पर जिस प्रकार शोधार्थी अपना काम करते हैँ, को उनकी सहायता करने के लिए कहा जाता था।इसे 
छोडकर अन्य अमेरिकन विश्वविद्यालयों मे फेलो को भी वक्तव्य देने के लिए आमत्रित किया जाता था। सेंटर 
म हर शुक्रवार चार बजे चीज एवं वाइन की पार्टी आयोजित की जाती है। उसमे सटर के सारे अध्यापक, अन्य 
कर्मचारी ओर सारे फलो भाग तेते है। इस अवसर पर फेलो के प्रोग्राम विश्वविद्यालय की दूसरी कई बाते, 
अध्यापको के शोध विषयों पर अनौपचारिक भाव से समीक्षा की जाती है। 

सेटर की लाइब्रेरी बहुत ही बड़ी है।उसमै अंतरराष्ट्रीय राजनीति, अर्थनीति, संस्कृति, आमदनी, व्यवसाय से 
संबंधित विषयों पर खूब सारी पुस्तक एवं पत्र- पत्रिका पढने की सुविधा मिलती है। संक्षिप्त मै कहने से सेंटर 
मे पटठने-लिखने, अलोचना करने तथा अध्यापकों से मिलने के सारे कार्य अत्यंत आनन्ददायक होते थे।एक जगह 
मैने कहा है कि सेंटर मे मेरा जो कमरा है,उसके ठीक बगल वाले कमरे मै बैठते थे मेक्सिको के सुप्रसिदध 
उपन्यासकार कार्लो फूणन्टेस। सेंटर मै लंच के समय हम दोनौ अधिकांश बार एक साथ खाते थे। कमरे म एक 
साथ कोफी बना कर पीते थे। उसके बाद साहित्य, भारत ओर मेक्सिको का इतिहास, कला, अर्थनीति सभी विषयो 
पर विचार-विमर्श करते थे। मध्याह्न भोजन के समय कैटीन मै लगभग सभी लोग देखने को मिलते है। जो 


विश्वविद्यालय से थोड़ी दूरी पर रहते थे ओर जिनके पास गाड़ी थी, वे सभी अपने घर जाकर मध्यान्ह भोजन 
करके लौट आते थे। 


एक बार कैनेडी स्कूल के 2501 ९६०५५, फल्ेचर स्कूल के फेलो ओर हम लोग- इस प्रकार से तीन 
गोष्ठयां ने इकट्ढी होकर दो दिन के सेमिनार का आयोजन किया था। जिसमे हांटिटन, फ्लेचर स्कल ओंफर्तोँ 
तथा डिप्लोमेसी के प्रोफेसर थोम्पसन तथा अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया था। तीसरी दुनिया के 
विकास की समस्या, सामाजिक वैषम्य तथा न्याय, गणतन्त्र॒ एवं विकास, सांस्कृतिक परम्परा ओर विकास, 
अतरराष्टीय अर्थनीति के प्रभाव आदि विषयौ पर इस सेमिनार मै अच्छी तरह चर्चा हूई। सेंटर के तीन प्रोफेसर 
श्री कूपर, श्री हागाई तथा ओरनन आदि के सयुक्त व्याख्यान [7०१ 6211, ४४॥क ? भी शामिल है। इसके अतिरिक्त 
एशिया पेसेफिक अर्थनीति संबधित दो दिन के सेमिनार, एक दिवसीय यूनेस्को तथा विश्व-संस्कृति संबधित 
सेमिनार (उसके विए यूनेस्को डायरेक्टर जनरल आये थे) एवं संयुक्त राष्ट शरणार्थी पुनर्वास संबधित दो दिन 
का सेमिनार बहुत ही ज्यादा गुणात्मक एवं शिक्षणीय हुआ था। सेंटर मँ लंच करने का प्रायः अभ्यास हो गया 
था। विभिन्न खाद्य-पेय मै से अपनी आवश्यकता अनुसार ट्रे मै लेकर बिल देना पड़ता था ओर भीतर के 
उायनिंग होल मँ बैठकर खाने की सारी सुविधा मिलती थी। अनेक दोस्तों के साथ एक साथ लंच करने तथा 
गपशप करने मे बहुत ही आनंद आता था । उस समय मेरे पास मेक्सिको के उपन्यासकार कार्ल फूटेटस , 
आयरिश कवि सियामस हिनी, तीन महीनों के लिए शिकागो से हार्वढं आये हूए मेरे दोस्त ए.के रामानुज बैठते 
थे। 


मै रहता था विश्वविद्यालय के सबसे नजदीक कोनकंड एवेन्यू की छः मंजिला अपा्टमेट की सबसे 
ऊंची कोठरी मेँ। इस बड़ी कोठरी की पार्टिशन कर दो भाग कर दिये गये थे। एक भाग मे डाइग रूम तथा 
दूसरे मे बेडरुम। स्नानघर रसोईघर दोनों बहूत छोटे थे। रसोई घर मेँ गैस तथा बिजली हीटर से लेकर सारौ 
चीज यहां तक कि प्लेट, चाकू, चम्मच इत्यादि उपलब्ध थी। यह बात अलग है कि मैने अपनी आवश्यकता के 
अनुसार कुछ अतिरिक्त सामान खरीदा था। 


टेविविजन नहीं होने के कारण मैने एक टेलिविजन खरीदा था क्योकि बर्फ गिरते समय तथा अन्य 
किसी खाली समय टेलिविजन की खबरे तथा प्रोग्राम देखने की बहूत इच्छा होती थी। उस समय बाहर जाना 
संभव नही था। 


अपारटमैट न्लोक मै धीरे-धीरे बहुत सारे दोस्त भी दिखने लगे। ग्राउंड फलोर पर एक लाउज तथा टीवी 
था। अधिकतर समय हम लोग वहीं पर इकट्ठे होते थे। मेरे बैठक स्म से हमारे सेटर तक पैदल जाने मे 
लगभग दस मिनट लगते थे। ओवर कोट सिर पर टोपी, कंधे पर मफ़लर, हाथ मै ग्लोव्स पहनने के बावजूद 
शीत के प्रभाव को ज्यादा अनुभव किया जा सकता है। खासकर दिन मे ठंडी हवा बहती है, आखोँ से ओस्‌ 
निकलना शुरु हो जाते है। मेरे अपार्टमेट के रास्ते की तरफ एक बालकोनी है, जहो पर कुसी लगाकर मेँ कई 
बार किताब पठता था। बर्फ गिरते समय हवा के साथ ओले उड़कर बालकोनी से एकनदो फूट दूरी पर जमा होने 
लगते थे। ठ्ड मे मै लगभग चार बजे संटर छोड देता था क्योकि उस समय अधरा होने लगता था। कमरे मे 
लौटते ही पहले चाय, कफी या गर्म सूप जब तक नहीं पी लेता था तब तक कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। 


रहने के दौरान मैने हर फेलो दोस्त तथा अध्यापकं को एक बार खाने पर॒ घरमे बुलाया था। जो 
फेलो वहां के रहने वाले थे, उनके घर मेँ रात्रि-भोजन के समय उनके देश का खाना खाने का अवसर मिला 
था।अकेले होने के कारण मैने रात्रि-भोज फेकल्टी क्लब म दिया था, इसलिए वहां भारतीय खाद्य खिलाना 
संभव न्ह हुआ। बीच-बीच मे अपने परिवार के साथ रहने वाते फलो के घर भरी मुञ्चे आमंत्रित किया गया था, 
जिसमें मुख्य थे दक्षिण कोरिया, इटली, जर्मनी ओर यूरोपियन यूनियन के चार दोस्त। इनके घर मुञ्े बहुत बार 
आमंत्रित किया गया था। मुज्ञ आज भी याद है, सबसे स्वादिष्ट भोजन मिला था मेरे स्वीडिश दोस्तके घर मे। 
सही पूछा जाए तो मुञ्चे स्वीडन के खाने के बारे मे इतनी जानकारी नहीं थी। मुञ्ये खाने के टेबल पर रखी सारी 
चीजों का नाम पूछह ना पड़ा था। स्वीडिश दोस्त की लंबाई थी 6 फीट 2 इच, हम सारे फलो मै वह सबसे 
ऊ्चा था। उसका नाम था मिटकाशल। मजाक-मजाक मै हम उसे कडल-स्टीक कहकर पुकारते थे। सबसे कम 
ऊचाई वाला दोस्त था जापान का सोटारो याचिंकर। 


कोनरकोंड एेवन्यू तथा हमारे सेंटर से चार्ल्स नदी पास मँ थी। नदी के दोनों किनारे रास्ते ओर रास्तों से 
नदी के पानी तक घास के लोन लगे हुए थे। नदी के पुल पार कर थोड़ी दूर जाने पर पड़ता था बोस्टन 
विश्वविद्यालय का कैम्पस। हमारे विश्वविद्यालय के पास नदी के किनारे आधा किलोमीटर दूरी तय करने पर 
आता था मैसेच्यूट इस्टीच्यूट ओंफ टेक्नोँलोंजी। तीन विश्वविद्यालय के अध्यापकों म से उस समय 9 
अध्यापक नोबलर पुरस्कार विजेता थे। हार्वई ओर एमआडइटी दोन विश्वविद्यालय दुनिया भर मेँ सुपरिचित है । 
किसी एक विश्वविद्यालय मै जब कभी किसी एक विशिष्ट विषय पर लेक्चर होता है, तब दूसरे विश्वविद्यालय 
के फेकल्टी सदस्यों को भी निमत्रण-पत्र मिलता है। 


चार्ल्स नटी के किनारे भ्रमण, वहां बेच पर देर समय तक बैठना ओर पटना, छोटी-छोटी नौकाओं मे 
बैठकर नदी मै विहार करना, ये सारी बाते हमेशा याद रहेगी। अप्रेल ओर मई महीने मै लोन के फूलों का प्राचुर्यं 
मन को मोहित करता है। 


विश्वविद्यालय के छात्र-छात्राओं के व्यायाम के दौरान दौड़ते समय कानों मै सोनी वोंकमेन लगाकर 
गाने सुनते हूए देखना आम दृश्य था। हार्वड॑ स्केवयर ओर वहां से दोनों तरफ जाने वाले रास्तों मे किताबों की 
खूब सारी दुकान पड़ती है। एक ही जगह पर इतनी सारी किताबों की दुकान तथा किताबों का संग्रह मैने अन्यत्र 
बहूत ही कम देखा है। इस तरह की दुकानै तथा किताबों का संग्रह कैम्त्रिज विश्वविद्यालय ओर कँलेज के 
सामने यहां की तुलना मै पांचवा हिस्सा भी नहीं होगा, एसी मेरी धारणा है।अनेक किताबों की दुकानों मे पढ़ने 
के लिए अलग से कमरा भी बना हुआ होता है, लाइब्रेरी की तरह। मैने अपने देश मेँ किताबों की दुकान मँ एेसी 
व्यवस्था कहीं नहीं देखी है। एक किताब की दुकान पर प्राचीन जमाने की किताबों का विशेष अंश संग्रहित है। 
सत्तरहवी ओर अठारहवीं सदी की पुरानी किताबों तथा कई पुराने संस्करण वहां देखने को मिलते हेँ। किताबोँ की 
दुकानों के बीच हार्वई विश्वविद्यालय के प्रेस का शोरूम एक बहूत बड़ी दुकान मँ लगा हुआ है। हार्वई स्केवयर 
म पत्रिका की दुकान से लेकर दुनिया के किसी भी कोने मै अग्रेजी मै प्रकाशित सारी पत्रिकाएं वहां उपलब्ध 
होती है। स्केवयर से थोड़ी दूरी पर तरह-तरह के रेस्टौरेट बने हुए है, उनम से मुञ्जे चाइनीज ओर मेक्सिकोन 
रस्टोरट बहूत अच्छे लगते थे। उसके आगे था एक बहूत बड़ा कोफी हाऊस। यहां पर दुनिया के विभिन्न अचलां 
की तरह-तरह कोफियो मसे कम से कम बीस तरह की कोफियो का मैने यहां रसास्वादन किया है। स्केवयर 
से थोड़ी दूरी पर एक सिनेमा घर बना हआ है, जिसकी प्रसिद्धि दूर-दूर तक फैली हूं थी, क्योकि उसमें दुनिया 


के सबसे बड़े निर्देशक की फिल्म प्रदर्शित होती है । पद्राई समाप्त होने के बाद शास्त्रीय संगीत सुनना तथा 
अच्छी फिल्म देखना मेरा सबसे बड़ा शौक था। एक साल के वहा रहने के दौरान कम से कम चालीस अच्छी 
फिल्म देखने का मुञ्चे सौभाग्य प्राप्त हुआ था। 


हमारे सेंटर की तरह केनेडी स्कूल ओंफ गवर्ममट भी बहुत विख्यात था। वहां दुनिया के अलग-अलग 
देशौ के अपेक्षाकृत कनीय सरकारी अधिकारी, अर्थशास्त्री तथा राजनीतिज सभी पढ़ने आते है। हमारे सेंटर तथा 
केनेडी स्कूल परस्पर काफी संश्लिष्ट थे। बहूत सारे अध्यापक दोनों जगहों पर पढ़ते है। मेरे सेंटर के बाहर 
अर्थशास्त्र-विभाग, पुरातत्व विभाग ओर फाईन आर्ट विभाग मँ मेँ कड बार गया हू। अर्थशास्त्र विभाग मे मेरे 
मित्र स्टीव मार्गलीन के साथ सूम मँ बैठकर बहुत सारे विषयों पर चर्चौ करते थे। उनके स्म से सटकर 
एमरिटस अध्यापक गिलब्रेथ का रूम था,वे विभाग मँ बहुत ही कम समय आते थे। सिर्फ उनसे मेरी दौ बार 
मुलाकात हूई। पुरातत्व विभाग के प्रोफेसर उविड मेचूटीलुडस के साथ मेरी ज्यादा दोस्ती थी। वे विभागाध्यक्ष थे 
ओर दक्षिण अमेरिका के ब्राजिल के विभिन्न अंचल खासकर अमेजन नदी के अववाहिका अचल मेँ विकास- 
योजना की प्रभावशालीता तथा पारंपरिक सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था के अवक्षय के संबध मै खास जान 
रखते थे। प्रोफेसर विड के साथ करई बार उनकी फेकल्टी मे बैठकर बातचीत करने मेँ बहुत अच्छा लगता था। 


एसे फाइन आट विभाग तथा उससे जुड़े कारपटर सटर मै साहित्य, कला ओर संगीत इत्यादि विषयो पर 
मैने कड बार वक्तव्य दिए है। अगरेजी विभाग मै सिआमस हिनी के आने के बाद मेरा उनसे गहरा जुडाव हो 
गया। हमारे विभाग की ओर से लेमैट लाइब्रेरी मे महीने मे एक बार कविता पाठ का आयोजन होता है। वहा 
एक बार मुञ्चे भी कविता पाठ करने का सुजवसर मिला। हिनी की सांध्य-कविता पाठ मँ मैने हिस्सा विया था। 
तब उन्हे साहित्य का नोबल्र पुरस्कार नहीं मिला था। मगर उनकी कविताएं विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग मेँ 
बहुत ज्यादा चर्चित हो गई शी। विश्वविद्यालय मे सेंटर फोर द स्टडी ओंफ वर्ल्ड रिलीजन एक अन्यतम 
प्रसिदुध अनुष्ठान है। इस संस्था के निर्देशक मोनी एडामस अफ्रीका की धार्मिक परंपरा पर विशेष जान रखते 
है।उनकी अफ्रीका के पारंपरिक धर्म तथा कला विषयों पर खूब सारौ पुस्तक लिखी हूं हे। मेरे मित्र एके. 
रामानुजन वहाँ तीन महीने के लिए आमत्रित हए थे। कुछ दिनों के लिए भारत के दाशेनिक मतिलाल आए थे। 
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६1५5 थे, ओडिशा के दर्शन शास्त्र के सुप्रसिद्‌ध अद्यापक श्री जितेन मोहंती की रचनाओं का उन्होने संपादन 
किया था। यही नही, अमेरिका तथा इग्लैड के जाने-माने दर्शन-शास्त्र के अध्यापकों मँ उन्हे गिना जाता था। 
विश्वविद्यालय मेँ रहने के दौरान मैं हार्वई बिजनेस स्कूल तथा हार्वई मेडिकल स्कूल देखने गया था, क्योकि 
उनकी ख्याति न केवल भारत मै वरन्‌ सारे विश्व मे फैली हई थी। एम.आई.टी. का अर्थशास्त्र विभाग तथा 
बोस्टन विश्वविद्यालय का पुरातत्व विभाग भी बहुत ही नामी विभाग है। बोस्टन के पुरातत्व विभाग मे मुज्ञ 
एक बार लेक्वर देने के लिए आमत्रित किया गया था। 


संटर की प्रशासनिक संस्था बहूत ही दक्ष मगर छोटी थी। सारे फलों के हार्वई मँ पहुंचने से पहले 
उनके पूर्वं सूचित निवास-स्थान मेँ रहने के लिए गृह उपयोगी सहायता से लेकर स्वास्थ्य, सोशियल सिक्योरिटी 
आईडी नं. कोपरेटिव सोसायटी के सदस्य के रूप मै जोडने, विभिन्न बाहर की यात्राओं की सुविधा करने, विभिन्न 
अनुदान (स्वास्थ्य, पुस्तक-क्रय, घर पहुचने के बाद गृह प्रवेश अनुदान) ओर सिफा के बजट इत्यादि के विए कई 
अधिकारी थे। इटालियन फाडनैसिल उपदेष्टा माइकल टियोरानो बहूत ही कौतूहलःप्रेमी इसान थे, सभी के साथ 


हसी-मजाक करके उन्हँ खुश कर देते थे। श्रीमती जोन सेक्रेटरी थी तथा उनके दो सहायक थे इवा ओर करोल। 
लेस ब्राउन फेलो प्रोग्राम के उायरेक्टर थे। इन पाच व्यक्तयो के हाथों मे हमारे प्रोग्राम का सारा दायित्व था। 
चेयरमैन थे सेैमुअल हंटिटन हमारे सैम'। सिफा मेँ अनेक विशेष प्रोग्राम उल्लेखनीय थे। उनम से कुछ का मेँ 
यहां उल्लेख कर रहा हू :- 


राकेल कारसन तथा साइलेट स्प्रिग (1962) की रौप्य-जयंती :- 


राकेल कारसन ने सन 1962 मँ अपनी नामी पुस्तक “खाडलेट स्त्रि" लिखी थी। बड़े आदर के साथ 
मैने वह किताब पदी थी, मुज्ञ बहुत अच्छी लगी थी। पर्यावरण वैजानिक, विकास, अर्थशास्त्री, विभिन्न देशों के 
योजना बनाने वाले अधिकारीगण तथा कोंलेज, विश्वविद्यालय स्तरीय छात्रौ एवं अध्यापकं मै वह किताब बहूत 
चर्चित तथा प्रशंसित हुई थी। अमेरिका मं इस किताब को बहुत ही आदर की दृष्टि से देखा गया। अमेरिका के 
जनसामान्य को उन्होने पर्यावरण प्रदूषण संबंधित खतरो से अवगत कराया था। समय रहते अगर सावधानी नहीं 
बरती गईं तो वह समय दूर नहीं है जब बसंत ऋतु आने पर कोयल की कूक सुनाई नहीं देगी, गीत गाने वाली 
चिडियां नहीं होगी। उस “नीरव बसंत" मे हम जिंदा रहैगे। 


इस किताब के प्रकाशित होने के ठीक दो साल बाद अर्थात्‌ 1964 मै राकेल कैसर से मर गए। सन्‌ 
1987 म उनकी “साट्लेट स्प्रिग' पुस्तक की रजत जयंती मनाई गङई। हार्वई मे सेटर फर इंटरनेशनल अफेयर 
की तरफ से कई परिचर्चा-चक्रं का आयोजन किया गया। इसके 25 साल बाद रकेल की स्मृति मे कोर्स मँ 
भाग लेने वाले हमारे देश मेँ उसके प्रभाव ओर साधारण भाव से पर्यावरण परिस्थिति के संबध मे परिचर्याएं होने 
लगीं । राकेल की शोध पुस्तक मुख्यतः रासायनिक प्रदूषण के बारे म थी। इस विषय पर परिचर्चा करने के 
लिए स्थानीय अध्यापकों तथा दूसरे गणमान्य लोग को भरी बुलाया गया था आमंत्रित अतिथियो म थी 
पर्यावरणविद राकेल जी की मित्र ओर शोधार्थी श्रीमती शिरले त्रिगस। उस समय उनकी उम्र 69 वर्ष थी।| वह थी 
रोकेल कारसन काठसिल की एक्जूकिटिव डायरेक्टर। त्रिगस ओर रकेल, दोनो ने चौथे दशक मेँ “रूःएसः किश ण्ड 
काल्ड लाइफ सर्विस" मै एक साथ काम किया था। रोकेल के शोधकार्यं मे उनका बहुत सहयोग था। उनकी मौत 
के उपरांत श्रीमती त्रिगस ने एक काउसिल का निर्माण करके अमेरिका के जनसाधारण को रासायनिक प्रदूषण 
खासकर विषैत्रे रासायनिक द्रव्यो के प्रयोग के संबध मे जानकारी देने की कोशिश की थी। इस काउसिल के 
बहूत बड़े-बड़े जानी लोग सदस्य थे। कीड़े मारने की दवाड़यां तथा रासायनिक वस्तुओं के उपयोग के संबध मे 
यह काठसिल अमेरिका मै सबसे ज्यादा काम करती है। लंच के समय त्रिगस से मुलाकात करके मैने उनसे 
काफी बातचीत की। रोकेल के संबंध मै अपने व्यक्तिगत अनुभूतियोँ के बारे मे उन्हौने बहुत बताया था। 


इस काउसिल के अलावा श्रीमती त्रिगस ओडोबोर्न नेचुरलिस्ट सोसायटी से साथ प्रगाढ तरीके से जुड़ी 
हई थी, इसलिए वे अमेरिका की अनेक नेचुरलर सोसायटी को देख चुकी थीं ओर उनके बारे मै उन्होने बताया था 
। इस संदर्भ मे इस सोसायटी के प्रकाशन के संपादन का सारा दायित्व उनके कंधे पर था। पर्यावरण संरक्षण 
पर संकलन करने के अलावा बाधं के निर्माण, हाइवे दवारा चिड़ियो पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे मे बई काउट 
स्टडी का कार्यक्रम प्रारंभ किया था। बातचीत के दौरान उन्होने मुञ्जसे कहा कि सन्‌ 1962 म जब स्टर्लिग 
चिडियां की गणना शुरु हुई थी, वाशिगटन-पोस्ट के संवाददाता के प्रश्न का उत्तर देते हुए मैने कहा था - 
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राजनीति शास्त्र के सुप्रसिदध प्रोफेसर त्रिंशत की बेटी शिरत्रे आवा विश्वविद्यालय की छात्रा थी, स्थपति 
विद्या म एम.ए. पास किया था। उसके बाद वह श1४1501121 के नेशनल म्यूजियम ओंफ नेशनल हिस्टरी के साथ 
जुड़ गई। इस रौप्य जयंती (रकेल कारसेन के साइट स्प्रिग) सेमिनार ओर उसमे हिस्सा लेना मेरे हिसाब से 
बहूत ही शिक्षाप्रद ओर उपयोगी था। खासकर कई देशों के ओर अमेरिका के पर्यावरण प्रदूषण के संबंध मेँ विशेष 
जान रखने वाली श्रीमती त्रिगस के साथ साक्षातकार एवं व्यक्तिगत बातचीत करने का अवसर मिला था। 


फलों के त्रेकफास्ट तथा लच मीटिग :- 


हर महीने के टूसरे सप्ताह मै हम लोग एक फेर्लँ-त्रेकफास्ट का आयोजन करते थे। वहां हम सभी 
अपने निजी जीवन, परिवार, व्यक्तिगत अभिरुचियों तथा प्रोफेशनल जीवन के विषय मे सक्षेप मे बताते थे। कोर्स 
समाप्त होने से पहले तीन दोस्तो को कही जाना था, इसलिए उन्हे पहले कहने का अवसर दिया गया। दक्षिण 
अफ्रीका मै इग्तैड के राष्टूदूत सर पैटरिक मोबर्ली ने पहले अपने विचार रखे। मुञ्चे उनके विचार बहुत अच्छे लग 
रहे थे। 


दक्षिण अफ्रीका मै रहने के दौरन उनका नेलसन मंडेला के साथ साक्षात्कार के अनुभव जीवत लग रहे 
थे। वह सर" उपाधि प्राप्त बहूत सीनियर थे। विदेशी सेवा मे कार्यरत होने के बाद भी लिखने का कुछ काम 
करते थे। दूसरे मलेशिया के भूतपूर्वं उप-प्रधानमंत्री उतु मूसा बिन हातम ने अपने देश, संस्कृति, राजनीति तथा 
अपने राजनैतिक अनुभवं के बारे मै बहूत कुछ बताया। तीसरे जोन कोलान जिनका विशेषज्ञ के रूपमे 
योगदान देना निश्चित हो गया था। उन्होने अमेरिका की राजनीति ओर धर्म के समानान्तरता तथा अमेरिका, 
यूरोप की तुलना म किस प्रकार ज्यादा धार्मिक है, इस विषय पर अपने व्याख्यान दिया था। एक गैल-अप पोल 
मे 70 प्रतिशत अमेरिकन अपने को धर्मविश्वासी मानते थे, 60 प्रतिशत गिरजाघरो मै मास (425) तथा रविवार 
को पूजा करते है, इस संबध म उन्होने ज्यादा तथ्य-परक भाषण दिया था। हमने अपने व्यक्तिगत जीवन तथा 
कर्मक्षेत्र के इतिहास के बारे मै बताया। कितने सारे तथ्य, कितने विचार, कितने देशौ के समाज, संस्कृति, इतिहास, 
राजनीति ओर अर्थनीति की स्थिति का आकलन आंखों के सामने आया था। अनौपचारिक तौर पर ब्रेकफारस्ट के 
दौरान फेकेल्टी क्लब के एक अलग कमरे म ये सारी जानने का अवसर मिला था, वह आज भी शिक्षणीय, 
उपभोग्य तथा अविस्मरणीय होकर मन मेँ समाई हई है। हमारे दवारा दिए गए पेपर (सी.आई.एफ.ए कोर्स की 
अन्यतम मुख्य दिशा) बहूत ही उपभोग्य तथा जानव्धक थे, जिसमे सी.आई.एफ.ए के सीनीयर प्रोफेसर तथा 
शोधकर्तीओं ने योगदान दिया था। उनके अलावा जो अपने पेपर प्रस्तुत करते है, वे जिन्हे चाह उन्हँ आमत्रित 
कर सकते हैँ। जैसे मैने अपने पेपर के लिए स्टीव मार्गलिन को आमंत्रित किया था, दो पेपर सभी को देने थ| 
मगर समय के अभाव के कारण सभी को एक पेपर पठने का ही अवसर दिया गया। यह सारा कार्यक्रम 
सी.आई.एफ.ए के सेमिनार हल मेँ हुआ। पहले-पहल प्रत्येक श्रोता ओर वक्ता पास के सेल्फ सर्विस केफेटेरिआ 
से अपना लंच लेकर आते है। बैठने की व्यवस्था एक विशाल दीर्धवृत्तीय टेबल के कोने म वृताकार भाग मै खाने 
के समय अनौपचारिक तरीके से बातचीत शुरु करने के लिए की गई थी। अपरिचित आगंतुक अपना परिचय देते 
है। पेपर पहले से ही दिया जाता है। लंच खत्म होने के बाद वक्ता आधे घंटे के भीतर अपना वक्तव्य प्रस्तुत 
करता हि, उस पर एक घंटे तक चर्यौ होती है। 


पेपर निम्न विषयौ पर आधारित थे :- 


मध्यप्राच्य, चीन-जापान संबंध, अमेरिका-जापान संबध, अंतरराष्ट्रीय सास्कृतिक संबध तथा यूनेस्को, 
अमेरिका मै उच्च शिक्षा की स्थिति ओर (समस्याए, अंतरराष्ट्रीय युद्ध समस्या, शरणार्थी समस्या की सामयिक 
समस्या ओर विश्व-शाति का भविष्य, मानवाधिकार को नई दिशा, अंतरराष्ट्रीय विकास सहयोग मे भैर-सरकारी 
संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका इत्यादि।अंत मे, सुप्रसिद्ध अध्यापक आर्कैरुट वोगेल ने सुदूर प्राच्य (फार ईस्ट) 
के बारे मै अपने विचार रखे। उन्होने इस विषयों के पारंगत फेलोँ के चीन-जापान-कोरिया जाने से पूर्व 
सी.आई.एफ.ए. म यह आयोजन किया था। 


फलौ के लंच तथा आलेख-पाठ तथा ब्रेकफास्ट के दौरान अनौपचारिक चर्चाए बहूत ही शिक्षाप्रद होती शी 


6. हार्वई मे पहला कदमःअकेलेपन के वे दिन 


जब मै अपने भीतर ज्जकता हू तो लगता है कि मैं गृहासक्त हू। जब मेँ घर-परिवार ओर दोस्तों 
की परिधि के बाहर निकलता हू तो मेशै अवस्था पानी से बाहर निकलने पर तड़पती मछह ली की तरह होती 
हे।अवश्य, एेसी भावना लगभग सार्वभौमिक है, मगर मेरे भीतर कुछ ज्यादा ही है। धीरे-धीरे उस शून्य को भरने 
के तिए नए-नए तरीके मिल जाते है, नही तो कभी-कभी उन तरीकों का आविष्कार भी करना पड़ता है। मेरे साथ 
भीएेसा ही हूआ। 


विजय बाबू ओर मैने बोस्टन हवाई अड्डे पर मेरी पत्नी (वासंती) ओर बेटे (सत्यकाम) को छोड़ 
दिया। वे पहले मँन्द्रियल गए। वहाँ हमारे संबधी अशोका (मेरी पत्नी के मौसा नवकिशोर मोहती की बेटी) ओर 
उनके पति दिलीप हरिचदन रहते थे। अशोका माँन्ट्ियल के मैकगिल विश्वविद्यालय मै काम करती थी ओर 
दिलीप वहां वरिष्ठ अधिकारी थे। उनके साथ मेरी पत्नी ओर बेटे ने टोरटो ओर बफेलो के रास्ते कनाड़ा की 
तरफ से नियाग्रा देखा था। उनके मोन्ट्यल प्रवास के अंतिम चरण मेँ सीफा के तत्वावधान मँ कनाडा सरकार 
के निमंत्रण पर दो सप्ताह कनाड़ा घूमने का अवसर प्राप्त हुआ था, जिसका पहला ठहराव था मन््ियल। 
मन्यत के महापौर ने होटल फोर सीजन्सः' मे हमारा स्वागत किया। अगले दिन स्थानीय अधिकारियों के 
साथ विचार-विमर्श, उसके बाद हम संटलोरिस नदी के तट पर स्थित कनाड़ा के सबसे पुराने ओर उत्तरी अमेरिका 
के सबसे सुंदर शहर क्यूबेक गए। अशोका ओर दिलीप से फिर मेरौ मुलाक्रात हूई। बेटे सत्यर्कोम की नियाग्रा 
अनुभूति का वर्णन अधूरा रह गया था। मैने उसे सलाह दी, “घर जाकर नियाग्रा समत जो कृ  अषनी आख 
से देखा € उसे अपनी कोफी मे किखिना/ घर तोटकर मै" उसे देखूगा/“ 


वे मन्यति से ओहियो के काउटी (हमारे करीबी गनी बाबू यहां रहते थे) से होते हुए 
कैलिफोर्निया के सैनहोज्ञ गए, जहां स्वर्गीय गोपीनाथ मोहती ओर उनकी पत्नी (सगे मामा-मामी) की बेटी ढो, 
अजलिका (अंजली) ओर दामाद वरिष्ठ आईबीएम अधिकारी सूर्य रहते थे। मुञ्चे नहीं पता था कि मै सैनहोज मेँ 
फिर से जाऊंगा ओर उनके साथ कुछ दिन बिताऊगा। कैलिफोर्निया की कलेजो के डीन ओर समाजशास्त्र के 
प्रोफेसर सुसान सीमोर ग्राहम ने मुञ्े वहां व्याख्यान देने ओर कविता पाठ करने के लिए आमंत्रित किया था। 
सैनहोज स्टेट यूनिवर्सिटी के नृतत््वविद जेम्स प्रीमन (अनटचेबल' के प्रसिदध लेखक) ने भी मुञ्चे वहां व्याख्यान 
देने के लिए आमंत्रित किया था। मैं व्याख्यान की चर्चा बाद भँ करूगा। लेकिन मैने यहाँ की फाडइ़जर कँलेज मे 
आठ दिन बिताए थे। उन आठ दिनों मे सूर्य ओर मामा के साथ हम विभिन्न स्थानों पर गए। हम 
सैनपरांसिस्को मँ दो बार गए, एक बार स्टैनफोई यूनिवर्सिटी, उसका परिसर ओर वहां की विशाल किताबों की 
दुकान देखने के विए। हार्वई, येल के अतिरिक्त स्टैनफोई अमेरिका का प्रमुख विश्वविद्यालय है। इसका परिसर 
सुंदर है। विश्वविद्यालय के प्रवेश द्वार पर सडक के दोनों किनारौ पर घने खजूर के पेड मन मोह रहे थे। 
इसके बाद खुले गगन के तले कांस्य स्थापत्य की प्रतिमां नजर आई । वे प्रतिमाएं अमेरिका के व्यक्तियों ओर 
मानवीय गुणौ की स्वतंत्रता का प्रतिनिधित्व कर रही थीं। मैने अमेरिकन इंडियन की कई पुस्तके ओर बांसुरी- 
वादन की चार कैसेट खरीदी। हम कैलिफोर्निया के बर्कले विश्वविद्यालय के परिसर म भी गए। स्टैनफोडई की 


तुलना मे बर्कले का परिसर कुक संकीर्ण था,मगर पर्यावरण ज्यादा हरा-भरा था। हरे-भरे लोन ओर एूलौ की 
क्यारि्यों भरौ हई थीं । दूसरी बार हमने सैन फ्रासिस्को का गौल्डन गेट ब्रिज ओर मक्ुआरा-घाट देखा। वहां तली 
मछह ली खाकर हम समुद्र तट पर घूमने लगे। फिर हम सैन फ़रांसिस्को की प्रसिद्ध सड़क से नीचे गए। ऊपर 
से नीचे ले जाने वाली सड़क मै कड मोड़ थे ओर प्रत्येक मोड पर सुंदर-सुंदर एूलौँ की क्यारियं सजी हई थीँ। 


सेनफ़़ांसिस्को के बाद हम मँटेरी बेः गए। बहुत ही सुंदर जगह थी। मै मौटेरी बे ओर रेडवृड 
पेड़ के बरे म बाद म बिखूगा। उस दिन मेरी पत्नी ओर बेटा,मामा-मामी के साथ सिंगापुर-कोलकाता के रास्ते 
घर लौट गए। उसके बाद मेरा एकाकीपन शुरू हुआ। 


फाडइजर कोंलेज से विमान द्वारा सैनहोज पहुचने मे आधा घटा लगता है। कोंलेज लस एजेल्स 
शहर के बाहरी इलाके मँ था। तीनों परिसर एक-दूसरे के आस-पास थे। वहां के व्याख्यान ओर कविता-पाठ के 
बारे म बाद मँ लिखूगा। यहाँ मैं अपने व्यक्तिगत दुर्भाग्य के बारे मै थोड़ा-बहूत कहूगा। उस समय शरद ऋतु 
समाप्त हो चुकी थी। कैलिफ़ोर्निया मै सर्दी बहूत कष्टग्रद नहीं थी। वहां बहुत ठंड नहीं पड़ती थी। इसलिए एक 
स्वेटर से काम चल जाता था। सभी कार्यक्रमों के पूरा होने के बाद मेँ विमान से बोस्टन लौट आया। बोस्टन 
हवाई अड्डे पर विमान उतरने से ठीक पहले घोषणा की गई थीः 'रन-वे पर काफी कफ 6/ यट कल से न्फ 
गिर सही €&/ रनवे खाफ किया जा रहा &/ उसनिएठ दस्र मिनट लगेग/ हमारा विमान तब तक आकाश मे 
चक्कर काटता रहा। अत मे, नीचे उतरा। टैक्सी के लिएमैँं भी बाकी यात्रियों के साथ कतार मे खड़ा रहा। जब 
तक मेँ जिंदा रहूगा, तब तक भँ उसे भूल नहीं पाऊगा। जब तक टैक्सी नहीं आई, तब तक मेँ खुले मै खड़ा 
रहा। मेरी आंखों ओर नाक से पानी बहने लगा। मेरे कान मानो फट जा रहे थे। मैने अपनी उगलियों से अपने 
कान बंद कर दिए थे। टैक्सी लेकर मैं अपार्टमैट पर्हुचा। उस रात मुञ्चे 104 डिग्री सेल्सियस का बुखार आया। 
ठ्ड से कप-कंपी छूटी, बिस्तर से उठकर बाथरूम जाते समय मेरा सिर भयंकर रूप से घूमने लगा। मेरा फोन 
पाते ही विजय वहो पहूचै। वह अपने परिवार के साथ चैन्सी स्ट्रीट पर रहते थे, मेरे अपार्टमट से सात मिनट 
की पैदल दूरी पर। वह कहने लगे, "आप अकेले है । यूनिवर्सिटी के अस्पताल मे भर्ती हो जाना ठीक रहेगा।" 
मैने वैसा ही किया। अस्पताल मेँ पहते मेरे रक्तचाप की जांच की गई। वह सामान्य था। 


प्रारभिक चिकित्सकीय राय यह बनी, भयानक ठंड के कारण मुञ्चे चक्कर आ रहे है। डरने की 
जरूरत नहीं है। मुञ्े अस्पताल मै तीन दिन रहना पड़ेगा, पूरी जांच के विए। मैने वैसा ही किया। मुञ्चे बुरा 
लगा कि मेरी पत्नी के जाने के बाद मैं बीमार हो गया। अगल्रे दिन मैने अस्पताल से भुवनेश्वर अपने घर फोन 
कर बता दिया कि मैं ठीक हू। मैने फोन इस उद्देश्य से किया था कि कल अगर वे मेरे अपार्टमेट मेँ फोन 
करते हैँ ओर उन्है कोई जवाब नहीं मिलतारहैतो वे चिंतित होँगे। 


मेडिकल जांच खत्म हो गई। रक्त॒ परीक्षण, ईसीजी ओर यहां तक कि ब्रेन स्कैन 
भी।आखिरकार निष्कर्ष यह निकला कि अत्यधिक ठंड के कारण दोनौं कानों की नसे बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो 
गईं है। हियरिंग एड लगाना पड़ेगा, जौ आज तक बाएं कान मे लगा हुआ है। लेकिन नसं खराब हो जाने से 
भविष्य म स्पष्ट नहीं सुन पाऊगा। हियरिंग एड केवल ध्वनि को बढाता है,सुनने के लिए। कान के गह्वर का 
माप लिया गया ओर मुद्ध हियरिंग एड पहनाया गया। ईएनटी विशेषज्ञ नीग्रो की मधुर बाते आज भी यादहेै। में 
अपार्टमेट वापस आ गया। ये सारी बाते अब मेरा इतिहास बन गई है। 


एकाकी रहने के दिन शुरु हृए।मेरी पत्नी ने फ़िज मँ सब्जी, मछह ली ओर मांस भर दिया था। मुञ्े समय 
निकालकर खाना बनाना सीखना पड़ेगा विजय की पत्नी सुवर्ण ने मुञ्चे कुछ खाना पकाना सिखा दिया था। 
उसका बेटा गिटार बजाता था। दिन बीतते चले गए। मने अपनी पसंद के सभी तरह के सूप खरीदकर रख लिए 
थे। सूप के मामले मेँ विशेषज्ञ बन गया था मै। सूप बनाना आसान था। इसके अलावा, मैं सूप का बहूत शौकीन 
था। मेरा दूसरा मुख्य भोजन चिकन पैरों का पैकेट था, उसका नाम था “इम स्टिकः' (सजना की छ्िमी की तरह 
दिखता था)। दही, उपयुक्त मसालों के साथ मिश्रित कर मै फ्रिज मे रख देता था, फिर जरूरत पड़ने पर उसका 
तदूरी चिकन तैयार करता था। लंच करता था सिफ़ा के स्वयं सेवा वाले कैटीन मं, नहीं तो हार्वई स्क्वायर के 
चीनी या मैकिसिकन रेस्तरां (उस क्रम मेँ) मे। पच्चीस किस्मों वाते कोफी हाउस मे कोंफी पीता था। अपने प्रवास 
के दौरान मैने बीस किस्मों की कोफी का स्वाद लिया था। सबसे अच्छी लगी कोलंबिया की ककफी। दक्षिण भारत 
की मिश्रित कंफी को भी कई लोग पसंद करते थे। तुर्की कोफी बहुत कड़्वी होती थी, उसम न तो दूध डाला 
जाता था ओर न ही शक्कर, मुञ्चे वह कंफी बिलकुल पसंद नहीं आती थी। फिर भी एक बार मैने इसे चखा था। 
जब ज्यादा सर्दी होती थी, सड़कों पर हिमपात होने लगता था,तब भैं जल्दी से अपार्ट्मैट मै जाकर खाना 
पकाने लगता था। खाने के बाद संगीत सुनता था या फिर टीवी देखने बैठ जाता था या फोन पर दोस्तों से बात 
करने लगता था।खालीपन धीरे-धीरे भरने लगा था। 


बीच-बीच मे सुवर्ण मुञ्चे भारतीय या पाकिस्तानी दुकान मे ते जाती थी। वहं सारी चीज थी। 
कंदमूल से लेकर केले तक। मुञ्चे उनम कोई दिलचस्पी नहीं थी। मेरा उन चीजों से क्या लेना-देना? उनके घर 
भूनी मछह ली ओर तरकार खाता था। मशरूम बनाता था रसोईघर में। चिकन करी के रेडीमेड मसाले 
खरीदकर एक दिन उसने मुञ्ै चिकन करी बनाना सिखाया। मेरा पहला प्रयास भयंकर तरीके से विफल रहा। 
बाद मे मुञ्े पता चला कि जिस बर्तन का मैने इस्तेमाल किया था, वह इलेक्ट्रिक स्टोव के लिए नहीं था। 
चिकन करी की खुशबू का आनंद लेते समय तेज आवाज के साथ बर्तन के टुकड़े-ट्कड़े हो गए, चिकन स्टोव 
पर गिर गया, मेरे लिए बच गया रसोईघर की सफाई का काम। 


फिर भी, मैने धीरे-धीरे बहुत कुछ सीखा। पास की दुकान से दो बड़े बेग मे सभी आवश्यक सामान लेकर आता 
था ओर उ्ह फरिज मै रख देता था। आलसवश मैने स्नो-बूट नहीं खरीदे थे। एक दिन जब मै शोपिग कर 
अपारटमट लौट रहा था, बर्फ पर फिसल गया था।जसे-तेसे सामान लेकर मै अपार्टमैट पहुचा। इस तरह से मेरे 
दिन कट रहे थे। बीच-बीच म कड दिन खाना पकाने से राहत मिल जाती थी। कोर्स के विविध टूर, अन्य 
विश्वविद्यालयों का भ्रमण, दोस्तो के घर खाने का आमंत्रण मिल जाता था। 


देखते-देखते हार्वई मँ दिन पार हो रहे थे। सब-कुकछ धीरे-धीरे अपनी जगह त्रे रहा था। विश्वविद्यालय 
के हर व्यकिति को सामाजिक सुरक्षा काई प्राप्त करना पड़ता था। अमेरिका म हर नागरिक के लिए सामाजिक 
सुरक्षा आवश्यक है। मुदे अपने प्रवास के पहले महीने मै कैम्त्रिज शहर जाकर निर्धारित सोशल सिक्योरिटी 
ओंफिस से यह काई लेना पड़ा था। अमेरिका के नागरिक के विए सामाजिक सुरक्षा पद्धति ओर उसके लिए 
वार्षिक देय, सीमित दिनों के लिए बाहर से आए हए लोगों की सुरक्षा पद्धति ओर उसके लिए वार्षिक देय 
बिलकुल अलग है। मगर अमेरिका मै रहने वाले हर आदमी को अपने साथ यह काई रखना पड़ता है। 


हार्वई यूनिवर्सिटी की अपनी स्वास्थ्य सेवा है। बहुत बड़े अस्पताल मँ विधिबदध वाई, ओंपरेशन यिएटर, 
पोषण तथा विभिन्न क्षेत्र के विशेषज्ञ है। स्वास्थ्य सेवा के विए पंजीकरण कराना आवश्यक है। अपेक्षित शुल्क 
जमा करने के बाद एक स्वास्थ्य काई मिलता है। बेशक, फेलोशिप की व्यवस्था करने वाला संगठन ही एेसी 
फीस का भुगतान करता है। फोडं फाउंडेशन ने मेरे फैलोशिप की सिफारिश की थी। विश्वविद्यालय के सभी 
प्रोफेसरो, छात्र ओर दोस्तो को एक निर्दिष्ट डोक्टर के साथ जोड़ा जाता है। हर किसी को स्वस्थ हाल मे पहली 
बार अपने ठोक्टर से मिलना आवश्यक था। संबंधित चिकित्सक व्यक्ति का इलाज करता है ओर यदि 
आवश्यकता पड़ती है तो अन्य विशेषज्ञौ की सलाह भी तेता है। विश्वविद्यालय स्वास्थ्य सेवा के तिए आवश्यक 
दवाडयां खुद को खरीदनी पड़ती है। व्हा के अधिकांश चिकित्सक हार्वई मेडिकल स्कूल से प्रशिक्षित है। मुञ्ञ 
देखने का प्रभार डों"कस्तूरी नागराज को सौपा गया था। वे 1978 से यूनिवर्सिटी की स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी 
हई थी । दिल्ली से एमडी करने के बाद वे तेढी हार्दिंगे मेडिकल कँलेज मे सहायक प्रोफेसर के पद पर थी | 
बाद में, उन्होने 1978 मै हार्वई स्वास्थ्य सेवा म शामिल होने से पहले हार्वड मेडिकल स्कूल से प्रशिक्षण प्राप्त 
किया था। 


रोगियों के प्रति उनका व्यवहार ओौर दृष्टिकोण बेहद अच्छा था। जब उन्है पता चला कि मैं भारत के 
ओड़िशा राज्यसे हू तो वे अक्सर अपने डाक्टरी अनुभवौँ तथा अपने परिवार के बारे म मुञ्चे बताती थीं । उनके 
पति का नाम श्री शिव नागराज था ओर उनके तीन बच्चे थे। दो लड़कियां शीं, अर्चना ओर ज्योति। सबसे छोटा 
लड़का था, जिसका नाम आधि था। सबसे बड़ी अर्चना, जिसकी उमर, सोलह साल थी। 


अलग-अलग समय पर मैने उनसे मुलाकात कर चिकित्सा-सलाह ओर उपचार प्राप्त किया। मुञ्े याद है 
कि एक दिन सुबह ग्यारह बजे मुञ्े उनसे मिलना था। उससे पूर्वं मुञ्ै शाम को भुवनेश्वर से मेरी मौसी के 
निधन का समाचार मिला। वह ज्यादा बढ़ी नहीं थी। वह मुञ्ये ओर मेरी पत्नी कोमां की तरह प्यार करती थी। 
मैं अपनी पत्नी से टेलीफोन पर यह खबर सुनकर बेहद दुखी हआ था। दूसरे दिन सुबह सबसे पहले मेँ सटर 
गया,जैसे मैं हर दिन जाया करता था। मैने हर रोज की तरह वेटर-्बोक्स से अपने पत्र लिए, पुस्तकालय मेँ 
कुछ समय पढ़ाई की ओर दोस्तो के साथ गपशप करने लगा। कमरे मे चाय पीकर सभी अपने-अपने काम मे 
लग गए। उस दिन मेरे तेटर-बोक्स मे एक पत्र था। यह बीजिंग विश्वविद्यालय से आया था। मैने लिफाफा 
खोला ओर देखा, मेरे पत्र के साथ एक छोटा नोट लिखा हुआ था। पत्र बीर्जिंग विश्वविद्यालय के नृतत्व 
विभाग के प्रोफेसर का था, जिनसे मेरा लगभग टस सालों से घनिष्ठ संबध था। संयोग से, हार्वई आने से 
पहले उनसे मेरी दिल्ली मेँ भी मुलाक्रात हई शी। उन्हे दिल्ली विश्वविद्यालय मे अतिथि संकाय के तौर पर 
आमंत्रित किया गया था। मेरे पत्र के साथ लगे छोटे नोट पर लिखा हआ था, ' हमारे प्रोफेसर मित्र की दिल का 
दौरा पड़ने से अचानक मृत्यु हो गई।' इसलिए मेरा पत्र मुज्ञ लौटा दिया गया। मुञ्े अपनी मौसी की मौत की 
खबर शाम को पहले मिल चुकी थी। एक ओर मौत की खबर से मुदे गहरा दुख हुआ। कुछ समय सेंटर मं 
रहकर मै 11 बजे डो. कस्तुरी नागराज से मिलने के लिए अस्पताल गया। मेँ नियमानुसार पहले उनके सचिव 
से मिता।उसने कहा, "डी" महापात्रा, शायद आपको पता नहीं है। दिल का दौरा पड़ने से आज सुबह कुक समय 
पहले ही श्रीमती नागराज का निधन हो गया है ओर कल 12.30 बजे यूनिवर्सिटी के मेमोरियल चर्च म उनके 
तिए शोक-सभा का आयोजन होगा|” 


अपने जीवन मे मैने कई मौतों का सामना एक साथ कभी नही किया था, उसके बाद एक साथ तीन अत्यंत 
करीबी लोगो की मृत्यु। दुखी मन से सेंटर लौट आया। वहां कुछ समय तक रहा। फिर अपने अपार्ट्मेट चला 
गया। सोते-सोते पंडित जसराज के भजन सुनने लगा, कुछ हद तक अपने आपको आश्वस्त किया। मैने 
बाहर खाने की बजाय घर पर कुछ सूप बनाया। सूप पीकर चार्ल्स नदी के तट पर चला गया। वहां कुछ 
समय बैठा ओर फिर अपार्टमेट लौट आया। हार्वई के एक साल प्रवास मै 24 मार्च, शुक्रवार मेरे लिए सबसे 
दुखद दिन था। अगले दिन मै मेमोरियल चर्च म शोक-सभा म गया। मै वहां पहली बार उनके पति श्री शिव 
नागराज ओर उनकी सबसे बड़ी बेटी अर्चना से मिला। उससे पहले उनके घर मै उनकी छोटी बेटी ओर बेटे से 
मिल चुका था। 


एक ही दिन, एक के बाद तीन मौत की खबर ने मुञ्चे विचलित कर दिया था। दो-चार दिन किसी भी चीजर्मे 

मेरा मन नहीं लग रहा था। कुछ समय बाद मुञ्ै एक अन्य चिकित्सक के साथ जोड़ दिया गया। वह अमेरिकी 
नीग्रो थे ओर कस्तूरी नागराज को बहूत अच्छी तरह से जानते थे। अक्सर स्वर्गीय नागराज के बारे म मेरौ 
उनके साथ चर्चा होती थी। उनके सहयोगी के हिसाब से वे भरी अपने अनुभव सुनाते थे। 


7. विश्वविद्यालय की वार्षिक व्याख्यान-माला 


हार्वई विश्वविद्यालय म अनेक वार्षिक व्याख्यान मालाए आयोजित की जाती हैँ। उनम सबसे महत्वपूर्ण चार्ल्स 
नटन व्याख्यान माला है, जिसका नाम ४०/00 02550/50/0 ग ००९\# है, परंतु कविता की परिभाषा इस 
परिप्रेक्ष्य मे इतनी व्यापक हि कि इसमे कला-संगीत भी शामिल है। हार्वई विश्वविद्यालय मे किसी प्रख्यात 
लेखक, कलाकार या संगीतकार द्वारा दिए गए व्याख्यानौ को यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा पुस्तक के रूप मे प्रकाशित 
किया जाता है। इसके अलावा,सुविधानुसार संपृक्त फैकल्टी निर्धारित कायालय मेँ बीच-बीच म आते है। उस 
समय विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ओर शोधकर्ता उनसे पूर्वं नियुक्ति लेकर मिलते है। 


सन 1926 म विश्वविद्यालय ने चार्ल्स ना्टन पीठ आरभ की है। इसका महत्व पूर्वं महान लोगो के नाम से 
स्पष्ट होता है। उनम टी.एस. इलियट, रोबर्ट परोस्ट, इगोर रस्टैविन्स्की (विश्व प्रसिदध संगीतकार), उपन्यासकार 
थोरटन वाइल्डर, संगीत समीक्षक एरोँन कोँपत्रैड, कवि ई.ई. कमिंग्स, आलोचक लियोनेल दट्िलिंग, कवि ओक्टेवि ओ 
पाज, संगीतकार लियोनाई बर्नस्टेन, बेन साण, जोर्ज लुई बोर्के (अर्जटीना के कवि ओर लेखक), पोल हिंडेमिथ, 
नोर्थेफ़् प्राय ओर बकिनिस्टर फुलर आदि शामिल है । मैने सुना है कि इटालो कैल्विनो को सन 1985-86 मे 
पीठ की नियुक्ति मिली थी, लेकिन व्याख्यान-माला शुरु होने से पहले उनका निधन हो गया था। 


मेरे प्रवास के सन 1988 मे नोन प्रोफेसर थे हैरोल्ड ब्तूम, प्रसिद्ध साहित्यिक आलोचक। उनकी व्याख्यान 
माला का सामान्य शीर्षक 'कविता ओर विश्वास" था, जिसमे उनके तीन व्याख्यान थे। पहला हिब्रू भाषा मे 
बाइबिल' दूसरा 'होमर से लेकर दाते तक' ओर तीसरा 'शेक्सपियर' था। हार्वई के चार्ल्स इलियट नटन प्रोफेसर 
के रूप मेँ नियुक्त ब्लूम येल विश्वविद्यालय मेँ मानविकी के स्टर्लिग प्रोफेसर थे। वह येल से हार्वढ एक साल 
के लिए आएथ। 


मेँ न्लूम के बारे मँ बहुत कुछ जानता था। मैने उनकी रचनाओं को भी पढ़ा था। उन्होने बहुत सारी पुस्तके 
तिखी थी । इसके अलावा, वह प्रख्यात संपादक ओर आलोचक भी थे। वह साहित्यिक आलोचना के चेल्सी हाऊस 
पुस्तकालय के महासचिव थे। इस माला म कड विशिष्ट खंड थे ओर बियोवुल्फ़ के समय से अग्रेजी-अमेरिकी 
साहित्यिक आलोचक के सारे विषयो पर प्रकाश डालना था।दूसरा, उन्होने कई खड मे आलोचनाओं के निर्दिष्ट 
संग्रह को संपादित कर उसका सामान्य परिचय लिखना था। तीसरा, वह आलोचनाओं की दो पुस्तकं के संपादक 
थे ओर उनकी भूमिका लिख रहे थे। इन पुस्तकं के शीर्षक “मारन क्रिटिकत्र इटरग्रिटेशन' (कुछ निर्दिष्ट पुस्तकों 
की आलोचनाए) ओर /करिटिकल कस्मा (विविध समय ओर साहित्य के विभिन्न वर्गो का सामयिक दृष्टिकोण 
से तुलनात्मक अध्ययन) 


मैने पहले कहा है कि ब्लूम ने तीन विषयों पर नींटन व्याख्यान दिया था। उन्म हिन्रू बाइबिल पर उनका 
व्याख्यान मुञ्ञे सबसे ज्यादा अच्छा लगा। विशद व्याख्यान की पृष्ठभूमि मै उनकी मुख्य अभिव्यक्ति यह थी 
कि वह बाडइबल केवल एतिहासिक समय का वर्णन" नही है। इसमे हमारे समय का उपयोगी मानवीय दृष्टिकोण 
मिलता है। इस बात की पुष्टि करने की उनकी शैली आकर्षक ओर प्रभावी थी। उस नए दृष्टिकोण के संदर्भे 
उनके व्याख्यान का सामान्य विषय यह था कि समस्त उच्च कोटि के साहित्य की रचना एक निर्दिष्ट कालखंड 
मै हुई थी। फिर भी उनकी सार्वभौमिकता ओर सर्वकालीनता ने उन्है अमर बना दिया। हर काल मं मनुष्य ने 
उनके नए अर्थ खोजे। इस संबध मे, ब्लूम ने कहा, "श्लौ हदालक्राणा इलक्षलौतह णिः वात्‌ णतो प 7 ल्फ 
लक्ता णिः णह भात्‌ तषट. 

मेने मिलने के विए उनसे समय मांगा था। अपने आखिरी व्याख्यान के दो दिन बाद उन्होने मुञ्ञे समय दिया। 
उनके साथ मेरे विचार-विमशं ओर मेरे सवालों के उचित उत्तरौ ने मु बहुत आनंद दिया। मैने विशेषकर उनके 
द्वन्दवात्मक ओर व्यक्तिगत दृष्टिकोण की सन 1973 मेँ प्रकाशित पुस्तक /द आकजाडटी फ उप्लरूएन्स 
ए श्यी गफ फटी" मै कविता मे प्रतिपादित रचनात्मकता के स्रोत पर कुछ सवाल पूरे थे। 


चार्त्स इलियट नटन वार्षिक व्याख्यान माला के अतिरिक्त विश्वविद्यालय मे अलग से हर साल छह ह अन्य 
व्याख्यान मालाओं का आयोजन करता था। वे निम्न थीः- 

() गडकीन व्याख्यान माला, जिसकी सन 1930 मे एक एन्डोमैट के आधार पर स्थापना की गई शी ओर इसका 
निर्दिष्ट शीर्षक "स्वतत्र सरकार की अनिवार्यता ओर नागरिक के कर्तव्य था। केनेडी स्कूल ओंफ गवर्ममैट अब 
इसे आयोजित करता है। 

(1) विलियम जेम्स व्याख्यान माला, जौ दर्शनशास्त्र ओर मनोविजान पर आधारित है। 

(1) इरास्मस व्याख्यान माला, जो नीदरलवैंड की सभ्यता पर आधारित है, जिसके लिए नीदरलरैड से अर्थशास्त्र, 
इतिहास, साहित्य ओर कला के विद्वानों को आमत्रित किया जाता है। 

(1) एडवई उनहम व्याख्यान माला,.जो चिकित्सा-क्षेत्र के नए शोधों से संबधित है ओर अन्य देशो से इस क्षेत्र के 
विशेषजो को इस कार्यक्रम के तहत आमंत्रित किया जाता है। 

(४) विलियम बेलडेन नोबेल व्याख्यान माला,जिसमे प्रख्यात धर्मविदो को अपने धार्मिक अनुभव के विशेष पहलू 
पर व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया जाता है। 

(५॥) केनेडी स्कूल ओंफ गवर्ममट की आर्को फोरम व्याख्यान माला.जिसमे उच्च स्तरीय राजनेताओं को व्याख्यान 
देने के लिए आमत्रित किया जाता है। 


नटन व्याख्यान माला के अलावा छह व्याख्यान मालाएं ओर बाहर के कड अन्य व्याख्यान मुञ्चे आश्चर्यचकित 
कर रहे थे- इन सभी से.पत्र-पत्रिकाओं से, विविध प्रदर्शनियों आदि से कोई कितना जान ग्रहण कर सकता हिर 
जान के भंडार हर तरफ उन्मुक्त उपलब्ध है! अपनी शक्ति सामर्थ्य ओर विभाग के हिसाब से यह सब चुनना 
पड़ता है। विश्वविद्यालय की प्रमुख साहित्यिक दविमासिक पत्रिका "र्वं गरैग्रीन' थी। इस पत्रिका मेँ 
विश्वविद्यालय के प्रोफेसरो ओर छात्रौ की सृजनशील कविताएं, निबंध, कहानियां ओर शोध त्रेख प्रकाशित होते 
थे। सामान्यतः संपादक फैकल्टी का कोई प्रोफेसर हुआ करते थे, तो कभी-कभी बाहर के प्रख्यात लेखक।मेरे 
प्रवास में प्रसिदध अमेरिकी कवि डोनाल्ड होल संपादक थे। इस पत्रिका के एक अंक मे मेरी दो कविताए 
प्रकाशित हई थीं ओर दूसरे अक मै मेरा एक निबध प्रकाशित हूभआा था। उसके बाद संपादक से आत्मीयता 


बढती गई। मै कवि ए.के.रामानुज के साथ एक बार फैकल्टी क्लब मै उनसे ओर उनकी पत्नी से मिला था ( 
जिनका राज्य मे बहुत नाम था ओर उनका कविता-संकलन “लेट इवनिग कम' आलोचक मे चर्या का विषय 
बना था)। मै उन्हे बाद मँ उनके निवास पर भी मिला था। दोनों ˆअमेरिकी लाइब्रेरी ओफ काग्रेस के तत्वावधान 
म इंडिया इन्टरनेशनल सैटर म आयोजित काव्य-पाठ म भाग लेने भारत आए थे। मुञ्चे उस कार्यक्रम की 
अध्यक्षता करने का अनुरोध किया गया था। उनकी पत्नी जेन केन्यन ने "लेट इवनिंग कम' तथा डोनाल्ड ने 


अपना सर्वश्रेष्ठ कविता-संग्रह 'ओल्ड एड न्यू पोएम्स' मुञ्चे भट किया था। जिसमे डोनाल्ड ने लिखा थाः ०८५८ 
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इस संकलन मै उनकी 1947 से 1990 की कविताएं संग्रहित हैँ। ' किकिग द विव्जञ (1978) नामक कविता-संग्रह 
की बहुचचित मार्मिक शीर्षक कविता, जो उनकी पारिवारिक जीवन की स्मृतियां है, की कुक पंक्तय (लंबी होने 
पर भी) यहाँ उदधृत करने का लोभ-संवरण नहीं कर पा रहा हू 
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उनकी एक अन्यतम कविता का शीर्षक है 'कविता'। इसमे कविता के प्रति उनका आभिमुख्य बहुत सुंदर ठंग 

से परिलक्षित हआ है। मुहे यह कविता बहुत पसंद आई। उन्होने एक बार हार्वई फैकल्टी क्लब ओर दूसरी बार 
इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में इस कविता का पाठ किया था।पूछह ने पर उन्होने बताया कि यह उनकी खास 
पसंदीदा कविता है। छोटी-सी इस कविता को नीचे दिया गया हिः 
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डोनाल्ड हाल बारह वर्ष की आयु से कविता लिख रहे थे। ^ऋल्ड एड न्यू फरएटम्स' संकलन मै उनकी पुरानी 
ओर नई 179 चुनिंदा कविताएं है। सन 1989 म नेशनल बुक क्रिटिक्स अवाई प्राप्त उनकी लंबी कविता 'द वन 
ढे इसमे शामिल नहीं है । वह न्यू हैम्पशायर के ग्रामीण इलाके मे रहते थे, जहां उनका परिवार सौ सालों से 
भी अधिक समय से रहता आ रहा था, वहां के भौगोलिक ओर सांस्कृतिक वातावरण पर स्व-चयनित कविता- 
सग्रह आधारित है। आलोचक इस संग्रह के बरे मे लिखते हैः- 
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उनकी कवि-पत्नी जेन केन्योन की “लेट इवनिंग कम' के संकलन से पहले तीन अन्य कविता-संकलन प्रकाशित 
हए थे। जिनके नाम हैः- ( 70€ 800 ग 041€1 ॥10८५/5, (11) 60/77 0011 {0 0०/77 014 (॥) 7\//९/71}/ 00९/175 {2/८ 4/0 


4/८//17070/0. 


ये जेन डोनाल्ड की छाया मे पल्लवित हो रहे पौधै नहीं है | वे अपनी कविताओं के लिए अमेरिकी पाठकों ओर 
आलोचक मे बहूचर्चित एवं प्रशंसित हैँ । उनके प्रथम कविता-संग्रह “लेट इवनिग कम' की मुञ्े अच्छी लगने 
वाली दो कविताओं के कुछ अंश नीचे दिए गए हैः 
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डोनाल्ड द्वारा संपादित हार्वई मैगजीन" का एक नियमित हिस्सा “जन हार्वई जर्बल' होती है,जिसमे 
विश्वविद्यालय के छात्रौ के बारे मै विभिन्न तथ्य प्रस्तुत किए जाते है। यह पत्रिका विश्वविद्यालय के 
संस्थापक जोन हार्वई के समय से चल रही है। एक समय टीएस.इलियट इस पत्रिका के स्नातक उप-संपादक 
हुआ करते थ। 


इस पत्रिका के अलावा अन्य छह ह नियमित पत्रिकाएं प्रकाशित होती थी। एक थी हार्वई एडवोकेट ओर दूसरी 
हार्वड लरैपून। पहल्री साहित्यिक पत्रिका है ओर दूसरी हास्य-पत्रिका है। दोनौँ छात्रौ द्वारा 
संपादित की जाती हैं। तीसरी साप्ताहिक पत्रिका 'हार्वई इडिपैडट' है.जिसमे प्रकाशित समकालीन साहित्यिक 
आलोचना पाठकों दवारा सराही जाती है। अन्य तीन हैः- 
८ 'हार्वर्ज यृनिवर्छिंटी गैजेट (साप्ताहिक पत्रिका),जिसमे संकायों की विभिन्न गतिविधियां, कार्यक्रम, 
विशेष व्याख्यान आदि प्रकाशित किए जाते है। 
2. "कलून' (मासिक पत्रिका), जिसमे फरैकल्टी ओर स्टाफ सदस्यो के निबध ओर समस्याओं की चर्चा 
होती है। 
3. 'लार्वर्ज = क्रिरसन' (छात्रौ द्वारा प्रबंधित), जिसमे स्नातक ओर अधो-स्नातक छात्रों के निबध 
ओर प्रमुख तथ्य प्रकाशित होते है। 


मेरी जानकारी मै इतनी सारी पत्र-पत्रिकाएं किसी अन्य विश्वविद्यालय से प्रकाशित नहीं होती है। सभी 
पत्रिकाओं की प्रतियां हार्वई स्क्वायर की स्टाल मै टाइम ओर न्यूजवीक के साथ उपलब्ध है। 


इसके अलावा, साल मै एक बार बसंत के समय रण्टरूपति की रिपोर्ट ओर विभागौ की रिपोर्ट (जिसे "गरे बुक' कहा 
जाता है) विश्वविद्यालय प्रकाशनं द्वारा प्रकाशित की जाती है। सहयोगी प्रोफेसर के रूप मँ नियुक्त होने के 
कारण मुञ्चे ये रिपोर्ट ओर सभी अन्य पत्रिकाएं डाक से मिलती थीं । 


इलियट शताब्दी ओर विश्वविद्यालय प्रेस 


हार्वई यूनिवर्सिटी प्रेस (एचयूपी) अमेरिका का सबसे पुराना ओर सबसे बड़े प्रकाशन गृहोँ मै से एक है। केवल 
शिकागो यूनिवर्सिटी प्रेस ओर येल यूनिवर्सिटी प्रेस अमेरिका मे इसके साथ प्रतिस्पर्धा करती है। इग्लैड मै इसके 
समानांतर दो प्रमुख विश्वविद्यालय प्रेस है, अर्थात्‌ अक्सिफोढ यूनिवर्सिटी प्रेस (ओयूपी) ओर कैम्त्रिज यूनिवर्सिटी 
प्रस। हार्वई यूनिवर्सिटी प्रेस (एचयूपी) एक साल म लगभग 200 सौ पुस्तक प्रकाशित करता है। ये किताब 
प्रमुख विद्वानौ की रचनाएं होती है। एेसा अनुमान है कि इन पुस्तकं म से एक तिहाई विश्वविद्यालय के 
प्रोफेसरों की रचनाएं होती हँ ओर बाकी दुनिया के विभिन्न क्षेत्र के विद्वानों की। नए प्रकाशनों की सूची हर 


साल शरद ओर बसंत सेमेस्टर मे जारी की जाती है। प्रेस मे संपादक सहित केवल सत्तर कर्मचारी है। एचयूपी के 
प्रकाशन बहु-मजिला सुंदर इमारत से निकलते है। मुञ्जे लगभग चार हजार प्रकाशित पुस्तकों पर नजर 
डालने,पढ़ने ओर उनके पृष्ठो को पलटने मै बहुत खुशी मिली थी। मैने चा्स नदी मै नौकायन करते समय ओर 
कमर पर वोकमेन टांगकर नदी के तट पर जगिंग करते वक्त किताबें पढ़ते हुए बहुत सारे दोस्तो को देखा है। 


टी.एस. इलियट की जन्म शताब्दी सन 1988 मे विश्वविद्यालय मे प्रवास के दौरान आई शी। उनका जन्म 26 
सितंबर 1888 को सट लुड्स मे हुआ था। उन्होने सन 1906 मे हार्वई मे दायिता लिया था ओर 1909 मे 
स्नातक हो गए। वाल्टर लिपमान, स्टरअर्ट येज ओर जोन रीड उनके सहपाठी थे। मैने पहले ही लिखा है कि 
इलियट 'हार्वई एडवोकेट' के साहित्यिक पत्रिका के अधो-स्नातक संपादक थे। वे कई साहित्यिक संगठ्नौ ओर 
हार्वई के सामाजिक क्लब के सदस्य थे।उन्होने अपने दीक्षत समारोह के लिए कविता क्लास ओढे' लिखी थी। 


विश्वविद्यालय दवारा शताब्दी उत्सव के उपलक्ष मेँ कई गतिविधियो का आयोजन किया जा रहा था। शताब्दी 
व्याख्यान हाउटन पुस्तकालय मै आयोजित किए गए थे ओर वहां इलियट की कविताओं ओर निबधो की 
पांडुलिपि की प्रदर्शनी लगाई गड थी। उन्ह देखने मे मुञ्ये खूब आनंद आया था। मैने व्याख्यान-माला मै से पाच 
व्याख्यान सुनने की योजना बनाई थी। उनम से एक व्याख्यान था आयरिश कवि सिआमस हिनि का, जो 
विश्वविद्यालय मे 11511104 60145100 @/0€550/८ 2 ९/0€{0/1८ 004 @/010/1/ के रूपमे एक वर्ष के व्रिए आए थे। 
उनके व्याख्यान का शीर्षक 'लर्निंग प्रांम इवियट' था। मै किसी दूसरे अध्याय मे हिनि के साथ मेरी दोस्ती के 
बारे म लिखूगा। सिञआामस को उस समय तक नोबेल पुरस्कार नहीं मिला था। उनके व्याख्यान का आभिमुख्य 
थाः- समकालीन आलोचनाओँं मै इलियट विरोधी स्वर होने के बावजूद आधुनिक कवि-कविता इलियट की इतनी 
ऋणी क्यौ है ? ओर प्रत्येक कवि को उनसे क्या सीखना चाहिए? दूसरे चार व्याख्यान थे: हेलेन वैडरर (हार्वई 
विश्वविद्यालय के अग्रेजी विभाग के मुख्य आलोचक) 'द वैस्टर्वड, विड प्रस्किन का 'इवियट्स क्रिटिकल प्रोज्ञ 
इन्ल्यू जे.बेट्स का "फोर क्वार्टस' ओर विलियम अत्फरेड का °ेश-वेडनेस ड'। होल हमेशा खचाखच भरा रहता था। 
हाल के बाहर बैठे श्रोताओं के लिए माइक लगाए जाते थे। प्रत्येक व्याख्यान के बाद खूब जीवंत ओर 
द्वन्द्वात्मक आलोचना होती थी। व्याख्यानो को मैने अपनी डायरी मै 'इटेलेक्ट्चुयतल फीस्ट' के सूप मँ उल्लेख 
किया है। प्रत्येक व्याख्यान के बाद रिसेप्शन आयोजित हूजआ करता था। 


इस संबंध मै मुञ्े याद आता है कि हार्व्ईढ ओर मैसाचुसेट्स के अटलांटिक महासागर के चट्टानी उपकूलौ ने 
इलियट की कविताओं को किस हद तक प्रभावित किया है, खासकर समुद्र से संबंधित 'मरीना, "फोर क्वार्टेट्स' 
ओर र्सी ही कुछ अन्य कविताएं।उनकी डायरी की पांडूलिपि हरम बताती है कि चट्टानी तट ओर उनके 
मुहानोँ से टकराती लहरौ से वह बहूत प्रभावित थे। शायद उन्हँ समुद्र की आवाज़ मै सुनाई पड़ रही थी 
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इलियट सन 1914 मे इग्लरँंड मे रहने लगे ओर उन्होने सन 1927 में ब्रिटिश नागरिकता ग्रहण कर ली। सन 
1932 मे चार्ल्स इलियट नोर्टन प्रोफेसर ओंफ पोए्द्रौ के सुप मे एक वर्ष के लिएवे फिरसे हार्वई आए थे। 
विश्वविद्यालय प्रति वर्ष व्याख्यान-माला की पुस्तक प्रकाशित करता है। उनके व्याख्यान 1934 म (आपफटर 
स्टेज गोंड" शीर्षक से प्रकाशित हूए थे। सन 1950 मेँ फिर से हार्वई आए थे, थियेटर से संबंधित यियोडोर 
स्पोन्सर स्मारकी व्याख्यान माला का उदघाटन करने के लिए। मैने देखा, अगरेजी ओर अमेरिकी साहित्य विभाग 


दोनौ उन पर गर्वं अनुभव करते है। वे अंग्रेजी काव्य-जगत के प्रमुख प्रवर्तक थे। उन्होने कविता मै एक नए युग 
की शुरुआत की। जिसका समकालीन कवियों, आलोचक ओर विद्वानों पर गहरा प्रभाव पड़ा। दोनौ साहित्यिक 
विभागं द्वारा उनके शताब्दी-समारोह के अनुपालन के अवसर पर मैने लगँ मँ बहुत उत्साह देखा। 


8. पुनश्च ओक्टेविओ, पुनश्च कविता ओर वास्तुकला क जुगलबदी 


मुड्े ओक्टेविओ का मैक्सिको सिटी के उनके पते से लिखा गया पत्र मिला कि यूनिवर्सिटी के कार्पेटर सेंटर 
ओंफ विजुअल आर्द॑स मे उनका कविता-पाठ होगा। इस बार उनका कविता-पाठ अलग शैली मै होने की उम्मीद 
थी।कुल बीस कविताएं पढ़ी जाने वाली थीं। उनकी पृष्ठभूमि मै दस कविताएं थीं ओर बाकी दस अलग-अलग 
लोग पदेगे। ये बीस कविताएं ओक्टेवियो ओर मैक्सिको के प्रसिदध आधुनिक चित्रकार ओर वास्तुकार ब्रायन 
निसेन दोनो ने चुनी थी। प्रत्येक कविता के लिए निसेन एक या एक से अधिक पैटिग दर्शक-श्रोताओं के सामने 
प्रस्तुत करते थे, जिन्हे उनके सामने रखा गया था। 


कविता पाठ के लिए मुञ्चे विशेष निमंत्रण प्राप्त हुआ था। थोड़ा जल्दी आकर मैने निसेन को अपना परिचय 
दिया। अक्टिविओ ने स्वयं अपना परिचय दिया। वे उसी सुबह न्यूर्क से आए थे। न्यूयोर्क के मेटोपोंलिटन 
म्यूजियम ओंफ आर्ट (एमओएमए) म आयोजित 'मैक्िकन कल्ला के 2000 साल प्रदर्शनी के लिए कैटलांग 
तैयार करने की उनकी जिम्मेदारी थी। इस काम के संबध मे उन्है अचानक न्यूयोर्क जाना पड़ा। इसलिए उनसे 
मैक्सिको सिटी म मुलाक्रात नहीं हो पाई। मैक्सिको सिटी म जब मँ होटल प्हुचा तो उनका संक्षिप्त पत्र मेरा 
इतजार कर रहा था। 


कविता-पाठ अच्छी तरह से सम्पन्न हूआ। मैने दर्शकं म सीमस हिनि, यूनानी कवि र्दैटीस हविआरास (वे 
तैमोट लाड्ब्रेरी मै कविता पाठ के संयोजक थे), डोनाल्ड हलर ओर उनकी पत्नी जेन केरन्योन आदि को देखा। 
निसेन अत्यंत समञ्जदारी से ओक्टेवियो की कविताओं की आत्माओं को दृश्य-काव्य मै रूपायित कर प्रस्तुत कर 
रहे थे, अगर उन्हे कोई प्रत्यक्ष नहीं देखेगा तो विश्वास नहीं कर पाएगा। मुञ्ै पहली बार ओक्टेविओ के अपनी 
कविताओं का अगरेजी अनुवाद सुनने का अवसर मिला था। उनकी आवाज गंभीर ओर नियंत्रित थी। प्रत्येक शब्द 
के उच्चारण काव्य-विभा का स्वरूप बदल रहा था ओर ब्रायन निसेन का टृश्यकाव्य काव्य-रूप मे ओर जान 
फूक रहा था। 


इस बेहद मनोरंजक कार्यक्रम के अत मे फैकल्टी क्लब मै हमै ओक्टेविओ ओर निसेन के साथ डिनर पर 
आमंत्रित किया गया था। अगले दिन ओक्टेवियो न्यूयोर्क चले गए। 


बाद मेँ मेटोणकिटन स्यूजियम ऋफ आर्ट (एम्ओौएम्य) में हुए "मेक्सिकन कला का 2000 त्रान प्रदर्शनी के 
उदघाटन मै मुञ्े ओक्टेविओ द्वारा तैयार, संपादित विशाल सूची को देखने का अवसर मिला था, जिस्म 
मैक्सिको के सामयिक कला-इतिहास ओर परिवेषण की उल्लेखनीय शैली के बारे म उनका प्रभूत ज्ञान 
परिलक्षित हो रहा था। लेकिन उन्होने मुञ्च यह कहते हुए एक पत्र लिखा था, (अन तक सक्ये नी सूची तयार 
करन की ब्दनामी गुल्े मिकी &/ 


ओक्टेविओ के साथ मेरा संबंध बहुत पुराना था। छह ठे दशक मँ जब वह भारत मे मेक्सिको के राजदूत थे, उस 
समय से। तकक्षी शिवशंकर पिल्ले को जानपीठ पुरस्कार मिलने के समारोह (सन 1985) मे वे मुख्य अतिथि थे 
। उस समय मैं ज्ञानपीठ पुरस्कार की चयन समिति का एक अन्यतम सदस्य था। उनका परिचय देते समय 
उनकी कविता 'शिव-पार्वती' के अंग्रेजी ओर हिंदी अनुवाद पठे गए थे। बाद मे उन्होने कहा कि वह अपनी कविता 
से बहुत खुश है। इसविए नही कि कविता भारत मै उनके प्रवास के दौरान तिखी गई थी,बल्कि यह उनकी 
पसंदीदा कविताओं मेँ से एक शी। कविता इस प्रकार हैः- 


“ शिक ओर पर्वती 
क्ट महिता जो मेरी पत्नी ओर 
नहीं मागते कृ भी 
उरुके कारे मै 
जो दूसरी दुनिया सै आताः 
केवल उतना रहने दो 
प्रकाश समुद्र वक्ष पर 
नगौ फाव फर प्रकाश 
निद्रित धरती कर समघ्र के ऊपर” 
(शिक शौर पार्वती) 


पुरस्कार समारोह के बाद मैने उनसे इस कविता के प्ररणा-सोत के बरे मे पूहा। उन्होने कहा कि इस कविता 
के दो स्रोत थे। पहला स्रोत था, हार्दिक प्रार्थना, दूसरा मेरी विदायी के अनुभव। कविता भारत से लडेरा एस्टे 
(उनकी पूर्वं भूमि) लौटने से ठीक पहले ही बनाई गई थी। उस समय उन्होने मैक्सिको सिटी के छात्रौ पर 
मैक्सिकन सरकार के फायरिंग के विरोध मँ भारत के राजदूत के पद स इस्तीफा दे दिया था। कविता पढ़ते 
समय मेरी आंखों के सामने फिर से एलीफैटा नाचने लगी। शिव-पार्वती के विवाह की सुंदर तस्वीर एलीफैटा की 
गुफाओं म अभी भी अक्षुण्ण है।मुञ्े निम्न पंक्तियां याद आ गई, जो मेरे अंदर प्रतिध्वनित हो रही थी :- 


है जगन्नाथः मै वुमसे कुल नहीं मागता 
न॒ धन मागता ह न जनु 
मागता ह सिर्फ लाथ भर श्रदधा नात्‌ / ^ 


हमे पता था कि उन्होने भारत म अपने प्रवास के दौरान कई जगहों (वृदावन, 'हिमाचल्र प्रदेश, ' ऋषिकेश") पर 
कविताएं एवं समय ओर घटनाओं के बरे म लिखा था । भारत उनकी नजर मै प्रिय भूमि थी, जो इतिहास की 
निर्जनता मे खो गई थी। उन्होने मुञ्यसे कहा था कि उनकी किताब "उन दी लाट फ इडिया' उनके कजं को 
चुकाने का एक छोटा प्रयास था। भारतीय आत्मा का दवंद्व ओर विरोधाभास, जिन्हे उन्होने देखा था, उनकी 
पुस्तक म साफ ञ्जलकते हैँ। एक बार बातचीत के दौरान उन्होने कहा था, " मैक्िकरो क्रा श्री यही हाल &/ हम 
मेक्सिकोकासी एक-दूसरे ओर दुनिया के निए अगोध्य &ै/ “ 


इस पुस्तक मे, मै उनके साथ अपने रिश्ते के लंबे इतिहास के बारे म नहीं लिख पाऊगा। खास-खास बात लिख 
रहाहू। 


मैने हार्वई कारपटर सेंटर मै कविता-पाठ के बारे म पहले कहा है। निसेन की प्रदर्शनी का नाम था 
“आक्टेकिओी पान की ओन्सीडियन लितनी" | उनकी कविताओं म कई जगहों पर मैक्सिकन सभ्यता की परंपरा 
का चित्रण है,इसविए मैने उनसे ओर निसेन से कहा था कि प्रदर्शनी का शीर्षक वास्तव मे काफी सोच-समञ्ञकर 
रखा गया है। 


पठित कविताओं मे सामग्रिक भाव से कविता ओर मेक्सिको के बारे मै उनका दृष्टिकोण था। हमेशा कवि का 
भाग्य एसा ही होता है। उन्हे अपने समाज ओर समय के साथ बहूत करीबी रिश्ता बनाए रखने पर भी अपने 
आपको इतिहास के बोद्ध ओर उसके कोमल अत्याचार से बचाना पड़ता है। कवि ओर उनके उच्चारित शब्द एक 
ओर अभिन्न होने पर ही उच्च कोटि की कविता बनती है।उनकी भाषा मे कविता एक परित्यक्त आंगन है। मेरे 
मन पसंद की तीन कविताएं उदधृत है -- 


यौवन :- 

तरगों की उछह लकूद 
ओर..... श्वेत-धवल 
समय-समय पर अधिक हरा 
दिन-ब-दिन ओर बचपना 


मृत्यु 


रचनाः- 
ये सारे अक्षर तिखता हू मेँ 

जैसे दिन ओंकता है अपनी छह बियांँ सारी 
फिर फरूक मारकर मिटादेताहै 

ओर आता नहीं वापस 


संगीतः- 

ऊपर नीला अंबर 

नीचे पेड़ के ज्युड 

रास्ते भर हवा 

सुनसान कुआं 

काली बाल्टी 

स्थिर पानी 

पानी 

उतर आता हि पेड़ौ पर 
आसमान 

छा जाताहि होठो पर 


मैने उनसे कुछ समय के लिए चित्रकार जे. स्वामीनाथन ओर कवि श्रीकांत वर्माके बारेमे बात की थी। वे दोनाँ 
हमारे दोस्त थे ओर दोनो इस दुनिया से विदा हो गए। स्वामीनाथन ने मेरे कविता-संग्रह "चदृईरे तू कि जाणू' के 
हिदी अनुवाद “चिरईरे तू क्या जाने" के लिए उनके द्वारा चयनित एक पैटिग की स्लाइड तैयार करके भेजी थी, 
मुड्ै याद आ गया। मुञ्चे स्वामीनाथन के साथ मेरी पुरानी दोस्ती ओर उनकी मृत्यु शय्या के शेष दिन याद 
आने लगे। 


इस तरह सब-कुछ खो जाता है। मृत्यु का कोहरे हर किसी को इबा देता है - उसके बाद कुछ भी दिखाई नहीं 

देता। जब मुदे अक्टिविओ की दारुण मृत्यु की खबर मिली तो मेरा मन छह टपटाने लगा था। अनजाने मै इस 
टूर स्थित दोस्त के लिए मेरी आंखे नम हो गई थीं । एक बार वह अमेरिकी शिखर समिति की बैठक मँ भाग 
लेने के बाद चिली से विमान द्वारा लौट रहे थे। मुञ्े उनकी कविता ओल्सीडियन तितती याद आई, जिसे मिट्टी 
ओर फूलों की सुगंध से प्यार था फिर अपने पंखों को हिलाते हुए दूर चली गई। मुञ्चे उनकी कविता "शिव 
पार्वती' भी याद आई। क्या यह मृत्यु भी सभी से विदाई, विदाई' कहने की शैली नही है? 


ओक्टेवियो स्मृति ओर प्रेम के कवि थे। उनकी कविता "सखन स्टोन" की कुछ पंकितियां नीचे उदधृत हैः 


मँ अपनी उगिर्यो से देखता हः 
मेरी अगिं क्या छती कः 
दुनिया की छाया पर छाया जलती &/ 
मौ दुनिया को आकर्णित करता ह/ 
मौ दुनिया करो छाया के साथ छिन्न-भिन्न करता ह्‌ 


मैक्सिको के राष्ट्पति अर्नेस्टो जेडितो ने ओक्टेविओ की मौत की खबर पर संवेदना व्यक्त की थी, "उनकी 
शत्य समकालीन विवार ओर सस्कृति के निए एक अणुरणीय कषति न केवत लटिन अमेरिका के निए बल्कि 
पूरे विश्व के निए/“ 


उनकी मृत्यु मै कविताने खो दिया है उस कवि को, जिसने सूनसान एस्प्त्ेनेड से हम दुखद समय मै कविता 

ओर कला के सूक्ष्म स्वर सुनाए थे। क्लांतिहीन पथिक बनकर, जिसने हमे चहूमुखी निराशा ओर अवक्षय के 
भ्रीतर आशा ओर नए सपनो का संचार किया था।सारा जीवन वह अथय यात्री थे, लौटना चाहते थे "प्रारम्भ के 
विस्मृत श्न्वौ मै" 


उन्होने अपनी पुस्तक “द निन्िन्थ फ सानिट्यरूढ^ मै एज्टेक- माया सभ्यताओं ओर मेक्सिको के इतिहास 
ओर परंपरा के बारे मे बहूत कु लिखा है। टेनोचिट्‌लान के खंडहरौं पर स्थित ढाई करोड़ लोगं की दुनिया की 
सबसे बड़ी बस्ती मैक्सिको सिटी है, जिसके चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ है, जिसकी वजह से वह दुनिया का 
सबसे प्रदूषित शहर है। बारबाटी के खंडहरो पर स्थित कटक शहर ओर क्या है! 


पैगुडन से प्रकाशित अपना कविता-संग्रह मुञ्च उपहार देते समय उन्होने स्पैनिश मँ दौ पक्तियां विखीः 'ए 
सीताकान्त दी पोएटा ए पोष्टा! (सीताकांत को, कवि से, कवि को)। जब भैं अपनी पुस्तक के पन्नं को पलटता 
हू तो उनकी ये पंक्तियां याद आती हैः- 


लेखक को एकात मै रहना काहिए/ यह अथिशाप भील तो आशीर्वाद भी/ उयसनिए हम नलेखकगण सीमात पर 
लोते &/“ 


9. कार्ल फुएटेस - अजन्मा क्रिस्टोफर 


मैकिसिको के प्रसिद्ध उपन्यासकार, लेखक, आलोचक ओर राजदूत कार्ल फुणटेस सेंटर फर इन्टरनेशनल एफेयर 
(सीएफओआईए) के कूलिज हल की छह ठवी मंजिल पर मेरे पड़ोसी थे। हम प्रायः कैटीन मै चाय या लच के 
समय साहित्य पर चर्या करते थे। वह भी एक वर्ष के लिए सीफा मे लैटिन अमेरिकन स्टदीज के प्रोफेसर रोबर्ट 
एफ कैनेदी के पास आए थे। उनका साल पूरा होने जा रहा था। उन्होने एक साल पहले कैत्रिज यूनिवर्सिटी मे 
साइमन बोँलीवर प्रोफेसर के रूप मे काम किया था। हार्वई वाते कैत्रिज विश्वविद्यालय को कैत्रिज कहते 
है,क्योकि हार्वई में स्थित छोटे शहर कैत्रिज ओर हार्वई की स्थापना इग्तैड के कैम्त्रिज यूनिवर्सिटी के शिक्षित 
लोगो ने की थी। 


हम अक्सर उनके कमरे मैया मेरे कमरे मै एक-दूसरे से बाते करते थे। हमारी बातो के भीतर ओक्टेविओ पाज्ञ 
आ जाते थे। मैकिसिको के विश्व प्रसिद्ध कवि ओर हम दोनों के दोस्त थे। अक्सर हम विभिन्न विषयों पर जैसे 
तीसरी दुनिया के आर्थिक विकास के साथ जुड़ी समस्याएं, पश्चिमी देशौ की उदासीनता, भारत ओर मेक्सिको जैसे 
देशौ की प्राचीन संस्कृति ओर आधुनिक समय मे होने वाले परिवर्तनो के साथ परपरा के समायोजन से संबंधित 
समस्याएं, इतिहास ओर उपन्यासो के बीच घनिष्ठ संबंध, अंग्रेजी अनुवाद मै उनके द्वारा पढ़ी हुई मेरी कविताए, 
ओड़िशा के आदिवासी लोगों की मौखिक कविताओं पर मेरा अनुवाद, अभी-अभी पूरे हुए उनके उपन्यास 
"क्रिस्टोफर अन्न ओर उनके निबध संग्रह 'मा्सैल्फ क्दि अदरर्ख (जिन्है वह पूरा करने जा रहे थे) चर्चा 
करते थे। 


कार्लो को पढाई से प्यार था। मुञ्चे भी एेसा ही महसूस हुआ। वे रचनात्मक लेखन ओर अध्यापन की 
निम्न शब्दं मँ तुलना करते हैः “खन त्यत अकेला व्यवसाय ह आप अपने ऋपमे नुत ज्यादा ह/ यह हका 
मे होने जैसा &ै/ अध्यापन युका लोगों के स्कं मै रहने का एक अच्छा तरीका & उनके विवार से अपने रसो 
क्रो फिर से प्रवाहित करने कै निए/“ 


कार्लो कहते हैँ कि स्पैनिश साहित्य पर सर्वेट्स का काफी प्रभाव है। उन्होने कहा कि 'करिस्टोफर 
अनर्व ' मै डन कुडजोटेस की "ला मांचा' परंपरा का पालन करने की भरपूर कोशिश की है, जो स्टीम, दिड़ढो 
आदि की रचनाओं मे परिलक्षित होती है। इसके अतिरिक्त, स्टैउहोल, बाल्जैक ओर दोस्तयोवेस्की की रचनाओं मेँ 
व्याप्त वाटरलू परपरा को आत्मसात करने का भी प्रयास किया था। मैने गौर किया है कि जितना मै 
दोस्तयोवेस्की के उपन्यासो का सम्मान करता हू, उतना वे भी। उन्होने आधुनिक उपन्यासो के अवक्षय के बारे 
मै अपनी राय दी। उनके अनुसार इसके तीन कारण हैः कथावस्तु का क्षयमान संकुचन, शैली मे साद्रता का 
अभाव ओर महाकाव्यं मं दृष्टिकोण की कमी। शायद ये तनँ कारण एक दूसरे से जटिलता से जुडे हुए ह। 
इस संबध म उनके कड अनुत्तरित सवाल है। 


"वर्तमान साहित्य क्षणिक चीजों के साथ ही क्यं जुड़ा रहेगा ? भविष्य के सपने ,विगत युग के घाव ओर 
उत्साह के पीके क्यो नहीं देखेगा? हम अपने समय के प्रतीक क्यौ नहीं खोजेगे ? क्या उसके लिए उचित कथा- 
वस्तु ओर भाषा-शैली की खोज नहीं करेगे ? हम इतने कम मे क्यौ संतुष्ट है? हमारे सामने बड़ा कैनवास, 
पृष्ठभूमि कहां है? “ 


मेँ उनसे पूरी तरह सहमत हू। लेकिन मुञ्े आश्चर्य है कि अनंत काल हमेशा हमारे पहुच सेपरेहै। 
क्या काम्यू का “महामारी या हेमिंग्वे का द ऋौल्ड चैन ण्ड द छी हृदयस्पर्शी उपन्यास नहीं है ? क्या कोएढीसी 
ने 'डिसग्री' जैसे उपन्यास नही विखे है? यह सच है कि होमर से कजानजाकिस, टल्स्टांय से गार्सिया मार्केज (८ 
द दृडेढ उयर्ख गफ सोक्ीट्यूढ / ओर मारिया वर्गास (द फिस्ट ऋफ द गोट) के उपन्यासो मै महाकाव्य की 
परपरा मिलती है। वह भी मेरे विचारों से पूरी तरह सहमत हुए। मगर क्षणिक अनन्त के आहवान के लिए 
दक्षता की आवश्यकता है। इसके लिए बहुत से लोगं ने पहले कोशिश की थी, मगर विफल रहे। कार्लो स्पेनिश 
उपन्यास के क्षेत्र मै प्रसिदध कारवैटस पुरस्कार से पुरस्कृत थे, अपने समग्र उपन्यास ओर अन्य रचनाओं के 
विए। मैने उनके नवीनतम उपन्यास के अंतिम मसौदे को पटा था। हमने उस पर भी कुछ चर्चा की थी। 


वह मेरी राय से सहमत थे कि उनका उपन्यास महत्वाकाक्षा पर आधारित एवं सामान्य स्पेनिश 
उपन्यासो के प्रवाह का व्यतिक्रम था। उपन्यास का नायक अजन्मा शिशु है। उपन्यास मँ नौ अध्याय हैं। बच्चे 
के गर्भ के नौ महीनों के लिए एक-एक अध्याय समर्पित है। “यह एक अतग दृष्टिकोण स मैने कथावस्तु के 
प्रवाह मौ मैक्सिको के विगत एच सौं कर्णो के इतिहास करौ ब्त ही सुक्ष्म तरीके सै प्रयोग मै लाया &/“ एक 
हल्के स्वर मे षड़यंत्रकारी की तरह वे कहने लगे, “क्या हम सभी करिस्टोफर नटीं क क्योकि हमने अभी तक कर 
जन्म नहीं निया कै/ अश्री तक हम इविहिस के अधरे से माके गर्भ से पृथ्वी के विशाल आगन पर नहीं कर 
&/ उपन्यास मौ मँ कृ कहना चाहता ह मानो सपने मः हमारे इतिहास के साथ हमारे पूर्वजो के खाय हमारे 
माता-पिता के साथ ओर हमारे जीन्स के साथ &/“ 


उन्होने आगे कहा कि इस पुस्तक का ओपचारिक विमोचन अमेरिका मै कोलंबस के आगमन के पाच सौ वर्ष के 
अवसर पर किया जाएगा। मैने उनसे पू्ठा, “ क्या आपने क्रिस्टोफर कोलंबस के नाम पर उपन्यास के नायक 
कानाम तो नहीं रखा है?” मुस्कराते हुए उन्होने मना किया ओर कहा कि यह केवल संयोगवश है। 


मैने उन्हे अग्रेजी मै अनूदित मेरा एक कविता-संग्रह ओर शारतीय आऋदिकासियो की मौखिक कविताएं भट किया 
था। बाद वाला संकलन मेरे द्वारा अनूदित एवं संपादित था, जिसका शीर्षक "द अकेकन्ड वि" था। जिसमे 
आदिवासी जीवन का सार्वभौमिक दृष्टिकोण, व्यक्ति, समूह, पूर्वज, प्रकृति, देवता सभी को याद करते हूए एङ्टेक, 
इका ओर पूर्वं संस्कृतियों की इतिवृत दर्शाया गया था।उनकी जीवन-शैली मेँ निर्बाध शाति की तलाश के महत्व, 
परिवार ओर गांव की बड़ी सत्ता जो सीमित व्यकितिगत सत्ता को मजबूत बनाती है, मौत के प्रति स्वाभाविक 
दृष्टिकोण सभी उनके आराध्य आदर्श थे। उनका मानना था कि आधुनिक समाज को इनका पालन करना 
चाहिए। ये सब मेक्सिको की सांस्कृतिक परपरा म भी ध्यान देने योग्य हैं। राजनीतिक-आर्थिक परिवर्तन की 
वजह से यह परपरा निश्चित सुप से आहत हुई है। लेकिन यह अभी भी जीवित है ओर इसे जीवित रखना 
चाहिए। सन 1591 मै हर्नैड कांटिज के आगमन ओर मेक्सिको के स्पेनिश साम्राज्य का हिस्सा बनने से पहले 
मेक्सिको उस उच्च सांस्कृतिक समुदाय का एक हिस्सा था, जिसमे चीन, जापान, भारत, इक्वाडोर, पेरू, पोविनेशिया 
आदि शामिल थे। उस समय मेक्सिको का टियोतिहुआकन दुनिया का सबसे बड़ा शहर था ओर सबसे विकसित 
संस्कृति का प्रतीक भी। शहर मे दो लाख लोगों की आबादी थी। जब मैने उनसे मेरे टियोतिहूआकन जाने के 
बारे मँ बताया तो उन्होने मेरे साथ इस बारे मे व्यापक चर्चा की। सूर्य पिरामिड, चद्र पिरामिड ओर दोनों के 
संयोग से अल्पदैर्ध्य मृत्यु के रास्ते की बात, उत्खनन के बाद प्राचीन सभ्यता चर्चा के विषय बने। सूर्य 


आराधना के लिए एक जवान आदमी की बलि देकर उसका खून छाया ओर उजाला देखकर सूर्य भगवान को 
अर्पित किया जाता था। पृष्ठभूमि इस प्रकार थीः एङ्टेक के सामूहिक विचार थे कि सूर्य हमै रोज किरणै देते 
है। वह सभी अनाजौ (विशेष रूप से मक्का, जो वहां पैदा होता था) के जनक है। वह हर सुबह उगते हैँ ओर हर 
शाम को अस्त हो जाते है| लेकिन किरण बांटते-बांटते किसी दिन सूर्य किसी दिन बहुत कमजोर हो गया ओर 
कभी पूर्व मै नही उगा तो हर जगह अधेरा छा जाएगा ओर पृथ्वी पर जीवन असंभव हो जाएगा। कहीं एसी 
घटना नहीं घट जाए इसलिए, समुदाय के सबसे सबल युवक के खून से उन्है तर्पण देना उचित है। सभी सूर्य 
पिरामिड के नीचे एकत्र होते है। पुजारी युवक के साथ शीर्षं पर इतजार करता है। उगते हुए सूर्यं को नरबलि 
देकर अपने कर्तव्य का पालन कर हर्षोल्लास के साथवे लोग घर लौटतेहै। 


उन्होने मारिया स्तोत्र ओर आदिवासी लोगो की नर-बलि प्रथा के बारे मँ पढ़ा था।उन्होंने कहा, "वे लोग सूर्य को 
नरबति देते थे ओर आपके कध धरती को, बस फर्क इतना ही है।" जहां आज मैक्सिको है, वहाँ कभी 
टेनोचिट्लान शहर ज्ञील के बीचोबीच हूभआ करता था। वहां स्के शी। अच्छी संचार सुविधा थी। वे मानते थे 
कि उनका शहर पृथ्वी के कद्र म स्थित है। उनका यह भी विश्वास था कि स्पेन के कर्टेज की साजिश से वह 
सभ्यता नष्ट हो गई थी। स्पेनिश सभ्यता, एज्टेक सभ्यता ओर आदिम आदिवासी प्राचीन सभ्यताओं के खंडहरों 
पर स्थापना की गई थी उस शहर की, दुनिया का सबसे बडे शहर पुराने मैक्सिको सिटी की तरह, वह आज उस 
ज्जील मे दफन है। शहर पहाडियो से धिरा हुआ था। इसविए शहर के धुआं-धूल निष्कासित नहीं हो पाते थे,लोगौँ 
की ओंखे जलती शी, रोग फैल रहे थे। कार्लो ने मजाक मँ कहा, "मैने इस शहर का नाम मेक-सिक-ओ-सिटीः 
रखा है। अर्थात्‌ यह सिटी बीमार करती है। जब मेँ शहर से टूर रहता हू तो मुञ्ये घर की याद आने लगती 
हे,मगर लोगौ की अपसंस्कृति ओर व्यवसायी मनोभाव मुञ्चे दुखी करते है।" 


हमारी प्राचीन परंपरा अब नई जिंदगी की तलाश कर रही है। अग्निस्नान ओर जल-स्नान दवारा धूल-धूसरित 
स्थिति उबरकर प्राणदायी संस्कृति मै बदल जाएमी। कार्लौ की याद आने से उनके लिए लिखी गई हमारे 
प्रसिदट॒ध कवि-मित्र ओक्टेवियो पाज की कविता "कनक याद आ जाती हैः- 


फानी के ऊपर 
ताले कै नीचे 
सड़क फर पवन , 
प्रशात बाल्टी से 

रने का काना पानी 

नीचै निरता हज 

पटो तक ओर 

हठो तक उटता ऋकाश।/ 


वे इससे सहमत हैँ कि नई सभ्यता निश्चित रूप से किसी दिन आएगी, पुरानी जमीन के आकाश ऊपर उठकर 
होल तक पहुंच जाएगा। 


10. नाबोकोव ओर नीली तितली 


"सात साल की उम्र से आयताकार तस्वीर वाले सूर्य-प्रकाश के बरे मे मेरा जो कुछ अनुभव है, उसमे केवल 
एक ही जुनून हावी था। यदि सुबह मेरी पहली नज्ञर सूर्य पर पड़ती थी, तो मेरे मन मे मेरा पहला विचार आता 
था उन तितियो के बारेमे, जो उसके लिए खतरा हो सकती थी। " 


उपरोक्त कुछ पंकितियां प्रसिद्ध रुसी उपन्यासकार व्लादिमीर नाबोकोव की आत्मकथा ^सफीक भेररी'से ली गई 
है। मुञ्ये यकीन है कि नाबाकोव के मेरे जैसे कई अन्य पाठक ओर प्रशंसकों को यह नही पता होगा कि ललिता 
ओर कई अन्य उल्लेखनीय रचनाओं के सर्जक नाबोकोव का तितलियोँ के बिए प्रति अपरिमित अमर आकर्षण 
था। यह आकर्षण खीच लाया उन्है बीसवी सदी के चौथे दशक मै छह वर्षो तक हार्वढं के म्यूजियम ऋफ 
कम्पैरेटिक ऊूताजी मै अनुसंधान सहयोगी के रूप मै काम करने के लिए। जीव वैज्ञानिक म अलग-अलग राय 
थी, उनके तितलियो के संग्रहण, वर्गीकरण, विश्लेषण के तरीकं ओर उनके बारे मै लिखे गए अनुसंधान तेखोँ के 
बरे मे । कुक जीव वैजानिक उन्हे उच्च कोटि के विज्ञान-सम्मत ओर शोध-आधारित आवेख मानते है। तो 
कुछ उन शौकिया काम का दर्जा देते हैं। दो प्रख्यात शोधकर्तीओं ने 1981-82 मेँ नाबोकोव के अनुसंधान क्षेत्र 
को "पथःप्रदशक' मानते हुए उनके सम्माना्थं नीली तितलियोँ की एक विशेष प्रजाति का नाम 'मेडेलिनिया 
लोतिता' दिया। 


यूनिवर्सिटी के म्यूजियम फ़ कम्पेरेटिक जूत्राजी मे मेरे एक साल प्रवास के दौरान “नाबोकोव की तितलियां" 
नामक एक बड़ी प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था जिसमे उनके संग्रहीत अध्ययन, गवेषणा.वर्गीकरण के नमूने 
प्रदर्शित किए गए थे। उनके सभी शोध तेख भी वहाँ रखे गए थे। यह प्रदर्शनी मेरे लिए एक यादगार थी। 


अपनी आत्मकथा मं, नाबोकोव ने कहा है, "मने नत सारे देशी की अलग-अलग जलका मे विभिन्न परिधान 
मे जेस कमी नाविक की टोफी तो क्री निकर पहन सदर कव्य तो एतरैनैल कैग ऋर चिर फर केरेट पहने 
स्वदे शीय ओर देश निष्काचित पतते आदमी तो की टोफीविहीन हाफपैट पहने मोटे हदे आदमी के रुण मेँ 
तितनियो का अन्केकण किया 6/“ 


मैने अपने आईएससी के दौरान चौथे वैकट्िक विषय के रूप मे जूर्लोजी का अध्ययन किया था। लेकिन मैने 
एक प्राणी के स्प मे तितली का अध्ययन नहीं किया था। मै बचपन से तितियो को प्यार करता था ओौरवे 
अपने रग-उडान के साथ मेरी कविताओं मे आई थीं। समञ्ञ मे नहीं आने के बावजूद भी मैने प्रदर्शनी के बीस 
शोध पत्र पर अपनी निगाहें डाली। जीव-विज्ञान प्रयोगशाला म आईएससी छात्र के रुप मँ 1953-55 की 
प्रक्िटिकल क्लास मे मैने मटक को इधर-उधर काट दिया तो टे का पानी रक्ताक्त हो गया था ओर ईसा 
मसीह की तरह क्रूस पर चदे मटक के प्रति मेरे मन मै दया-भाव आ रहा था।यह सारा दृश्य मेरे स्मृति-पटल 
पर तरोताजा हो गया था। मुञ्चे रेवेन्सा कांलेज के जूर्नोजी के प्रोफेसर बसंत कुमार बहुरिया भी बहुत याद आने 
लगे। 


प्रदर्शनी ने मुञ्े नाबोकोव की बहूत पहले पढी हई एक कविता याद दिला दी। कविता का शीर्षक था 'ओन 
डिस्कवरिग ए बटरफलाई'। कविता इस प्रकार थीः- 
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मुज्ञ इस कविता ने मंत्रमुग्ध कर दिया था। मुज्ञ यह कविता विचित्र लग रही थी। 
“ मुञ्मे कुक भी यश नहीं चाहिए। चांदनी की तरह विशिष्ट आभा खेल रही थी उसके पेट के नीचे।" 


क्या सचमुच मै यह तितली-प्रेम लेखक कह सके कि तितली के सिवाय यश नहीं चाहिए >? अन्य लोगौँ की तरह 
मैने भी बचपन मे कई रग-बिरंगी तितवियौ को देखा था। मै उनके पीके भागता था ओर उनके जीवन के 
विभिन्न चरणों को नजदीक से देखता था। नाबोकोव की कविता पढ़ने के बाद मैने नी्री तितवियो को नए 
टृष्टिकोण से देखा। मै इस मायने मे बहुत भाग्यशाली था कि मेरे भुवनेश्वर के सत्यनगर घर मेँ कुछ नीली 
तितलियां (निश्चित रूप से कम से कम एक या दो) दिखाई पड जाती थीं। मुञ्चे अपने लोन पर एक बार उनका 
एक नीला पख मिला था, जो किसी अप्सरा के पख की तरह था। मैने अकारण घर के लड़के को डाटा, "तो 
तुमने इस तितल्री को मार डाला!" विनम्र तरीके से सिर हितलाने के सिवाय वह क्या कर सकता था! मैने उस 
नीले पख को उठाकर अपनी डायरी मै रखा। वह अभी भी उायरी मे है। कई बार पन्ने टटोलते समय वह पंख 
मिलता है तो मेरी स्मृतियां आसमान मे उड़ने लगती हैँ। 


हार्वड मे अनुसंधान सहयोगी के रूप म अपनी कार्यकाल पूरा करने के बाद, नाबोकोव वेलेस्ते कंलेज मे 
अंशकालिक प्रोफेसर बने। बाद मे वे कर्नल विश्वविद्यालय मे पूर्णकालिक प्रोफेसर बन गए। हालाकि, उन्होने 
सन 1977 मै अपनी मृत्यु तक तितलियोँ पर अनुसंधान कार्य जारी रखा। 


प्रदर्शनी मै मुञ्चे नाबोकोव की रचनाएं, समालोचनाएं ओर पत्र आकर्षित कर रहे थे। आलोचक लेखक जोन वायेन 
ने 21.12.59 के न्यू रिपन्लिक' मै लिखा थाः "वास्तविक जीवन मै श्री नाबोकोव एक प्रसिद्ध लेपिडोपिरस्टिस्ट 
(तितली विशेषज्ञ का वैजानिक नाम) हैँ ओर उन्होने उनसे एक आदत सीखी है। वे एक सीधी रेखा मै उड़ नहीं 
सकते हैँ । तितली के जीवन का उद्देश्य आपके जितना गंभीर है,उतना मेरे लिए भी, मगर इसकी सुरक्नात्मक 
उड़ान को भोलेपन कहकर निंदा की जाती है।" वेन ने नाबोकोव की रचनाओं की भाषा-शैली में बहू-रेखिक 
रेखिक नही) ओर वक्र-रैखिक गतिशीलता को निश्चय देखा होगा, तभी एेसी टिप्पणी टी है। 


5 जुलाई, 1977 को नाबोकोव के निधन पर 'टाड़म्स' म आया था, 


“उनकी गृख्य -आर्वर्ती कथावस्तु मदुप्य का कष्य है जो अपने पर्याक्रिण से अलग होकर सतुष्डि प्राप्त करता 
ढै कास्तकिक प्रसन्नता के स्प मैः किसी ह्र खोज भँ वाहे व्ह कला हौ श्तस्ज लौ साहपिक योनता या 


आश्वर्य की जात न्योन हो .... “ शायद नीते रंग की तितली इस आनंद की आखिरी खोज थी- "आश्चर्य की 
क्षणिक प्रस्तुति।*9 नंबर चंसी स्ट्रीट 


नाबोकोव हार्वई मे क्रेगि सर्कल के अलावा 9 नंबर चंसीस्दट्रीटमे भी रहे थे। 9 नंबर चंसी स्ट्रीट मेरे 7 कोनकोड 
एवेन्यू के निवास से पांच मिनट की पैदल दूरी पर थी। मै अक्सर वहां अपने दोस्त विजय मिश्रा से मिलने 
जाता था। 


नाबोकोव ने सन 1945 मे हार्वई से अपनी बहन एेलेना सिकारोस्की के नाम कई पत्र लिखे थे। पतरौ के 
क्रमांक भरी लिखे गए थे। 26 वँ पत्र का एक अंश उनकी भाषा मेः "प्रिय एेल्ेना, तुमने मुड्ै अपनी दिनचर्या के 
बरे मै पूछा। मेँ आठ या आठ बजे के आस-पास जागता हू ओर हमेशा एक आवाज सुनकर जैसे मित्युशेका 
(नाबोकोव का पुत्र) बाथरूम जा रहा हो। कहीं स्कूल के विएदेर न हो जाए, सोचकर वह विषादग्रस्त हो जाता 
है। 8.40 बजे स्कूल बस उसे मोड से उठा लेती है। वैरा (नाबोकोव की पत्नी) ओर मेँ खिड़की से उसे जाते हूए 
देखते है। वह मोड पर इधर-उधर देखता हे, बहूत दुबला-पतला लग रहा है, धूसर सूट पहन रखा है। सिर पर 
लाल जोँकी कैप ओर कंधे पर ज्जूल रहा है नीले रग का स्कूली बैग। लगभग नौ-सादे नौ बजे मै भी अपने दोपहर 
का भोजन (दूध फलास्क ओर दो सैडविच) लेकर बाहर निकल जाता हू। प्रह मिनट मै संग्रहालय आता है (हम 
हार्वई के उपनगर म रहते है), फिर विश्वविद्यालय टेनिस कोट... फिर मेरे संग्रहालय मं - पूरे अमेरिका में 
प्रसिद्ध (ओर जेसा यूरोप मं हुआ करता था) म्यूजियम -ऋफि कम्परेटिक ऊूलात्जी , हार्वई विश्वविद्यालय का 
वह हिस्सा, जो मेरा नियोक्ता है। मेरी प्रयोगशाला 4 वीं मंजिल के आधे हिस्से मे फैली है। इसमे से ज्यादातर 
तितियो की स्लाइडिग अलमारियो की पक्तियोँ है। मैं इस शानदार संग्रह का संरक्षक ह्‌। हमारे पास सन 
1840 से आज तक की दुनिया भर की तितलियाँ है। मँ अपना व्यक्तिगत शोध कर रहा हू, ओर दो साल से 
अधिक समय के अमेरिकी 'ब्लूज़' पर मेरा काम टूकडं-टुकड़ँ मे प्रकाशित हआ है, मुञ्जे काम करने मँ मजा आ 
रहा है,लेकिन मैं पूरी तरह से थक जा रहा हू। मेरी अखं खराब हो गई है ओर मैने मोटे-मोटे नंबर वाते चश्मे 
पहन लिए है|" 


उसके बाद उन्होने लिखा," माइ्क्रोस्कोप के चमत्कारिक क्रिस्टलीय दुनिया मै, जहां नीरवता का राज्य है, अपने ही 
क्षितिज से पिरे, एक अधरे सफेद मे|" 


“ रांकी पर्वत म हमारी यात्रा के दौरान यूटा (नाबोकोव के बेटे) मेरे साथ शिकार पर चलता है, मगर उसके पास 
तितियो के प्रति कोड जुनून नहीं है।" 


“लगभग पांच बजे सर्दी के नीले अंधेरे से पहले मै घर आ जाता हू, शाम के अखबार पढने के समय। स्कूल से 
मित्युशैका (नाबोकोव के बेटे) भी इसी समय घर आता है।" 


नाबोकोव के बारे मे दो ओर पक्तियां। उन्होने स्विट्जरलैड से दो पत्र लिखे थे। पहला, 6 जनवरी, 1969 को 
अपने मित्र फ्रैक टेलर को लिखा था ओर दूसरा, 15 अप्रैल, 1975 को अपनी पत्नी वेरा को (अपनी मृत्युसेदो 
साल पहले) उन्होने पहले पत्र के पहले पेज पर तितल्ी का स्केच बनाया था ओर दूसरे पत्रके अतम, जो 
दूसरे प्रकार की तितली थी। 


11.जंन केनेथ गालब्रेथ : सामूहिक दारिद्रय का स्वरूप ओर धनाद्य 
समाज 


मैने हाल ही मे सुना कि प्रसिदध हार्वई अर्थशास्त्री जोन केनेथ गालब्रेथ का सत्तानव साल की उम्र मे निधन हो 
गया है। मेरी स्मृति मुञ्े 1987-88 के हार्वई यूनिवर्सिटी की ओर वरे गई, जहां मैने एक साल बिताया था। उस 
समय वे यूनिवर्सिटी के इकोनाँमिक्स डिपाटमैट मै एमेरिटस प्रोफेसर थे ओर मे उनसे तिटवार हल के सूम 
नंबर 207 मै दो-तीन बार मिला था। मैने उनके घर 30, प़रांसिस एवेन्यू मै कड बार मुलाकात भी की थी, जो 
देश-विदेश के अर्थशास्त्रियोँ, आर्थिक समाचारो के विश्लेषकोँ, छात्रौ ओर अमेरिका ओर अन्य देशो के प्रतिष्ठित 
लोगो के लिए एक आकर्षक जगह शथी। मै अक्सर अर्थशास्त्र के वरिष्ठ प्रोफेसर स्टीफन मार्गलिन से मिलने 
लिटवार होल मै जाया करता था। जिनका कमरा गालब्रेथ के कमरे के पास था, जो अधिकतर बद रहता था। 
मैने सुनाथाकिवे वहां बहुत कम आते हैं । इसलिए जितनी जल्दी हो सके मेँ उनसे मिलना चाहता था। मेँ 
पहले से ही उनकी पुस्तके पढ़ चुका था। वे भारत मै अमेरिका के राजदूत थे ओर जोन एफ, कैनेडी उनका 
बहूत सम्मान करते थे। 


मैने उनके कमरे मे उनसे मिलने की इच्छा व्यक्त करने छोटा पत्र छोड़ दिया था। पत्र मे मैने अपना पता ओर 
संक्षिप्त परिचय लिख दिया था। चार दिन बाद मुञ्ये उनका पत्र मिला। वे एन्साइक्लोपीडिया ब्रिटैनिका द्वारा 
पुरस्कृत होने के विए मुख्यालय से बाहर जा रहे थे। उन्होने मुड्ञै अपने पत्र मै विखा है कि जब वे मुख्यालय 
लौटेगे, तब उनसे संपर्क करे। वास्तव मे, वापस आते ही उन्हौने मुञ्े अपने निवास पर मिलने के लिए समय 
दिया। 


विश्वकोश ब्रिटैनिका के विशेष पुरस्कार की खबर स्थानीय अखबार बोर्टन ग्लोब ओर राष्ट्रीय समाचार प्रौ 
जैसे न्यूयार्क टाइम्स ओर वाशिगटन पोस्ट तथा हार्वई यूनिवर्सिटी गैजेट मै प्रकाशित हई शी। यह पुरस्कार 
उन्है व्यापक स्तर पर सर्व-साधारण के लिए आर्थिक सिद्धांत विषय पर उनके काम के लिए दिया गया था। 


वह हार्वई के विद्वानों ओर राष्ट्रीय स्तर पर उन्ै 'कैम्त्रिजि का कैसंङाः कहा जाता था। उनकी अद्यतन 
प्रकाशित पुस्तक का नाम था, "परिप्रेक्ष्य म अर्थशास्त्र | मुञ्े लगता है कि इस विश्व प्रसिद्ध अर्थशास्त्री के बारे 
मँ संक्षिप्त मे कुछ कहना ठीक रहेगा।उनका जन्म 15 अक्टूबर 1908 को कनाड़ा के ओन्टारियो प्रात म हुआ 
था। यह यू.एस.ए. ओर कनाड़ा की सीमा पर स्थित है। वह लंबे समय तक अमेरिकी आर्थिक संघ के अध्यक्ष 
थे। वह कई वर्षो तक अमेरिकी राष्टरपति के ओपचारिक ओर अनौपचारिक सलाहकार थे। वह दुनिया भर के कई 
विश्वविद्यालयों मेँ एक विजिटिग प्रोफेसर थे। कई विश्वविद्यालयों ने उन्है मानद डिग्री प्रदान की थी। वह 
राष्ट्पति कैनेड़ी के कार्यकाल के दौरान भारत मँ अमेरिका के राजदूत थे। उन्होने कई किताबें लिखी है। वे 
अर्थशास्त्र की कई राष्ट्रीय ओर अंतर्राष्ट्रीय समितियो के सदस्य थे। उन्होने लंबे समय तक हार्वई 
विश्वविद्यालय म अध्यापन कार्य किया है। हार्वई मे पोल एम. वारबर्ग प्रोफेसर के रुप मँ थे।उन्होने मुख्य रूप 
से चार प्रमुख विश्वविद्यालयों मै पद़राया था। जिनमे स्थानीय गुलेफ़ विश्वविद्यालय, कैलिफोर्निया 


विश्वविद्यालय, इग्लड के कैम्त्रिज विश्वविद्यालय ओर अंत मे हार्वई म शामिल थे। उनकी चर्चित पुस्तकों मँ 
थी 'द एफीलुणएट सोसाडइटी, 'द ग्रेट क्रैश', 'द कल्चर ओंफ़ द कंटेनमैट', द नेचर ओंफ द मास पोवर्टी' आदि। 


वे एडम स्मिथ के एक बड़े प्रशंसक थे। उन्हे स्मिथ की ध्योरी ओंफ मंरल सेटिमेटः पढ़ने मे आनंद आता 
था। उन्होने अर्थशास्त्र मै नैतिकता के बरे मै एक लंबा निबंध लिखा था (अमर्त्य सेन के लेखन मँ भी 
परिलक्षित होता है), जो मुञ्चे बहुत अच्छा लगा था। उन्होने इस निबंध मे लिखा था कि समकालीन आत्म-स्वार्थ 
अथवा सुविधाओं को ध्यान मै रखकर बहुत समय से आर्थिक नीतियां बनाई जा रही हैं, जिनकी करताली से 
सराहना की जाती है, मगर वास्तविकता के साथ उनका कोई संबध नहीं होता है। 


उन्होने एक बार एेठम स्मिथ के बारे मँ लिखा था कि उनके प्रशंसकों ने उनके प्रति सबसे ज्यादा अन्याय किया 
है, क्योकि उनमे से बहुत से उन्है ठीक से पटे भी नहीं थे। 


गालब्रेथ ने समकालीन अर्थशास्त्र की गंभीर आलोचना की थी क्योकि ज्यादातर लोकप्रियता ओर राजनीतिक 
लाभ के बिए उन्हे तैयार किया जाता है। उन्होने एेसे टष्टिकोण ओर नीतियों को 'पारपरिक ज्ान' कहा। वास्तव 
मे, उन्हौने खुद इस वाक्यांश को गढ़ा था ओर आजीवन इस पारंपरिक ज्ञान की आलोचना करते रहे थे। 


अमेरिका की समकालीन आर्थिक नीतियों के संदर्भ मै उनका मानना था कि धनिको पर कम कर लगाकर 
आर्थिक विकास नही लाया जा सकता था। इस तरह की नीति उन लोगों द्वारा सराही जाती हि, जिन्हे इससे 
लाभ होता है। वलेकिन यह राष्ट के आर्थिक विकास के विए अनुकूल नहीं है। 


जिस दिन उन्हौने मुज्ञ मिलने का समय दिया था, उसी समय मै उनके घर पहुचा। उनका घर मेरे एपार्टमेट से 
ज्यादा दूर नहीं था। फिर भी मेँ निर्धारित समय से पहले वहां पहुच गया। कांलिंग-बेल बजाने पर एक आदमी 
मुड् उनके इइग सूम के भीतर ले गया। उनका अध्ययन कक्ष इडग सूम से जुड़ा था, जिस्म कई रैक 
किताबें थीं। वह आदमी एशियाई लग रहा था। मैने उसका परिचय पूा। मुञ्चे आश्चर्य हुआ, जब उस आदमी 
ने मुञ्ञसे हिंदी मै उलटा प्रश्न पा, भारत मै मेरा घर कहाँ है? बाद मै पता चला कि गातब्रेथ के दिल्ली प्रवास 
के समय से उनके साथ है। वह कहने लगा, “ साहिब मेरे ऊपर इतना भरोसा करते हैँ ओर मेरे ऊपर पूरी तरह 
से निर्भर है। मै साहिब के परिवार के सदस्य की तरह हू। मेँ उन्हँ छोडकर ओर कहीं जाने का सपने मे भी नहीं 
सोच सकता।मैने अपने जीवन मे कभी भी एेसा अच्छा इंसान नही देखा।” 


उनके घर की दीवारे भारत की तस्वीरौ ओर कला वस्तुओ से भरी हुईं थी। चारो तरफ भारतीयता की महक शी 
। मुदे तो पहले अपना ही घर लगा। दीर्घकाय गालब्रेथ ने इङ्ग सूम मे प्रवेश करते ही मुञ्चे पूछा, * चाय 
लोगे या कोफी? मैने कहा, “चाय ” तो उन्होने कहा,“ मुञ्चे भी चाय ज्यादा पसंद है।" मैने उन्हँ पुरी के रेलवे 
होटल (जब अमेरिकी राजदूत के सूप मे पुरी गए थे) के विशेष रूप से उनके लिए किए गए सात फुट बिस्तर के 
बारे मै याद दिलाया। मैने उन्हे बताया कि उस बिस्तर को अभी भी एक स्मृति-चिन्हके रूपम होटल में रखा 
गया हि। हंसते हए उन्होने कहा, "जब मै होटल छोड़ रहा था, तो होटल वाले मुञ्जसे उस बिस्तर को नई दिल्ली 
भेजने के लिए पूछह रहे थे। मैने उत्तर दिया कि क्या आप लोग नहीं चाहते कि मेँ फिर से पुरी आऊ। तब 
जाकर मामला खत्म हुआ था।" 


उन्होने मुञ्ये हार्वई की असहनीय सर्दी, शून्य से नीचे तापमान ओर हाइकपाती उत्तरी ठंडी हवा के बारे मेँ पूहा। 
वे कहने लगे , "तुम्हे बहुत कष्ट हो रहा होगा। क्योकि ओडिशा मे सर्दियों का मौसम लगभग नहीं के बराबर 
हे।" उन्होने मुञ्ये पहले पाच मिनट मै सहज कर दिया। उन्होने दिल्ली म अपने प्रवास, नेहरू के संबंध ओर 
ओडिशा सहित भारत के आस-पास की यात्राओं के बारे मे बातचीत की। उन्होने कहा, "आई जस्ट लव इंडिया एड 
चेरिश माय मेमोरिज ओंफ इंडिया।" 


हमने अमेरिकी अर्थव्यवस्था, फेडरलर बक, राष्ट्पति केनेढी के कार्यकाल, नई दिल्ली मे श्रीमती गांधी के साथ 
उनकी मुलाकात, उनकी पुस्तके आदि के बारे मँ कई विषयो पर चर्च की। मेँ कई मामलों मै उनकी राय जानना 
चाहता था, लेकिन मुञ्चे एहसास हुआ कि यह हमारी पहली बैठक मै संभव नही होगा। मेरा बायोडाटा पहले से 
ही जानने के कारण भारत के आर्थिक विकास, सरकारी नीतियौ, सामूहिक दारिद्रय, गरीबी रेखा आदि विषय पर 
पूकछह ने के लिए उनके पास भी बहूत सारे सवाल थे। हर विषय पर इधर-उधर से सवाल पूछह रहे थे। मुञ्ञे 
लगा कि उन्है हर विषय पर सम्यक जान है ओर वे ज्यादा जानने के विए उत्सुक है। इस प्रकार मैने इस 
बेठक मे बहुत कुछ कहा। मैने यह भी कहा था कि मेँ अधिक समय के लिए फिर से मिलना चाहूगा। उन्होने 
स्वीकृति दे दी। 


उन्हौने मेरे सवालों के बहुत ही उचित उत्तर दिए थे। उनकी आवाज गंभीर थी, उनके वाक्य नपे-तुल्े शब्द ओर 
संयमित भाषा मँ गठित थे। उन्होने कहा, "समग्र पुस्तक लेखन की तुलना मै द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 
कीमतों मँ नियंत्रण रखने के विए नियुक्त कमेटी के अध्यक्ष के रूप मै मेरा काम सबसे संतोषजनक ओर शायद 
सबसे महत्वपूर्ण है। इसकी तुलना मे प्रथम विश्व युदध के समय फेडरल बैक ने जो काम किएथे, वे काम 
बिलकुल संतोषजनक नहीं थे।" 


मैने देखा कि उनकी फेडरल बैक ओर उसके नीति-निर्धौरण प्रणाली के बारे मँ मजबूत राय थी। उन्होने सामान्य 
तरीके से एलन ग्रीनस्पैन (फेडरल बैक के प्रमुख) की प्रशंसा की। मगर उन्होने यह भी कहा, "हमने उनके जैसी 
नाटकीयता कभी नही देखी |" 


मैने उनसे पूछा, “क्या आपने अमेरिकी सरकार को कई मुद्दों पर,विशेषकर निवेश संबंधित मुद्दों पर सलाह दी 
शी?“ उन्होने कहा, "मोटामोटी नहीं। कारण हर कोई अच्छी सलाह को भूल जाता है। मगर गलत सलाह रहती 
है ओर उनकी तारीफ की जाती है।" 


उनके कहने के अंदाज से मुड्ै याद आ गया कि उनकी रचना-शैल्ी की अदभूत सादगी, सुंदरता ओर तीक्ष्णता है। 
अर्थशास्त्र जैसे कठिन विषय पर इतना स्पष्ट स्प से लिखा जा सकता है, यह जानकर समकालीन अर्थशास्त्री 
आश्चर्यचकित भी थे ओर ईर्ष्या भी करते थे। 


'द एफीलुणएट सोसाइटी' उनकी बहूचर्चित किताब थी। जब मैने उनसे इसके बारे मँ पृक्ा, तो उन्होने उत्तर दिया, 
"आपने किताब मे 'अवकाश के लिए आवंटित वाक्यांश" का प्रयोग देखा होगा। अभी का समय बहूत खराब है। 
अगर मैं इसे फिरसे लिख सकता तो मैं उस किताब का नाम 'द डिप्रेस्ड इकोनोँमी' रखता। तो बहुत ज्यादा 
पुस्तक प्रेमियों के पास पहुचती । अब इस पुस्तक की मांग नहीं है।" 


उन्होने आगे कहा," मैने 'इकोनोमी इन पर्सपेक्टिव' पुस्तक मे अर्थशास्त्र ओर राजनीति के उचित आत्मसात के 
बरे मे चर्चा की है। रोजगार को कम करने ओर माग को कम करने के बीच तालमेल नही है।" 


मेने पका," मतलब क्या दोनों घटक एक-दूसरे के विपरीत है? मांग कम करने के लिए रोजगार का स्तर घटाना 
पड़ेगा? " उन्होने कहा," मैँ आपको दौ चीज बताञगा। सबसे पहले, हम केनेसियन अर्थशास्त्र मेँ देख सकते हैँ कि 
बेरोजगारी (जब मांग मेँ वृद्धि हूं है) ओर मुद्रास्फीति (जब मांग कम करने के प्रयास किए गए है) एक-दूसरे 
से संबंधित होते है। दूसरी, हम दूसरे विश्व युद्ध के समय से ध्यान नहींदे रहे हं। राजनीतिक दृष्टिकोण से 
मांग बढ़ना अपेक्षाकृत आसान है, यह तब संभव ह जब कर की दर कम हो जाती है ओर सरकारी खर्च बढ़ 
जाते है। परंतु उसका उल्टा काम करना राजनैतिक दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा कष्ट-साध्य है।" 


उन्होने एक ओर वाक्य पर बल दिया, 'समस्याएं आंशिक तौर पर अर्थशास्त्र कीरै तो आशिक रूप से विचारधारा 
की। मजो सुज्ञावदे रहा हू वह राजनीतिक रूप से मुश्किल है, लेकिन मजदूरी ओर कीमतों को बाजार मै छोड़ने 
की मजबूत विचारधारात्मक प्रतिबद्धता भी है।" 


उन्होने अपनी पुस्तक "द नेचर ओंफ द मास पोवर्टी' पर हस्ताक्षर कर मुञ्चे देते हुए कहा, “ यह मेरौ पसंदीदा 
किताब है। अर्थशास्त्री के रूप मे मेरी सबसे बड़ी विफलता यह है कि दुनिया मँ व्यापक गरीबी के कारणो ओर 
उपचारं का निदान करने मे वे अक्षम थे।" उन्होने विराम लेते हुए कहा, "यह पूरी तरह से अर्थशास्त्र की 
विफलता है। हमे इतने सारे सिद्धांतों का दावा करना चाहिए? हमे बहूत सलाह देनी चाहिए? हमे इतनी बड़ी-बड़ी 
बयानबाजी करनी चाहिए?" 


फिर से रुककर कुछ कहने लगे," जब मेरी पत्नी ने तुलनात्मक साहित्य मे पीएचडी कर रही थी तब उसने मुञ्चे 
कहा कि कैनेस के सेमिनारौ पर गुस्से से कहा था- तुलनात्मक साहित्य की "जनरल थ्योरी' की प्रस्तावना मे 
कैनेस ने कहा था कि कुछ एेसे अन्य विषय भी है, जिसके बारे म उन्हौने अच्छी तरह से सोचा नहीं 
है। प्रस्तावना पढ़ने के बाद मैने किताब बंद कर दी ओर निर्णय लिया कि कैनेस के इस विषय पर सोचने के बाद 
ही मै इसे पर्ूगी।" 


मै गालब्रेथ के हास्य-विनोद के बारे मै जानता था ओर मुञ्चे अच्छा लगता था। मैने उनकी पुस्तक "चाइना 
पैसेज' की दो घटनाओं के बारे मै याद दिलाया।तीन सदस्यीय आर्थिक प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख के रूप मँ चीनी 
सरकार के निमंत्रण पर गालब्रेथ बीजिग गए हुए थे। उन्होने लिखा, "मैने देखा है कि हमे हवाई अड्डे से होटल 
तक ले जाने के लिए आया हुआ आदमी बार-बार मुञ्ै सिर से पांव तक देख रहा था। फिर अपनी छोटी कार 
की तरफ उदास आंखो से देख रहा था। उसके दुख को दूर करने के लिए मैने तुरन्त कहा, "आई एस्योर यू आई 
एम क्वाडइट कोवेप्सेव्ल।' मैने उन्हे "चाइना पैसेज' की एक ओर घटना याद दिलाई। चीन की यात्रा के दौरान 
वह बीमार हो गए थे। एक चीनी ठोंक्टर उन्है देखने आया ओर उनसे कई सवाल पू्ठे। जैसे गर्म चीजें अच्छी 

लगती है या ठंडी? कौन-सी करवट सोना अच्छा लगता है? इत्यादि। सब-कुछछ सुनने के बाद उसने मुञ्चे 
आश्वस्त किया कि मैं बच जाञऊगा। इस घटना को याद कर वह हसते हुए कहने लगे, “तुम्हारी याददाश्त बहुत 
तेज है।* कई अमेरिकी राष्टूपति रुजवेल्ट से लेकर कैनेढी तक विशिष्ट मुद्दों पर गालब्रेथ की सलाह मांगते थे। 
उन्होने जेएफके के बारे मै कहा, "शुरू मै, वह समस्या संबन्धित समाधान के बरे मै फोन से पूछह ते थे। बाद 


मै पृूछह ते किमैक्याकररहाहू, मै क्या देखता हू भारत के बरे म क्या सोचता हू। अतमे,न तो उन्होने 
मुञ्चे फोन किया ओर न ही मैने। उसके बाद हम दोनो ने सुरक्षित दूरी बना ली।" 


उनके साथ किताबों से भरे उनके इइग स्म॒ मै एक घंटा बीत चुका था। उनके स्टेनो ने उन्है याद दिलाया 

कि एक मैकिसिकन पत्रकार उनकी पांच से सात मिनट से प्रतीक्षा कर रहाहै। जैसे ही मैं उठना चाह रहा था, 
उन्होने मुञ्ये रोक दिया, "एक मिनट ओर।" वह अंदर गए ओर वापस लौटे एक किताब के साथ। हस्ताक्षर कर 
वह किताब मुञ्चे दी। शीर्षक था 'द स््कोच'। हंसते हूए कहने लगे, "इस किताब का दिस्की से कोई संबंध नहीं 
है।यह मेरे जीवन की वह कहानी है, जब तक विश्वविद्यालय मँ मेरा आगमन नहीं हुआ था। कनाडाई हमे इसी 
नाम से बुलाते थे। “स्वांत सुखाय' के मैने यह किताब लिखी थी। यह अर्थशास्त्र की किताब नहीं है।" 


एक दिन फिर आऊगा, कहकर मै उनके घर (30, प्रांसिस एवेन्यू) से रवाना हुआ। 


12. अमर्त्य सेनः कल्याण विकास अर्थशास्त्र के नए क्षितिज ओर 
स्टीव मार्गलिन 


स्टीव मार्गलिन अमेरिकी अर्थशास्त्री के रूप म चिर-परिचित नाम है।उन्हौने ओर्गेनाइजेशन ओंफ 
कोपरेशन एड उवलपर्मेट (ओईसीडी) के लिए कई योजनाएं तैयार की है। विभिन्न देशौ मे उन्हे लागू 
करवाकर आर्थिक विकास के नए-नए रास्ते प्रशस्त किए हैं| उनका कमरा लिटवार हाोंल मेँ गात्रे के 
कमरे के पास था। गालब्रेथ ओर मार्मलिन एक-दूसरे की प्रशंसा करते नही थकते थे। 


स्टीव मार्गलिन विश्व बैक द्वारा भारत मे सिंचाई के क्षेत्र की कई परियोजनाओं की मार्गदर्शक एवं 
जनक हैं। वे माडइक्रो-इकोनोमिक्स पर आधारित नई परियोजनाए तैयार कर कार्यान्वयन करवाने मे 
सफल हुए है। इस संबध मे उनका जान विश्व बैक ओर ओईसीडी द्वारा अत्यधिक सराहा गया है। 
ओईसीडी के बिए उन्होने कई तथ्य-आधारित दस्तावेज तैयार किए है। 


वह लबे समय से मेरे निजी दोस्त है। उस समय मै योजना आयोग के विशेष सचिव के स्पमे जल 
संसाधन प्रभाग का कार्य देख रहा था। विश्व बैक के माध्यम से हम एक-दूसरे के करीब आए। उन्होने 
विश्व बैक की टीम के सदस्य बतौर कई बार सिचाई (विश्व बैक द्वारा वित्त पोषित) से सबधित 
योजना के कार्य का निरीक्षण किया था। 


मेरे हार्वई मे प्रवास के समय स्टीव 'जग्रिनेटिग नोलेज' नामक पुस्तक का संपादन कर रहे थे। इस 
संकलन मे वे अपने निबंध मे इस तथ्य पर बल दे रहे थे कि अनेक अर्थव्यवस्थाओं मै निजी आय 
महत्वपूर्ण उत्स नहीं है। कभी-कभी उसके साथ जडति रहती है समुदाय के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी 
ओर कभी-कभी समुदाय के ऊपर अधिक शक्ति के अस्तित्व म दृढ़ विश्वास। निबंध का नाम था 
"म्युचुअल रिलेशनशिप ओफ टेक्ने एड एपिस्टेम-मैने जमैट एड कन्फिलिक्ट' । निबध मुख्यतः ओड़िशा 
के नूजपाटना के बुनकरों पर आधारित था। स्टीव ने व्यापार के प्रति बुनकरों के दृष्टिकोण, उनके 
सामाजिक संबधों ओर धार्मिक मान्यताओं के बारे म अध्ययन करने के लिए बहुत बार नूआपाटना 
आए थे। उनके निबध की मुख्य बात थी कि प्रौद्योगिकी के उदय, विकास ओर व्यावहारिक क्षेत्र मे 
इसका इस्तेमाल व्यक्ति, समाज ओर विश्वास की अनदेखी करके नहीं किया जा सकता है। उन्होने 
नूआपाटना के बुनकरौ का उदाहरण दिया, जो अपने ततोँ (चरखोँ) को भगवान मानते है, वे अपने 
परिवार के पालन-पोषण मर सहायक बुनाई-कला के अस्तित्व को बड़े वरदान के रूप म मानते हैँ। 


स्टीव ने नूजआपाटना से एक छोटी किताब खरीदीजिसमे बुनकर की अपने कार्यौ मै वस्त्र-चयन 
पद्धति मे सर्वोच्च देवता को आहवान करने वाली प्रार्थना लिपिबद्ध शी। यह विश्वास से संबधित है, 
जिसने व्यक्ति ओर समुदाय के व्यावहारिक ज्ान,कर्म-कौशल, आर्थिक दृष्टिकोण सभी को प्रभावित 


किया है। यह सब विश्वास, जान, व्यावहारिक दृष्टिकोण, सामाजिक संबंध ओर अपने से वृहत्तर स्थिति 
के आहवान से मिलकर बनता है।सामगिक रूप से, उन्होने इसे एपिस्टेम कहा,जो तकनीकी(टेक्ने) से 
संबन्धित दूसरा पक्ष है। जब तक यह बात समञ्च मे नहीं आएगी,तब तक उत्पादन प्रक्रिया को सही 
ठ्ग से समज्ञा नही जा सकता है। उन्होने अपने निबंध को अंतिम रुप देने के बाद मुञ्चे अपनी 
लिखित राय देने का अनुरोध किया था ओर मैने वैसा ही किया। पुस्तक प्रकाशित होने पर निबध 
की शुरुआत मे उन्हौने मेरी राय का स्पष्ट उल्लेख किया था। मुद्ध हार्वई से लौटने के दौ साल बाद 
अर्थात्‌ सन 1990 मे वह पुस्तक मिली। स्टीव इस किताब म निम्न पंक्त्यां लिखकर मुदे भेजी थीः 
' सीताकान्त के बिए. जो सांख्य ओर योग का समान समानता के साथ अभ्यास करता है! पुस्तक मेँ 
शामिल सभी निबंध सामूहिक रुप से विकास अर्थशास्त्र के कड नए क्षितिज खोलते हँ। इस पुस्तक 
का विशेष रुप से दुनिया के विकास अर्थशास्त्रियो ने भरपूर स्वागत किया। 


मेरे प्रवास के दौरान अमर्त्य सेन कैम्त्रिजि यूनिवर्सिटी ओफ इग्लैड से हार्वई मे लामोट प्रोफेसर के 
रूप म आए। उन्हँ अर्थशास्त्र ओर दशन विभाग में प्रोफेसर नियुक्त किया गया था। उन्हौने अर्थशास्त्र 
म नैतिकता पर कड महत्वपूर्ण पुस्तके ओर निबध लिखे है। दोनोँ स्टीव ओर मँ उनकी नियुक्ति से 
बहुत खुश थे। कारण विश्वविद्यालय मँ एेसी दोहरी नियुक्ति मिलना बहूत दुर्लभ था। 


श्री सेन के लिटवार होल मै अपने कमरे मे बैठने के बाद स्टीव एक बार मुञ्े उनके पास ते गए ओर 
मेरा उनसे परिचय करवाया। वे मेरी पूर्वं नौकरियों, कैब्रिज मै मेरे एक साल प्रवास मै विकास 
अर्थशास्त्र का अध्ययन ओर विकास के सामाजिक पहलुओं पर मेरी पीएच.दी. के काम के बारे मेँ 
विस्तार से जानना चाहते थे। 


मै उनसे कई बार विटवार होलमे मिला था ओर कड विषयों पर चर्चा भरी की थी। 


उनकी पहल पर एक आलोचना गोष्ठी का गठन किया गया था। जिसका उद्देश्य दुनिया के विभिन्न 
जगहों के वास्तविक परिपेक्ष्य ओर उदाहरण दवारा नियमित रूप से विकास अर्थशास्त्र के बारे में 
च्चा करना था। हर महीने की आखिरी शुक्रवार शाम को बिटवार हल के छोटे सम्मेलन कक्ष मे 
गोष्ठी की बैठक करने का निर्णय विया गया। इसमे शामिल होने का आमंत्रण पाकर मेँ बहुत खुश 
हुआ था। श्री सेन, स्टीव, रिचई हैरिस ओर तीन अन्य अर्थशास्त्र संकाय से, डेविड मेबरी-लुईस, नृतत्व 
विभाग के प्रमुख ओर अन्य तीन , केनेडी स्कूल ओफ गवर्ममैट से दो ओर मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी 
संस्थान (एम आईटी) से तीन ओर बोस्टन विश्वविद्यालय से एक अर्थशास्त्री इस बैठक मे भाग लेते 
थे। मुञ्चे विशेष रुप से डेविड मेबरी-लुईस का निबध याद है, जो अमेज्ञंन नदी के रेन-फरिस्ट के 
अचलो मै सड़कों के निर्माण ओर अन्य विकास प्रक्रियाओं के सामाजिक प्रभाव के बारे मै था। मुञ्धे 
भारत मरै अकाल के लबे इतिहास के संदर्भ मँ अर्थशास्त्र ओर विकास के प्रयासों के विभिन्न पहलुओं 
पर श्री सेन का आख्यान भी याद है। मैं बड़े समुदाय के अंदर अवरुद्ध छोटे से आदिवासी समाज म 
विकास के प्रयासो के विभिन्न पहलुओं, विशेषकर उनकी सामाजिक स्थिति, शिक्षा ओर धार्मिक 


विश्वासो के बारे मे एक निबध पट्‌ चुका था। मैने संथाल समाज का विशद अध्ययन किया था। मैने 
अपने निबंध का शीर्षक रखा “विकास एवं रीति-रिवाज"। 


हर महीने संगोष्ठी के समापन पर एक राव्रि-भोज का आयोजन किया जाता था, किसी प्रोफेसर के घर 
मे या फैकल्टी क्लब मै। स्टीव हार्वईड मे नहीं रहते थे। वह सप्ताहात मँ दो सौ मील दूर अपने घर 
लौट जाते थे, क्यौकि उनकी पत्नी वहां के स्थानीय कोँलेज मे पटठ़ाती थीं। 


अमर्त्य सेन ने अपने निबंध के प्रारम्भ मे मैक्स लूचाड़ो का उद्धरण दिया था। यह इस प्रकार थाः 
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अमर्त्य सेन के वक्तव्य का मूल था, विकास अर्थशास्त्र मै मानव जिम्मेदारी प्रमुख है। यह केवल 
विकास ही नहीं बल्कि इसके पीछे वास्तविक समता है। यह केवल साम्य ही नही, बल्कि उस साम्य 
का गुणात्मक पहलू है। वे सशक्तिकरण के बारे मँ भी बोले। सशक्तिकरण अर्थात्‌ आम आदमी को 
अपनी सामाजिक ओर आर्थिक स्थिति पर निर्णय लेने की स्वतंत्रता, शक्ति ओर सभी संभावित 
अवसरो को प्रदान करना है। 


उन्होने अक्सर च्चा के दौरान कहा, "क्या अर्थशास्त्र डिस्मल साइंस बना रहेगा? क्या यह केवल 
गणितीय समीकरण ओर आकड़ौ की थ्योरी तक सीमित रहेगी ? क्या यह केवल इकोनोमेटरिक 
विश्लेषण मेँ ही काम आती रहेगी, जो विशेषकर पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं के लिए व्यावहारिक 
उपयोगिता के कारण महत्वपूर्ण है, परतु तीसरी दुनिया की दयनीय आर्थिक स्थिति, सामाजिक मूल्य, 
अकाल, भूखमरी, गरीबी रेखा ओर सरकारी मशीनरी की अक्षमता को समञ्जने, निराकरण करने ओर इन 
समस्याओं को सुलञ्ञाने मँ यह बहुत उपयोगी नहीं हे। 


उस समय तक वैश्वीकरण के विचार जोर नहीं पकडे थे। अर्थशास््रियो को अभी तक इस विचार से 

बहकाया जाता है। लेकिन अमर्त्य सेन के अनुसार एक ओर बाजार अर्थशास्त्र की कमजोरियों को दूर 
करने ओर दूसरी ओर राज्य-नियंत्रित विकास कार्यक्रमों की अक्षमताओं को ध्यान मँ रखते हुए भविष्य 
मे निर्णय लिए जाने चाहिए। 


उनका मानना था कि अगर किसी को ठीक से "चिता नही हि, अगर कोई प्रेम ओर स्नेह नही है (आम 
आदमी के लिए, विशेषकर उपेक्षित हँ या निचले तबके वाले) तो अर्थशास्त्र की आंकडे-आधारित सारी 
ध्योरी अर्थहीन हो जाएगी, जो अब तक होता आ रहा है ओर इस वजह से आर्थिक दृष्टिकोण से 
विकसित देशौ ओर तीसरी दुनिया के बीच दूरिर्यां बढ़ गई है। उनके ओर जीन डज द्वारा अकाल पर 
किए गए शोध ने अर्थशास्त्रं की आंखें खोल दीं। अमर्त्य सेन की भाषा मै, आज का सवाल बहुत 
विशिष्ट हैः ^.. सरकार के अधिक याकम हीनौ करा नही बल्कि युशासन कु सामाजिक सुरक्षा ऋौर 
सशक्तिकरण क्रा सकाल € /“ 


यही वजह थी कि उन्होने भारत मे शिक्षा ओर स्वास्थ्य पर हो रहे अत्यंत कम खर्च की गंभीर 
आलोचना की थी। उन्होने इन दोनो विभागों पर अधिक व्यय किए जाने की वकालत की थी। 


उनका मानना है कि " अकाल भोजन की कमी के कारण नही, बल्कि प्रशासन की कमी के कारण 
पडते है।" अमर्त्य सेन के बरे म समकालीन अ्थशास्त्रियो के विचार ध्यान देने योग्य है| 


" वे स्मिथ, रिकार्डो, मार्क्स, कैनेस ओर कालेकी जैसी ही लीगमेँहै... वे एसे मुददोँ पर काम करते 
हैजिन पर अर्थशास्त्र को काम करना चाहिए... यह मानव दरशन है जो डिस्मल साइस की अंतरात्मा 


ह|" 


मुले मालूम नही कि अर्थशास्त्र को डिस्मल साइंस क्यं कहा जाता है। लेकिन अमर्त्यं॑से पहले 
अर्थशास्त्र गणित, सांख्यिकी ओर विभिन्न थ्योरी (मांग, आपूर्ति, बाजार आदि) तक ही सीमित था। 
अर्थशास्त्र ने पहली बार मनुष्य का चेहरा देखा, गरीबी ओर समाज मै आम आदमी के स्थान पर 
सवाल खड़े किए। अब यह राजनीतिक अर्थव्यवस्था तक सीमित न रहकर कल्याणकारी अर्थशास्त्र के 
मूलसूत्र को खोजने लगी। 


सभी नोबेल पुरस्कार विजेता रोबर्ट सोलो की राय से अवगत है | उन्हे आर्थिक पेशे का विवेक रक्षकः 
कहा जाता है। अमर्त्य को अर्थशास्त्र की पारंपरिक परिधि की बहुत ज्यादा जानकारी है। वह 
इको्नोमिक थ्योरी के विशेषज है। दिल्ली स्कूल ओफ इकोननोँमिक्स, ओक्सफ़ोई, कैम्त्रिज ओर हार्वडं 
आदि म अर्थशास्त्र के क्षेत्र म अपना अमूल्य योगदान दिया है। लेकिन ङन्है पूरी जाने वाली 
समस्याओं मे हैः दुर्भिक्ष के कारण, आर्थिक विकास के साथ व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संबंध, प्रत्येक की 
आत्मोन्नति के बिए सुविधाएं प्रदान करना, सशक्तिकरण ओर अर्थशास्त्र म नैतिकता- अर्थशास्त्र के 
इन नए-नए पहलुओँ को सुलज्ञाने मँ वे अग्रणी थे। जीन दज उनके साथ थे, अकाल के बुनियादी 
कारणो का निधौरण करने मँ उनका दाहिना हाथ थे। अमर्त्य आर्थिक विकास मे शिक्षा ओर स्वास्थ्य 
के महत्व पर जोर देते रहे है। उन्होने भारत सरकार को प्राथमिक शिक्षा ओर स्वास्थ्य सेवाओं की 
अनिवार्यता पर चेताया। उन्होने गरीबी की नई परिभाषा दी हि। उनका मानना है कि विकास कार्यौ मे 
सुशासन की कमी है,संसाधनोँ की नही। वे कहते है, ^..सवाल सरकार के अधिक याकम होन का नही 
& बल्कि सवान क युप्रशस्न कए सवात केकन समानता का नही ्ै बल्कि समानता कै प्रकार का &/“ 
वास्तव मै दिस्मल साइस' के क्षेत्र म वे एक महान विकल्प है। 


मेरे ओर स्टीव के साथ चर्चा करते समय अमर्त्य हमेशा परोक्ष रूप से 'हाई बोंयल्ड इकोनोँमिक 
थ्योरिस्ट' को वर्तमान स्थिति का जिम्मेदार मानते है। जब उह नोबेल पुरस्कार मिला था तो 
प्रसिदध अर्थशास्त्रियौ ने कहा थाः"वे स्मिथ, रिकार्ड, मास, कैनेस ओर कालेकी के बराबर लीग के थे" 


पूर्व आयोजित आलोचना गोष्ठी के उनके निबध के पहले पैराग्राफ को उद्धृत करते हुए यह अध्याय 
समाप्त करुगाः "बाजार, राज्य ओर आर्थिक विकास, सार्वजनिक वित्त ओर नीति-निधीरण म उनका 


हस्तक्षेप, विकास के मोंडल-निर्माण सिद्धांत आदि गरीब, वचित, अकाल-ग्रस्त लोगो के लिए क्या 
मायने रखते हैँ? विकास ओर सामाजिक न्याय, समता ओर कल्याण, दुर्धिक्ष ओर कु-प्रशासन ओर 
सामाजिक मूल्यो के अवक्षय के बारे मै “डिस्मल साइस' के पास कुछ कहने को है या इसे सिर्फ 
वित्त के सीमित क्षेत्र के कम ओर कम से ज्यादा ओर ज्यादा निकालने मे महारत हासिल है?" 


13. सिजआमस हिनि, थामस ट्ान्स्द्रोमर, चिनु आयचिबि ओर जोसेफ ब्रोडस्की 


सिआमस हिनि ओर आयरिश परपरा 





आयरिश कवि सिआमस हिनि एक साल के लिए अग्रेजी विभाग मे बोयलस्टोन प्रोफेसर ओफ रेटोरिक 
एड वेग्वेज के सुप मे आए थे। वह एक ओर होल मे रहते थे, जो सीएफआईए होल के करीब था। वह 
भी मेरी तरह अकेले रहते थे। उनका परिवार आयरलैड मं था। मेँ शुरु मै उनके पद के बारे मँ भमित 
था। 'भाषा' अर्थात्‌ लैग्वेज सही है। मगर शब्द 'रेटोरिक' का प्रयोग अपमानजनक अर्थ मे किया जाता 
है। मेरा मानना था कि जब कविता म इस शब्द का इस्तेमाल किया जाताहैि तो वह खराब हो जाती 
है। बाद मे सिजआमस के साथ इसके बारे मे चच करने पर वास्तविक अर्थ समञ्ञ मै आया। 


पहली बार फोन करते समय वे नहीं थे। वे आयरतैड चले गए थे क्योकि आगे छृट्टियां थी। बाद मे 
फोन पर बातचीत हूं ओर हम एक-दूसरे से मिले। मै लामौट होल मँ उनके काव्य-पाठ की संध्या पर 
उपस्थित था। इसी तरह वे भी उपस्थित थे मेरे काव्य-पाठ के समय। स्वीडिश कवि थामस 
टान्स्दरोमर जब अपने कविता-पाठ के विए लामोँट होल मे आए थे, उस शाम हम दोनों उपस्थित थे। 
लामँट पुस्तकालय के पास वातले हाल म नियमित कविता-पाठ होता रहता था। 


उनके साथ कई विषयो पर चर्या हूई। खासकर उबल्यू.बीयीट्स की कविताओं पर। उन्होने कहा, “ 
यीट्स की कविताएं विरोधाभासी है, मगर उनकी काव्य-वस्तु ओर भाषा-शैली प्रभावशाली है।फिर भी 
सामान्य जीवन को अतिक्रम कर अन्य सांसारिक अवस्था म ले जाने वाली उनकी कविताएं कुछ 
अप्राकृतिक-सी लगती है।* मैने पृछा, "क्यौ? क्या आप पूरी तरह से नास्तिक है? दैनिक सांसारिक 
जीवन को पार कर किसी अन्य वास्तविकता तक पुना सभव नही हि? बेशक, इस शब्द का 
वास्तविक अर्थ नहीं हो सकता है हालांकि, असत्य भी नहीं है। एक व्यक्ति अपने दैनिक जीवन मे पूरी 
तरह से तुच्छ हो सकता है.मगर कभी-कभी उसका सांसारिक अस्तित्व के ऊपर या उसके पीठे दिखाई 
देने वाली दूसरी वास्तविकता का स्वरूप आंखों मे नही पड़ता है? क्या हम इसे वास्तविकता का एक 
विस्तारित या नया क्षितिज नहीं कह सकते?" वे मेरे तर्को से पूरी तरह सहमत नहीं थे लेकिन वे 
एेसी वास्तविकता के अस्तित्व से इकार भी नही कर सकते थे। उनकी राय मै विभिन्न प्रकार की 
वास्तविकता (या साधारण वास्तविकता के ऊपर या उसके पीछे की वास्तविकता) निम्न वास्तविकता 
से उत्पन्न होती है। दूसरे शब्दों मै, कविता रोजमर्र की जिंदगी पर निर्भर है.मिट्टी से जुड़ी हूं होती 
हे। उसके भीतर सब-कुछ खोजना पड़ेगा, जीवन के सारे रंग-रूप,सब रंगहीनता ओर रूपहीनता की 
स्थिति,हमारे सपने ओर स्वप्न-भंग के अद्‌भूत सम्मिश्रण की इतिवृति,स्वर्ग ओर नक के येट्सनीय 
आपोकातिप्स ओर हमारे जीवन की क्षण-भगुरता की चिरतनता के भीतर। 


उन्होने सक्षेप मे बताया कि वे वामपंथी टष्टिकोण वाली कविताओं के प्रति उदासीन है, भते ही उनमें 
मानवीय पक्ष क्यौ नहीं हो। उनका मानना था कि कविता लिखते समय कोई भी पूर्वं निर्धारित 
दृष्टिकोण नहीं होना चाहिए, क्योकि इस वजह से कवि के मौलिक अनुभव व्याहत होने की ज्यादा 
संभावना है।कवि के तिए इतिहास 'अनुपस्थित' घटनाएं ओर उनका विश्लेषण सब गौण है। मुख्य है 
निरुता स्वयं-अनुभूत अनुभवो के विविध स्वरूप। उनके अनुसार काव्य-पुरुष अनुभवो को बहुत सारे 
स्तरो पर खुद समञ्जन की चेष्टा करता है : मानसिक अथवा चिंतन स्तर पर'हृदय या प्राण या आवेग 
स्तर पर'सम्पूर्ण असंकलित रक्त-सरोत,स्नायु ओर सारे इद्रिय अनुभवं मे। सब मिलकर बनता है 
उसका अनुभव। मैने पूछा था, आप कही दूसरे शब्दों मँ एलिअटीय स्पीनोजा एड द स्मेल ओंफ 
कुकिग' के समीकरण तो नहीं बता रहे है? वे लगभग सहमत हुए थे। हम दोनौ इस बात से सहमत 
थे कि अनुभव मेकिसी के भी अनुभव मे.बहूरूप को सम्पूर्णं रूप म करायत करनाःचेतना ओर हृदय 
मे लिपिबदुध करना अत्यंत ही कठिन है। उससे भी ज्यादा कठिन है उसे भाषा मे पिरोना, सही शब्दां 
की तलाश करना। मेरा सवाल था कि अनैतिहासिक अथवा इतिहास की अनुपस्थिति की आवश्यकता 
पर बल देने पर भी भाषा-इतिहास से संग्रहीत कर तिनको से बने घोसलै मै असंकवित इतिहास 
अपरोक्ष रूप से क्या कविता के भीतर नहीं आएगा ? इसलिए इतिहास से चिंतन स्तर पर खुद को 
मुक्त करने का प्रयास करने पर अनुभव के आत्म-प्रकाश स्तर पर इतिहास दूसरे रास्ते से मुडकर 
लौट नही आताहै? 


उन्होने अपनी कविताओं से बहुत सारे अंश पढ़कर अपने दृष्टिकोण, अपने काव्य-दशेन के 
विविध विभाव प्रतिपादित किए थे। काव्य-जगत के सामूहिक रुप के विषय पर उनके प्रगाढ अध्ययन 
ओर ज्ञान ने मुडे बहुत खुशी प्रदान की। फैकल्टी क्लब म या उनके अपार्टमेट मे या मेरे अपार्टमेट मे 
कई बातों पर साहित्यिक चर्चा हूं थी। हम दोनो एक-दूसरे को बेहतर ठंग से समज्ञने लगे। मुखे 
उनकी विनमता ओर खुलापन बहुत पसंद आया। उस समय तक उन्हे नोबेल पुरस्कार नहीं मिला था। 
परपरा के प्रति उनका दृष्टिकोण नीचे लिखी कविता मं देखा जा सकता हे। कविता बहुत प्रसिद्ध है 
ओर सिजआमस ने लामैट हाल मै कविता स्वयं पढ़ी थी। अनुवाद का कुछ अंश नीचे दिया गया हैः- 


खुदाई 
मेरी उगाती ओर मेरे अगृठे के नीच 
ब्दूक की तरह मेरी कलम आराम कर रही थी 
ती मेरी चिद्िकी के नीचे से 
सुना पटी एक स्पष्ट आवाज 
ककट़ मिती विट्टी मेँ कृदाल धंसने की 
मैने नीवे देखा 


मैरे पिता बिट्टी खोद रहे थे, 


छोटे-कटे एर्व की क्यारियौ णर 
पिता के हाथी से वत्ती कृदाल 
नीस साल पटले छद-नद्‌ध होकर 
जैस ठे आल्‌ खोद रहे थ, 


अपन मैले जूती णर कञैठकर 

कृदात-धार को धृटनो के आगो हद्रता से , 
चलाते थ/ ऊकी-ऊकी सूखी लतां 

दरक देती थी कृदात की तेज शार को 

नए ऋत्‌ को ऊपर खचकर 

ल्म कड़े आल्‌ की शीतलता को हथेत्री से अनुश्रक करते।/ 
ह भगवान एक क्रा इतनी कृवा वताता & / 
जैस उसके कदरे पिताजी कलाया करते े 

हर दिनर्ग 

मेरे दादा के किट 

गक के किसी आदमी से 


दूध-गोततल पर कागज की ठीफी देकर 
लाता था।क्ह सीधे खड़े होकर 

दूध फीकर फिर खुदाई मे जृट जाते / 
मेरी उगली ओर मेरे अगृठे के कीव 
किक्राम करती कलम से 


मः खुदाई करुगा। 


सिजआमस की कविता म परपरा की उपजाऊ मिट्टी खुदाई करने के बहुत स्पष्ट सकेत है। 


मैने पहले कही कहा है कि मेँ हार्वई आते समय स्टाकहोम मेदो दिन रुका था ओर पहली बार 
साहित्य-संध्या मे थमस ट्ान्स्टोमर से मिला था। उन्होने मेरी कविताओं का स्वीडिश भाषा मे 
अनुवाद किया था। मैने ओड़या मे मेरी दो कविताएं पढ़ी शी, स्टांकहोम की साहित्य-संध्या मं।उन्होने 
"मृत्यु ओर स्वप्न' का अनुवाद पढ़ा था। मैने थोमस पैगुडन की आधुनिक यूरोपीय कवि श्रृंखला मे 
पहले पढ़ा था। सन 1974 मे उस संकलन मे थोंमस ओर फिनलरँड के कवि पावो हबीकोको की 
कविताएं एक साथ प्रकाशित हई थी। वे स्वीडन के शीर्षस्थ कवि हैँ ओर उनकी कविताओं के कई 
अंग्रेजी अनुवाद अमेरिका मं प्रकाशित हए है। उन्हे अमेरिका मं साहित्यिक संगठन द्वारा नियमित 


रूप से काव्य-पाठ के लिए आमत्रित किया जाता है। अमेरिका मँ उनके कई प्रशंसक हैँ, जो नियमित 
रूप से उन्हे पढ़ते है। मैं यूनानी कवि स्टैटिस हविरस (लमोँट की काव्य-संध्या के संयोजक) से पता 
चता कि उनका शीघ्र ही लमोट लाइब्रेरी म काव्य-पाठ होने जा रहा है। उसके बाद मुञ्ै थोमस की 
चिट्टी भी मिली। वह हार्वई मे अपने दोस्त के घर में रह रहे थे। वहाँ कई स्थानीय कवि, सिजआमस 
हिनि, डोनाल्ड होल ओर उनकी पत्नी कविता जेन कैन्यन आदि कविता पाठ मै आए थे। लमोट 
लाइब्रेरी ओर थोमस की यात्रा के प्रायोजक ( नाम याद नही है) ने काव्य-पाठ के बाद फैकल्टी क्लब 
म एक रात्रिभोज का आयोजन किया था। उनसे मिलने का मुञ्े फिरसे मौका मिता है। उस दिन 
उनकी पदु हूं छह ह कविताओं मसे मैने दो का अनुवाद किया है (जौ मेरे अनूदित कविता-संकलन 
म शामिल है) उनकी कविताओं की विशेषता ओर गुणवत्ता के बरे म किसी भरी पाठक को स्पष्ट 
अनुमान हौ सकता है। 


रेलपथ 


वादनी यत केदो न्जै 
रेतगाङी रुकी 

खेती के किनारे 

श्र मै रोश्नी की कतार 

शीतल; टिमिटिमाती 

नहत दूर ्रिकतिज फर 


जैसे खोया हज 

एक आदमी गहरे सपने मैं 
फिर जन नोटा अणने कमरेर्मे 
उसे याद नही कि 

व्ह करटो गया शा/ 


अथवा किसी भयकर कीमारी से 
परेशान मनुष्य सारे दिनि 

छह टप्टाता हो जस 

निप्प्रभ शीतल विगत म।/ 

टेन सम्पूर्ण गतिहीन 

रात दो न्जै . विपूत वादनी मे 
कृ चितारे/ 


आमने-सामने 
फरक्री म जीवन 


वलने मेँ अस्म 


अनिच्छा से उडते खग 
यैत्ना टकराती शरूचित्र से 
न्धी [3 गोका जये 
शक्तिहीन होती पौल े/ 


मैरी तरफ फीठ किए 

खड़ी थी वृक्षाकनी 

गिरे हए सूखे णते 

गहरी नफ पर 

ओर उस्र फर णाद-चिहन / 
एकनदूसरे की तरफ कृद णड हम / 


लामैट लाइब्रेरी मै आयोजित कविता पाठ के दूसरे दिन फैकल्टी क्लब मँ मैने उनके साथ दोपहर 
का भोजन किया था। हम दोनौं ने दो-दौ कविताएं अपनी मूल भाषा ओर उनके अंग्रेजी अनुवाद मेँ 
सुनाने का तय किया। उन्होने मूल कविताओं पर इसलिए जोर दिया क्योकि उन्है स्टांकहोम के 
काव्य-पाठ मेँ मेरी कविताओं का ओडिया उच्चारण पसंद आया था। वह उनकी पुनरावृत्ति चाहते थे। 
मु उनकी मूल स्वीडिश कविता पसंद नहीं आई थी, फिर भी मै ध्यान से सुन रहा था। कहने की 
जरूरत नही है, कविता मरै अतर्निहित संगीत उसका अन्यतम विशिष्ट गुण है। उस दिन उनके द्वारा 
पटी हूडं दो कविताओं मे से एक का ओडिया अनुवाद करने का लोभ-संवरण नहीं कर पाया। 


_ दंपति 


ठे नती कृ्ा दते €/ 
प्री तरह बून से पहने 
एक फल के वरिएट श्वेत-आश्ा जलक्ती &/ 
उखके जाद ग्लास के अधरे मे 
बिन्दु क्न लुप्त हो जाती शी, 
लटन की दीकारे आकाश मेँ 
ऊणर उटती जाती थी / 


प्रेम की गतिशीलता 

खत्म हो जाती 

गीर उनकी सारी गृप्त चिताएं 

आपस मेँ मिल जाती €&/ 

जसे एक स्कृतके कन्य्वेकी 

कोपी मेँ न्ने चित्र के रगा गीते होने फर 
निल जाते &।/ 


अधरा नीरवता) 

शहर की सारी चीजे 

अधिक से अधिक निकट आ जाती &/ कष्ति 
चिट़कियो की कृष्णा अन गायन हो जाती 6/ 
सारे घर आख-णास/ उकट्ठे र्ये 

भावहीन वेह की तरह 

मनुष्य की उस भीड़ से नित्ने को आतुर 


टान्स्टोमर का जन्म सन 1931 मे स्टोकहोम मे हुआ था। वह पेशे से मनोवैज्ञानिक थे। वह अपनी 
पत्नी ओर दो बेटियों के साथ वास्तार्स नामक एक छोटे शहर मे रहते थे। तब तक उनके सात 
कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके थे। तेईस साल की उम्र मै उनके कविता संग्रह "सवऋ कविता ने 
स्वीडिश कविता प्रेमियों को एक शक्तिशाली नूतन स्वर प्रदान किया था। उनकी कविताओं मै अपने 
छोटे शहर का अधरा, बर्फ से भरी सर्दी ओर गर्मी के शुरुआती दिन परिलक्षित होते है। आज लिखते 
समय मुड्ै पता चला है कि स्ट्रक' के कारण विगत नौ सालों से चल-फिर नहींपारहेहेै। वे 
व्हीलचेयर पर अपना जीवन बीता रहे हैं। कविता नहीं लिख पाने के कारण वे बोल देतेहै। जेसे मेरे 
एक ओर कवि-मित्र बैगलोर के जयनगर मँ रहने वाले गोपालकृष्ण आडिगा भी एसा ही करते थे। 


मार्टिन एल्वुड ने मेरी कविताओं का स्वीडिश भाषा मै अनुवाद किया है। वह एक कवि, नाटककार, 
कहानीकार ओर सर्वोपरि अनुवादक संकलक हैं दोनों अगरेजी ओर स्वीडिश-फिनिश भाषाओं मँ 
सिदधहस्त एल्वुड दवारा अनूदित ओर संपादित "म्न स्कन्ठिनैवियन गरएट्री' बहुत प्रशंसित संकलन 
हे। अमेरिका के प्रसिद्ध प्रकाशक न्यू जयरेक्श्न ने इस पुस्तक को प्रकाशित किया है। इसमे नरव, 
स्वीडन, फिनलरैड, डेनमार्क, आइसवैड, गरीनलैँड ओर एस्किमो समुदाय सामी" की लोक कविताएं संकलित 
है। एत्वुड ओर उनके मित्र पफ्रंडनहोम ने अधे स्वीडिश कवि लेनाटं दाहलर की कविताओं का अनुवाद 
किया है,जिसका शीर्षक & "द हाउस गफ जर्कनेर' | लेनाटं दाहल लघु कहानी संग्रह 'द फुलनेस ओफ 


टाइम' ओर 'सिक्स प्लेज' के प्रसिदध लेखक है। 'द हाउस ओफ डार्कनेस' म संकलित कविताएं काफी 
हृटयस्पशी है। 


दोनों ने स्वीडिश कवि नील्स फेर्लिन का कविता-संग्रह "कदि प्त्रेण्टी फ कर्न न्यार्ट्नःके बहुत सारे 
अनुवाद संकलित किए है। मार्टिन ने अन्य स्वीडिश कवियों का अंग्रेजी मै भरी अनुवाद कियाहै। मैं 
बहुत भाग्यशाली था कि एसे बुद्धिमान ओर प्रसिद्ध साहित्यिक ने स्वीडिश भाषा मे मेरी कविताओं 
का संग्रह तैयार किया था। उन्होने कविता-सग्रह का नाम 'उेथ एड दीम' (ढोड ओच इम) रखा था। 
उन्होने मुञ्े लिखा, "मैने तुम्हारी कविताओं मै दो चिरंतन सत्य की जुगलबदी पाई है इसलिए मैने 
इस किताब का यह नाम देने का फैसला किया है। मुञ्ये आशा है कि आप किताब के इस शीर्षक से 
सहमत होगे।" पेर्जोना प्रेस फ स्वीडन ने सन 1985 मे इस कविता-संग्रह प्रकाशित किया था ओर 
इसकी प्रस्तावना आलोचक ओर कवि हेलमैन लरैग ने लिखी शथी। एल्वुड ने इसे समीक्षार्थं यथोमस 
टरान्स्दट्रोमर के पास भेजा। थोमस ने मुञ्चे इस पुस्तक के बरे मे विखा.^स्वीड्शि अनुवाद मँ आपकी 
कविताएं जीक्त रगीन ओर (विदेशी लग रही € लेकिन मेरी स्वीढ्शि कल्पना की कुत्ना मे अधिक 
विदिश नही &/ भुट्धो नगता कहै कि अनुकाव मेँ ब्त कृच खो जाता ह लेकिन कथाकस् कनी रहती 
है गीर गुज्ञो आपकी कविताएं पढ़कर चूत दशी §ई/“ 


जब मै इन दिनों का यह पत्र पढ़ता हू, तो मुञ्चे स्टांकहोम ओर हार्वई मँ उनके कविता-पाठ,उज्ज्वल 
चेहरा ओर अतरग स्वर -सब याद आने लगते है। मैने पहले भी अन्यत्र कहा है स्टंकहोम समारोह मे 
जिस कविता को मैने ओडिया मे पढ़ा, थमस ने उसी कविता का स्वीडिश अनुवाद पढ़ा था। कविता 
"मौत ओर सपने' संकलन मे है। 'विदूषक' ओर ममुर्गो की लड़ाई' दो कविताएं पदी गई शीं। जब मेँ 
हार्वड मे था,तब मुञ्े नियमित रूप से थमस के पत्र मिलते थे। उन्होने एकाधिक बार मुडै लिखा 
था कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है।अंत मै, उनके साथ दो-तीन बार मुलाक्राते, काव्य-पाठ ओर 
बातचीत उनके हार्वई आने के कारण संभव ह्डं थी। बाद मै जब मुञ्ञे पत्र से उनके स्द्रौक की खबर 
मिली तो मुञ्जे बहुत दुख हज था। मै उन्हे कवि के रूप मँ प्यार करता था। पगुडन यूरोपीय कवि 
श्रृंखला मै थोमस ओर पावो हाविको के कविता-संग्रह का मै पहले ही उल्लेख कर चुका हू। मगर 
्थोमस के एकक कवि के सर्ूपम दो कविता संग्रह भी उस समय प्रकाशित हुए थे। रोबिन फुल्टन 
द्वारा अनूदित पहला कविता-संग्रह 'खल्रम्टेढ णौएम्स' (1967) था। जब मँ हार्वई मै था, तब यह 
संकलन प्रकाशित हुआ था। लेकिन मुद्ध स्टांकहोम मै उनसे यह संकलन मिला था। दूसरे संग्रह का 
शीर्षक भी /सनेक्टेड फोएम्स(144/5-&6)' था। इसे रोबर्ट हास ओर छह ह अन्य द्वारा संकलित ओर 
अनूदित किया गया था।यह भी सन 1987 मं प्रकाशित हुआ था। 


मै अपने परिवार के साथ स्टोकहोम से होते हुए हार्वई गया था। मैं स्टोकहोम मे केवल तीन दिन 
बिता सकता था। मै स्वीडन के अन्य शहरो म अपने भारतीय साहित्यिक मित्रौ से नही मित पाया 


था। क्योकि मुञ् निर्दिष्ट तिथि तक हार्वई जाना था। अन्य भारतीय तेखकां मै प्रोफेसर पी लात, 
अयाप्पा पानिककर, कुर्तुलेन हैदर, अरुण कोलटकर, अनंत मूर्तिं ओर कवर नारायण शामिल थे। अब 
जब मेँ इन नामों पर नजर डालता हू तो पता चलता है अयप्पा, कुर्तुलेन ओर अरुण इस दुनिया मेँ 
नहीं है। अरुण दोनौं मराठी ओर अंग्रेजी म कविता लिखते थे। उनका अंग्रेजी कविता-संग्रह 'येजुरि' 
अत्यधिक प्रशंसित रहा है। 


स्टोंकहोम मेँ तीन कार्यक्रम थे। मेरे दोस्त थामस ट्ान्स्दरोमर ने तीनो मे भाग लिया था। पहला था 
'आधुनिक भारतीय साहित्य मै परंपरा का नवीनीकरण- कथावस्तु ओर भाषा' | हम सभीने इस सत्र 
मे अपने विचार व्यक्त किए थे। यह स्वीडिश लेखक संघ दवारा आयोजित किया गया था,जिसमे 
कड स्वीडिश लेखक ने भाग लिया था। उन्होने कई सवाल पृक्ठे थे। थामस दवारा पूरे गए प्रश्न सबसे 
अधिक व्यावहारिक थे। जिससे उनके दूरदर्शिता ओर साहित्यानुरागी व्यक्तित्व की ज्जलक मिलती है। 
क्या सचेतनता लेखक का इच्छाकृत उद्यम है या बचपन के परिवेश, सामाजिक रीति-रिवाजों ओर 
मूल्यो से उत्पन्न होकर वह उनके तत्रिका-तव्र, धमनी-शिरा, हृदय ओर मस्तिष्क मै घोंसला बना लेता 
हे ? उन्होने कहा कि उनका दूसरे विकल्प मे दद्‌ विश्वास है। उन्होने यह भी बताया कि स्वीडिश 
लोककथाओं, लोक-संस्कृति, शास्त्रीय स्वीडिश कविता ओर इगमर बर्गमैन की कई फिल्मों म यह बात 
प्रतिबिंबित हू है। अपनी बात साबित करने के लिए उन्होने अपनी कुछ कविताओं के अंग्रेजी अनुवाद 
पदे थे। मै उनकी राय से पूर्णतया सहमत था। दो अन्य सत्र कविता-पाठ के लिए आयोजित किए गए 
थे। एक त्रेखक संघ द्वारा अपने संस्थान मै तो दूसरा स्टांकहोम यूनिवर्सिटी मे। इन दोनों स्रौं मे 
थमस ओर कवि जेल एस्पामार्कं ने अग्रेजी अनुवाद के साथ अपनी कविताएं पढ़ी थी। 


चिनुआ आचिबिः 'एट हिल्स ओफ सवाना 


चिनुजआ आयचिबि तीन दिनों के लिए हार्वई आए थे। वह मैसाचुसेट्स कालेज मै उस समय पदा रहे 
थे। वह अपने उपन्यास के कुछ अंश पढ़ने ओर उन पर प्रकाश डालने के विए सपरिवार वर्ह आए 
थे। चिनुआ आचिबि नाइजीरिया के प्रमुख उपन्यासकार हैं। नोबेल पुरस्कार प्राप्त नाइजीरिया के ओले 
सोयिका ने मुख्यतः कविता ओर नाटक लिखे थे, मगर आचिबि ने उच्च-श्रेणी के उपन्यासो जैसे 
"यथिग्स फाल अ्पार्ट' पौ गफ गोड ^ “नो नोगर ए्ट एज ओर "ण्ट हिन्स -ओफि काना की रचना की 
थी। उनके दो कविता संग्रह भी प्रकाशित हुए थेः 'जीकायर सोल ज्रदर ओर ' क्रिसमस इन नीपा 
उनके "द टगत्र विद नाटजीरिया' ओर "लोप्य एड उम्पदरीमेट' नामक दौ निबध-सग्रह, लघु कहानी-संग्रह 
(गर्त्सं आफ कार एड अदर स्टौरीज' प्रकाशित हुए थे। अफ्रीकी लेखकों ने सहकारी आधार पर एक 
प्रकाशन संस्था का गठन किया हि। जो पैगुडन प्रकाशन के नक्शेकदम पर अफ्रीका के विभिन्न देशों 
की कविता, उपन्यास ओर नाटक प्रकाशित करता है। इस संस्था के गठन म आचिबि ने सबसे 
महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अधिकांश अफ्रीकी लेखक अंग्रेजी मर लिखते ह। इसलिए वहां अनुवाद की 


समस्या नहीं है। कुछ लेखक, जो अफ्रीकी भाषाओं मे लिखते हैँयह संस्था उनके अग्रेजी-अनुवाद 
करने की जिम्मेदारी लेता है। इस प्रकार से विभिन्न अफ्रीकी देशौ के प्रमुख व्ेखकों कीदोसौसे 
अधिक पुस्तके इस प्रकाशन संस्था द्वारा प्रकाशित हूं है। 


इस संस्था का यूरोप ओर अमेरिका के प्रमुख प्रकाशन-गृहों के साथ लेन-देन का संबंध है। मैने 
आचिबि के उपन्यास "थिन्स फाल अ्ार्ट, ऋर “नौ नोगर एट एज' बहुत पहले पठे थे। दूसरे 
उपन्यास का नायक विदेश मै कई साल बिताने के बाद अपने देश लौटता है।वह अपने देश, समाज 
ओर संस्कृति से प्यार करता था। तेकिन वह अपने परिवर्तित स्वरूप ओर समकालीन राजनीतिक- 
आर्थिक दृष्टिकोण से बदलते हुए समाज के साथ तालमेल नही बैठा पा रहा था। इस उपन्यास मेँ 
मानसिक संघर्ष के साथ-साथ सांस्कृतिक संघर्ष को अच्छी तरह से दर्शया गया है। मगर उनका 
उपन्यास 'थिग्स फाल अफार्टद दोनो पाठकों ओर आलोचकां द्वारा अत्यधिक सराहा गया है। सन 
1959 मे इसके प्रकाशित होते ही यू.एस.ए. म बीस लाख से अधिक प्रतियां बिक गई थी। इस 
उपन्यास का पचास भाषाओं मै अनुवाद हुआ ओर एक करोड़ से अधिक प्रतियों की बिक्री ह्डं शी| यह 
चिनु की सबसे अच्छी कृति है। कुछ आलोचक इस उपन्यास की तुलना ग्रीक त्रासदी से करते है। 
मैने दूसरों से सुना था ओर उन्होने चर्चा के दौरान सहमति भरी जताई कि अमेरिका मेँ प्रति वर्ष कम 
से कम एक लाख प्रतियां बिकती हैँ। 


एक दुर्घुष शक्तिशाली चरित्र ओकोन्को के चारौं तरफ यह उपन्यास घूमता है। उसका जीवन मुख्यतः 
भय ओर क्रोध से परिचावित होता है। संक्षेप मे, विद्रूप ओर सहानुभूति के दृष्टिकोण से चिनु 
जीवत चरित्र बनाने मै सफल हुए है, जिसे समञ्ना मुश्किल ह ओर जिसकी आत्महत्या पाठकों को 
दुखी कर देती है। यह उपन्यास अफ्रीकी जीवन से ओत-प्रोत है, मगर देश.काल.पात्र की सीमा 

पारकर उपन्यास का चरित्र ओकोन्को कालजयी बन गया है। दक्षिण अफ्रीका के उपन्यासकार नादीम 
गार्दीमोरे की भाषा मै, "चिनु आचिनि को जीवतत उदारता आर महान प्रतिभा का जादू यशस्वी 
उपट्ारस्करुप मिला &/“ 


"थिग्स फाल अर्द 'उनका सबसे पसंदीदा उपन्यास है। उनका कहना है कि इस उपन्यास म वे खुद 
को सबसे शक्तिशाली ओर स्पष्ट तरीके से अभिव्यक्त कर पाए है। मैने उन्हे बताया था कि यह 
उपन्यास मुदे भी बेहद प्रिय है। उन्होने कहा कि 'बिवयार सोल ब्रदर' ओर क्रिस्मस इन बी-आफ़ा' 
उनके दो प्रिय कविता-संकलन है। 'एट हिन्स ऋफ रुकाना' सन 1987 म बुकर पुरस्कार के अंतिम 
चरण तक पहुचा था ओर उनका उपन्यास 'एरो ओंफ रगोड' को न्यू स्टेटमैन-कैम्पबेल पुरस्कार प्राप्त 
हुआ था। अन्य नाडइजीरियाई पृष्ठभूमि वाले उपन्यासो की तुलना मे 'एट हिल्स फ़ सकाना' समग्र 
अफ्रीका के इतिहास ओर वर्तमान के आधार पर लिखा गया है। साहित्यिक आलोचकों का मानना है 
कि समकालीन उपन्यास जगत मँ यह उच्च कोटि की रचना हि। मैने हार्वई प्रवास के दौरान यह 


उपन्यास पढ़ लिया था ओर मुञ्चे यह बहुत अच्छा लगा था। लेकिन उनका उपन्यास 'थिग्स फाल 
अर्फार्ट ही मेरा सबसे पसंदीदा था। मे कविता-पाठ के बारे म जानता था, लेकिन उपन्यास-पाठ कैसे 
होता है,मै यह जानने के बिए उत्सुक था। आचिबि ने पहले उपन्यास की कथा-वस्तु पर प्रकाश डाला, 
फिर उन्होने उपन्यास की रचना-प्रक्रिया ओर उसके बारे मे अपने दृष्टिकोण के बारे म विमर्श किया 
ओर अंत म उन्होने कुछ चयनित अंश पढ़े । उसके बाद प्रश्नोत्तर के बिए कुछ समय निर्धारित 
था, उसमे आचिबि ने कोएट्जे ओर नदीम गारडिमोरे (दो अफ्रीकी उपन्यासकार) के उपन्यासो पर चर्चा 
की थी।उपन्यास-पाठ के बाद फैकल्टी क्लब मे रत्रिभोज था, उस्म आचिबिने मेरे कुछ विशिष्ट 
प्रश्नौ का उत्तर दिया। मुदे लगा कि आचिबि नाडजीरिया के नौबलर पुरस्कार विजेता ओले सोयिका 
की कृतियोँ पर विशेष अनुकूल भाव प्रदर्शित नहीं कर रहे थे। उनकी टिप्पणी इस प्रकार थीः " केवल 
सोयिंका ही क्यौ, अपफ़्रीका के कई नामी लेखक पश्चिमी पाठकों को अपने बरे मै समञ्ञाने का 
असाधारण प्रयास करते है। एसे प्रयासौँ से मुञ्ै बहुत दुख होता है। एेसा लगता है कि वे केवल 
पश्चिमी पाठकों के लिए ही लिखते है, न कि संसार के समस्त साहित्य प्रेमियों के लिए।" 


आचिबि मुख्यतः उनके उपन्यासो के लिए जाने जाते है, लेकिन मँ उनकी कविताओं को पसंद करता 
हू। बी-आफ़रा के गृहयुदध, उसकी भयावहता,अनाहार ओर अकाल की बर्बरता के परिप्रेक्ष्य मे आताहै 
क्रिसमस। आचिबि एक रोमन कैथोविक थे। वह कुछ हद तक आस्तिक थे। कविता-संग्रह "गीरा 
क्रिसमस मेरे दिल को छुआ था। टाइम्स पत्रिका मं प्रकाशित अधमरौ मां की गोद मँ मरते हुए 
बच्चे की तस्वीर मुञ्ै याद आने लमी। उस चित्र का शीर्षक "पिष्टा ऋफ कीफ था। ईसा के सूती 
पर चद़ृने के बाद उनकी मों मरियम की गोद म वेट हुआ ईसा मसीह की तस्वीर। ओड़िशा के न 
अक' अकाल के दृश्य जिसे मैने नहीं देखे थे (मुञ्च फकीर मोहन की आत्मकथा से ही पता चला था) 
ने मुड्ै मर्मातक पीड़ा दी। आचिबि अपनी पत्नी के साथ रहते थे। उन्होने कहा, "मेरे चार बच्ये हैव 
चार उपन्यास हैँ।" चिनुजआ का जन्म 1930 मे नाइजीरिया मे ओगिडी नामक गांव मेँ हुआ था।स्नातकः 
होने के बाद वे एक्सटर्बल ब्रंडकारस्टिग के निदेशक बने थे। बाद मे उन्होने नाइजीरिया विश्वविद्यालय 
मे सीनियर रिसर्च फलो का काम किया। व्याख्यान देने के लिए कई विश्वविद्यालयों मे उन्है 
आमत्रित किया था। 


उन्होने कहा कि सन 1972-76 एवं 1987-88 मे मासाचुसेट विश्वविद्यालय मै एवं एक साल 
कनेकटिके मँ हार्वई बहुत परिचित ओर प्रिय क्षेत्र था । लंदन के संडे टाइम्स ने उन्हे 'बीसवीं शताब्दी 
के 1000 मीटर की लाइफलाइन' कहा था। इसका कारण यह था कि वे आधुनिक अफ्रीकी साहित्य 
(जो वास्तव मे अफ्रीकी था) के प्रवक्ता थ| 


उन्होने कहा कि उन्हौने बच्चो के लिए कुछ विखा है। मैने कहा, "आपका बाल-साहित्य मैने नहीं 
पढ़ा है।* वे अफ्रीका के अन्य तीन नोबेल पुरस्कार विजेताओं को जानते थे ओर उन्होने उन्है पढ़ा भी 


था| नादिम गार्डिमोर के उपन्यास उनके प्रिय थे। उन्होने सोयिका के नाटक ओर कविताएं भी पी थी 
| उन्है नाटक ज्यादा समञ्ञ मै नहीं आते थे। उनके अनुसार नाटक केवल प्रदशन वाली कला है। 
चिनुजा सपत्नीक हार्वई आए थे, अपना उपन्यास-पाठ,उन पर चर्चा ओर साक्षात्कार करने के विए। 
हार्वडई मै तीन दिन रहने के बाद वे न्यूयोर्क लौट गए। उनके काव्य-पाठ ओर रत्रिभोज मे कार्लौ 
फयून्टेस ओर सिआमस हिनि भी आए थे। मैने पहले ही कहा है कि कार्लो ओर सिआमस मेरी ही 
तरह एक साल के फेलोशिप पर हार्वई आए थे। 


जोसेफ ब्रोडस्की का कविता-पाठ 


15 फरवरी, 1988। यह जगह अमेरिकी रिपोर्टर यिणएटर था। हार्वई मे जिसे आरट कहते थे। 

सन 1987 की 15 फरवरी को साहित्य म नोबेल पुरस्कार से सम्मानित यूसुफ ब्रोडस्की का वहां 
कार्यक्रम आयोजित किया गया था, 'एक शाम ब्रोडस्की के नाम, ।कार्यक्रम 8 बजे शुरू हुआ। हार्वई के 
विजिटिग प्रोफेसर सिआमस हिनि ने ब्रोडस्की का परिचय दिया। मैने पहले कहा हि कि वे रेटोरिक 
एड वैगवेज के प्रोफेसर थे। सिआमस हिनि के साथ नजदीकियाँ बढ़ने के बाद मैने उनसे मजाक मै 
कहा था कि आम तौर पर, हम रेटोरिक ओर ओरेटरी दोनौ को भैर-साहित्यिक मानते है। उन्होने 
मुस्कराकर कहा, भगवान का शुक्र है कि मै इन दोनो गुणो से बहुत दूर हू।" ब्रोढस्की को सुनने के 
लिए थियेटर खचाखच भर गया था। टिकट की कीमत 15, 20 ओर 25 डोंलर थी। मेरे मित्र हिनि 
ने मुञ्च कंप्लीमैटरी टिकट लेने का प्रस्ताव दिया। लेकिन मुञ्ये पता चला कि उस शाम के टिकटों की 
बिक्री से हूं आय का थिएटर के विकास मे प्रयोग किया जाएगा। इसलिए मैने 20 डालर का टिकट 
खरीदने का निर्णय लिया ओर वह बात मैने हिनि को बता दी। ब्रोढस्की ने अपनी कवितां रूसी ओर 
अंग्रेजी दोनो मँ पदढ़ी। उन्होने लेनिनग्राद मँ कुछ दिन पहले लिखी हई अपने बचपन की स्मृति के 
कुछ अंश भी पदटे। इसके अलावा उन्होने अपने एकमात्र नाटक मार्बल्स'के भी कुछ हिस्से पदे। 
मैने उस समय तक इस नाटक को नहीं पढ़ा था। मुड्ञ पता चला कि उस समय तक वह नाटक मंच 
पर भी नही खेला गया था। नाटक की सारी घटनाएं जेल के अदर की थी। जेल का आकार, ब्रोडस्की 
की भाषा मँ, एक अविवाहित युवक के छोटे बिखरे कमरे की तरह ओर आंशिक रूप से अनिश्वित 
भविष्य वाले अंतरिक्ष यान के केबिन की तरह था। नाटक को पढ़ते हुए उन्होने कहा, "यह अनिशित 
समय अभी से दो शतक बाद आएगा।" एक तरह से यह नाटक कुछ हद तक ब्रोढस्की की आत्मकथा 
है। एक बार उन्हे साइबेरिया मँ एक छोटे गांव कोर्सेक मे पाच साल के लिएएककैदीकेस्पमे भेजा 
गया था। उत्तर धुव से वह गांव तीन सौ मील दूर था। पाच साल जेल काटने के बाद उन्हँस्समसे 
निर्वासित किया गया था। उन्होने इस नाटक के बारे मै संक्षेप म बतायाः " जेल एक एेसी जगह हि 
जहां रहने के लिए बहुत कम जगह है, मगर वहो सोचने के लिए बहुत समय मिलता है। नाटक की 
अतर्निहित कहानी म मनुष्य के जीवन के साथ समय, व्यक्तित्व ओर रचनात्मक भावनाओं का 
आपसी संबध दशया गया है।" 


ब्रोडस्की को सन 1972 मे स्स से निर्वासित किया गया था। तब उनका कविता-संग्रह "ए पार्ट ओफ 
स्पीच"(1980) ओर निबध-संग्रह "लेस देन वन' (1986) बहुचर्चित किताबे थी।| वेस्ट इढडीज कवि इडेरेक 
वाल्कोट ने भरी शाम के कार्यक्रम म भाग विया था। उन्होने ब्रोडस्की की पांच अंग्रेजी अनूदित 
कविताएं पढीं। अभिनेता वालेस सन ने ब्रोडस्की के नाटक का एक दृश्य पढ़ा। उन्होने वुडी एवेन की 
दो फिल्मों मै अभिनय कियाथा। वे दो फिल्म थीं 'गैनहट्टन ओर “न्यू कैम्फशायर लोटत | मैने 
हार्वई मे फिल्म 'मैनहट्टन' देखी थी। बाद मै मुञ्ये पता चला कि सन ने स्वयं अपने दोस्त के साथ 
फिल्म 'माय डिनर विद आद्रे की स्क्रिप्ट लिखी है। उस फिल्म म उनका अभिनय अत्यंत ही उच्च 
कोटि का हुआ था। सन 1950 मै अमेरिकन रिपोर्टर यिएटर की स्थापना हई शी। कैम्त्रिज मँ रहने 
वाले अनेक क्वि मित्रौ ने इस यिएटर की स्थापना की थी। जिसमे वरिष्ठ कवि रिचई विलबर, जोन 
सिआरदी ओर रिचई एवरहार्ट तथा हार्वई विश्वविद्यालय से स्नातक लेखक डोनाल्ड हांल, जोन एेशरी 
ओर प्रक ओष्हारा के नाम उल्लेखनीय है। तेखिका नोरा सीयर ने थिएटर पर एक छोटी पुस्तक 
"मोमोरिज ऋफ द किष्टीज' लिखी थी, जिसका उददेश्य यह था कि यदि संभव हो तो, क्वि भी 
अभिनय करेगे, निर्देशन दगे, थिणए्टर चलाएगे ओर टिकट भी बेचैगे। मगर पहले वे यह सुनिश्चित कर 
लै कि इन सभी का उनकी रचनात्मक क्षमता पर कोई बुरा असर नहीं पड रहा है। थियेटर मै कड 
कार्यशालाएं आयोजित की जाती थी, जहां नाट्यकार अपने नाटक के अपूर्णं दृश्यो को कुछ चर्चा के 
बाद बदल सकते थे। संक्षेप म कहने का उद्देश्य था अमेरिकन वर्स यियेटर बनाना अर्थात्‌ अमेरिकी 
काव्य थियेटर। 


प्लेवर मोली मानिग ने इस यिएटर की स्थापना की थी।उन्होँने थिएटर के उद्देश्य के बारे मे कहा 
थाः "अब शब्दों से इतना उर है कि हमारा लक्ष्य है शब्दं को वापस लाना।" एेसे एक आदर्श थिएटर 
की मदद के लिए थोड़ी-बहुत सहायता कर पाया, वह मेरे लिए खुशी की बात थी। 


ब्रोडस्की की कविताएं बीसवीं सदी की कविता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मुञ्ञे उनका नेटिविटी 

पोएम्स कलेक्शन बहूत अच्छा लगता है, जो उनके दवारा क्रिसमस के अवसर पर हर साल लिखी ग 
कविताओं का संकलन है। उन्होने इन कविताओं मे ईसा को बहुदृष्टिकोण से वर्तमान समय के 
परिप्रेक्ष्य म साधारण दुखी, जीवत ओर सहानुभूतिशील मनुष्य के रूप म चित्रित किया है। अब उनका 
कविता-समग्र' प्रकाशित हो चुका है'जिसकी बिक्री भी बहुत अच्छी हे।व्रोडस्की की गद्य-रचनाएं भी 
उच्च श्रेणी की है। 


मेरे मन म केवल एक ही चीज्ञ याद आ रही है। ब्रोडस्की निर्वासित होकर अमेरिका के पूर्वी तट के 
एक विश्वविद्यालय मे प्रोफेसर बन गए थे।एक साल भी नहीं हू होगा कि वे अमेरिका के पोएट 
लोरिएट बने ओर तीन साल होने से पहले-पहलरे उन्हँ नोबेल पुरस्कार मिल जाता है। सोवियत संघ 
ओर कम्युनिस्ट शासन का थोड़ा-बहुत विरोध करने वाले लेखकों को नोबेल समिति दवारा ज्यादा 


महत्व देने के इतिहास के दृष्टिकोण से सोलगेनित्सिन ओर ब्रोडस्की स्वाभाविक स्प से मन मे आने 
लगते है। मैने दोपहर के भोजन के दौरान कार्ल फुण्टेस से इस बात पर चर्च की थी। कार्लो ने कहा 
, “हं, उन्हे नोबेल पुरस्कार मिलता,मगर इतनी जल्दी नहीं।" काम्यू की तरह ब्रोडस्की को बहुत कम 
उम्र (50 से कम) मँ नोबेल पुरस्कार मिला था। 


14. अमेरिका की स्वतव्रता की प्रसवशाला-कोनकोईड 


मै हार्वई के जिस अपाट्मेट मै एक साल रहा, वह कांनकड एवेन्यू पर स्थित था। यह एवेन्यू कैब्रिज सिटी का 
मुख्य रास्ता था। इसका नाम उस छोटे से शहर (वास्तव मै, यह एक बड़ा गांव है) से लिया गया है, जो हार्वईड 
से कार दवारा लगभग आधे घंटे की दूरी पर है। कंनकोंड अमेरिकी इतिहास, साहित्य ओर संस्कृति के क्षेत्र मेँ 
एक महत्वपूर्ण नाम है। यह स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य कद्र था। स्वतत्रता संग्राम के समय यह सबसे उत्तेजक 
ओर निर्णायक स्थान था।यह वह जगह है, जहां थरो, इमर्सन ओर हथोर्न रहते थे। 


मैने लेक्सिंगटन ओर कोंनकोंई के चारों ओर घूमने मेदो पूरे दिन बिताए थे। कंनकंई से पहले लेक्सिंगटन 
आता है। दोनो छोटे कस्बे है। कोनकोंई ज्यादा प्रसिद्ध है। 


कोनकोड अमेरिका की स्वतंत्रता संग्राम की पवित्र भूमि है। पिच्ग्रिमि फादर इग्लैड से यहां आए थे ओर 
मैसाचुसेट्स मे न्यू इग्वैड नामक उपनिवेश की स्थापना की थी। नई सभ्यता, नई संस्कृति ओर नए समाज की 
स्थापना की गईं थी। हार्वड जसे विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना हृं थी। यहां का भूगोल ब्रिटिश 
द्वीपौ से अलग था, लेकिन ब्रिटेन के शहरो ओर कस्बौ के नाम पर इन इलाकों का नामकरण किया गया है। 
उदाहरण प्लायमाउथ, कैम्त्रिज, ओक्सफ़ोई, सुंदरलैड, ग्लोसेस्टर, वारसस्टर इत्यादि। इग्लैड के उच्च शिक्षित ओर 
दूरदर्शी लोगं ने समकालीन समाज ओर राजनीति के खिलाफ विद्रोह किया था ओर वे अमेरिका मै आए थे। 
लेकिन उन्होने अपने पुराने देश की स्मृति को जीवित रखने के विए इन जगहों के नाम एेसे रखे थे। इग्लैड का 
राजा प्रोटेस्टेटिज्म धर्म को मानता था, इसलिए वह इस नई उपनिवेश का धर्म बन गया ओर न्यू इग्ैड के 
पूरे क्षेत्र मै व्याप्त हो गया था। उह इस बात की संतुष्टि थी कि उन्होने पुरानी इग्लंड की प्राचीन सभ्य 
परपरा को नया रुप दिया था। अपने प्राचीन देश ने उन्हँ त्याग दिया था इसलिए उन्होने सभी पुरानी चीजों 
का नवीनीकरण किया था। यह प्रक्रिया केवल पुराने स्थानं के नए नाम देने तक ही सीमित नहीं थी। इग्वैड की 
सुगंध सारे सामाजिक आचरण, रीति-रिवाजौ, शिक्षा (हार्वईड की शिक्षा प्रणाली, इग्वैड के दो प्रमुख 
विश्वविद्यालयों, जैसे ओक्सफ़ोड ओर कैम्त्रिज पर आधारित शी) मे पाई जाती थी। एेसा कैसे नही होता ?जो 
लोग उपनिवेश की स्थापना मै अग्रणी थे, उनमें से ज्यादातर कैम्त्रिज ओर अक्सिफोईं के पुराने छात्र थे ॥ 


किसी इतिहासकार ने कहा है, "इतिहास हमेशा एक त्रासदी हि, नाटक नहीं|" यह कथन पूरी तरह से अमेरिकी 
स्वतंत्रता संग्राम के लिए लागू होता है। उपनिवेश मेँ रहने वाले लोगौँ का इग्लरैड की रानी या राजा का विरोध 
करने का कोई मतलब नहीं था। उनका क्रातिकारी रवैया धीरे-धीरे समय के साथ समाप्त हो गया था। इस 
प्रकार, इग्लैड के अधिकांश निवासियों मै उपनिवेश के लोगौँ के लिए बहुत अधिक सहानुभूति ओर स्नेह था। वे 
आखिर अपने लोग थे। इस प्रकार स्वतंत्रता संग्राम जरूरी नहीं था। ब्रिटिश प्रशासन ओर उपनिवेश के बीच 
रिश्ता तब तक अच्छा था, जब तक इग्त्रैड के राजा ने इस पर कुठाराघात नहीं किया था। इतिहासकारौ का 
मानना है कि राजा ओर ब्रिटिश प्रशासन की दूरदशशिता की कमी के कारण उपनिवेशवासी स्वतंत्रता संग्राम के 
लिए मजबूर हूए। स्वतंत्रता के घोषणा-पत्र मं इग्लैँड के राजा की अत्यंत कठोर भाषा मै आलोचना की गड है। 
किंग जोर्ज व्यक्तिगत स्तर पर एक स्नेही व्यक्ति थे। एलन बेनेट ने अपनी पुस्तक "गरैडनेस फ़ किग जार्ज 
म उनकी विरोधाभासी मानसिकता को दर्शाया है। उनके द्वारा नियुक्त प्रधान मंत्री लोड नार्थ को बेनेट ने 
आलस्य-परायण ओर हठी के रूप मेँ वर्णित किया था।संक्षेप मे कर, दोनौ मे दूरदर्शिता ओर नेतृत्व की कमी थी। 
जब उपनिवेशवासी कुछ हद तक विरोधी बन गए, तो उन्होने यह पता लगाने की कोशिश नहीं की कि एेसा क्यों 
हो रहा हि ओर स्थिति का समाधान करने के लिए कौनसे कटम उठाए जाए। इसके विपरीत, उस विद्रोह को 


दबाने के लिए कई कठोर कृत्य प्रयोग म लाए गए, जबकि वे इससे सम्बधित नहीं थे। अटलांटिक महासागर के 
उस पार सेना भेजी गहई। पिट द एल्र, इग्रैड के पूर्ववर्ती युदधकालीन नेता ने इसका विरोध किया था, जिन्हे 
बाद मे लोड चैथम के नाम से जाना जाने लगा। उन्होने इग्ब्रैड के इस पदक्षेप का विरोध किया था। उन्होने 
कहा, " अब खोने के लिए समय नहीं है; हर आंदोलन खतरौ से भरा हुआ है। नहीं, जब मै बोल रहा हूः तो 
निर्णायक कदम उठाने होँगे। " 


उसकी बात मान ली गई। उसके इस बयान के कुछ ही हफ्तौं बाद पूरे मैसाचुसेट्स (न्यू इग्रैड) क्षेत्र मँ स्थिति 
विस्फोटक हो गई। एक रिपोर्ट ब्रिटिश गवर्मर जनरल थामस गाग के पास आई कि मैसाचुसेट्स काग्रेस ओर 
सुरक्षा समिति ब्रिटेन के विरोध के विए तैयार हो रहीहै। ब्रिटेन के साथ युदध करने के उददेश्य से हथियार 
एकत्र किए जा रहे है। सबसे दुखद बात थी कि गवर्मर की उपनिवेश के प्रति कोड विद्वेष नही था, उनकी पत्नी 
ओपनिवेशिक अमेरिकन थी। लेकिन उन्है हथियारों को जब्त करने के निर्देश दिए गए थे। 

जब यह समाचार मिला कि ब्रिटिश सेना युद॒ध की तैयारी कर रही है, बोस्टन के प्राचीन नार्थ चर्च 
से ब्रिटेन को चेतावनी दी गई थी ओर उपनिवेशवासियौ को संगठित होने का आह्वान किया गया। 
उपनिवेशवासियो के दो प्रसिदध नेताओं मे विलियम डोयस ओर पोल रिवर लेक्सिंगटन कोनकांड मे चारौ तरफ 
घूमकर स्थानीय निवासियों को ब्रिटिश के खिलाफ लड़ने का आह्वान किया। लेक्सिंगटन म पहला संघर्ष ओर 
रक्तपात शुरू हृआ। इतिहासकारौँ का मानना है कि इतिहास मै यह आजादी का पहला ओपचारिक युद्ध था, 
जिसकी गूज दुनिया भर म सुनाई पड़ी। जब ब्रिटिश सेना लेक्सिगटन प्हुची, स्थानीय सेना (मिनिटमेन) 
तलेक्सिगटन कोंमन मे इकट्ठी हई थी। ब्रिटेन के सभी गावो मे विलेज कोंमन होता है। उसी मोडल को बादमे 
उपनिवेशवासियो ने अपनाया था। इस युद्ध मे आठ उपनिवेशवासियो की बलि चढ़ी। ब्रिटिश सेना कोनकोईड की 
ओर बढ़ने लगी। 


कोंनकांई लेक्सिंगटन से केवल 9 किलोमीटर दूर था। सडक का नाम है नेटन रोड टत है, जहां पर 
कोलोनियल इन होटल सन 1716 मे बनी हुई है, रास्ते म आती है। यह होटल 281 साल पुरानी थी, जब मैने 
इसे देखा था। यह इन अब तक अपने मूल आकार मे मौजूद है। मोनूममेट स्ट्रीट थोड़ी देर बाद आती है, जो 
इमरसन, थोरो, नथानियल, हांथोर्म ओर एल्कोट जैसे कोंनकोई के प्रसिद्ध साहित्यकार की याद समाई हुई है | 
थोरो का वाल्डेन तालाब इस जगह से बहुत टूर नही है। रास्ते मे पहले आता हि -ओल्ड मानसे, जिसे राल्फ 
वाल्डो एमर्सन के दादा ने बनाया था। होंथोर्न भी कभी यहो रहा करते थे। ओल्ड मानसे जाने के बाद भै सड़क 
के बाई तरफ उत्तरी ब्रिज पर आया, जहां ब्रिटिश सेना को गंभीर ज्जटका लगा था। मिनिटमैन कोई खास सेना 
नहीं थी, उन्होने अप्रचलित राइफलों का इस्तेमाल किया। लेकिन उनम बहूत उत्साह था ओर वे लेक्सिगटन मेँ 
अपने आठ भाड्यो की मौत का बदला लेना चाहते थे। ब्रिटिश सेना ने जल्दबाजी मेँ पीछे हटने के लिए उनका 
मुकाबला नहीं किया। उत्तरी ब्रिज के दोनों किनारौ पर भयंकर लड़ाई हुई थी। ब्रिटिश सेनाके दो सौ चौहत्तर 
सैनिक मारे गए या घायल हो गए। वे कोंनकोंड छोडकर बोस्टन मै अपने मुख्यालय म वापस जाने के विए 
मजबूर हो गए। उत्तरी ब्रिज पर उन आठ मिनटमैन सैनिकं के सम्मानार्थ एक पत्थर की मूर्तिं का निर्माण किया 
जा रहा है, जिन्होँने लेक्सिंगटन मै अपने प्राण नयौकछावर कर दिए थे। मूर्तिं एक मिनटमैन की है, जिस पर 
खुदा हुआ है "1775 अप्रैल 19' जो अमेरिकी के स्वतंत्रता संग्राम का दिन था तथा ब्रिटिश शासन के खिलाफ 
उनके संघर्ष का सबसे सफल दिन था। स्तंभ के दूसरी तरफ निम्नलिखित चार पक्तियां अंकित की गई हैः 
“ते तीन हजार मील दूर आट ऋर मर गए 
अपने चिह्न कै अतीत क्रो बनाए रखने कै निए 
सागर के ज्वार सै परेः अनुना 
उनकी अश्रेजी मा ने उन्हें किताप करकाया/ “ 


मैने एक दिन मै लेकिसिंगटन ओर कोनकोड के सभी महत्वपूर्ण स्थानों का दौरा किया था। इनमे युदध स्मारक 
ओर हाथोर्न, एमर्सन ओर एल्कोट परिवार की समाधियां भी शामिल है। मैने थोरो के वाल्डेन तालाब ओर आस- 
पास उनके छोटे घर का दौरा करने के लिए एक पूरा दिन अलग से रखा था। 


15. अमेरिका के दशन, साहित्य ओर संस्कृति की प्रसवशाला-कोनर्कडं 


लेक्सिगटन ओर कनकं नामक दो छोटे शहर हार्वडई ओर बोस्टन से थोड़ी दूरी पर स्थित है। इतिहासकार 
दोनो शहरो को एक रूप मँ देखते है। दोनो कस्बौ की भूमिका अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम मे बेहद महत्वपूर्ण 
थी। कोनर्कोड मे बहुत रक्तपात हुआ था,जिसे देखने के लिए स्वतंत्रता संग्राम के कई जीवित स्मारक 
है| कोंनकोड मे हर जगह स्वतंत्रता संग्राम के विभिन्न चरणो का इतिहास दर्ज किया गया है। 


कोनकंड न केवल अमेरिकी स्वतत्रता संग्राम का मूक दर्शक है,बल्कि अमेरिका के दर्शन, उपन्यास, सरल जीवन 
शैली ओर मानवता की परपरा यहाँ पैदा हई शी। इमरर्सन, अमेरिका का पहला महत्वपूर्ण दार्शनिक था। जो यहां 
लबे समय अर्थात्‌ पचास वर्षौ तक रहा था ओर इस जगह पर उन्होंने अपने सभी मूल ग्रंथों की रचना की थी। 
इमरसन ने अमेरिका के एक साधारण इसान मँ असाधारण शक्ति, आत्म-सम्मान, गौरव, स्वाभिमान ओर 
समाजिकता की स्पष्ट तस्वीर खीची। यह तस्वीर उनके विश्वास-बोध की अभिव्यक्ति थी। यह अब तक दुनिया 
के लिए अमेरिका का सबसे बड़ा उपहार रहा है। उनका "द स्कार्वेट व्रेटर" युगांतरकारी उपन्यास कानरकोंड मे 
लिखा गया था। इस उपन्यास मे मानव मनोविज्ञान के कई चरणों का विश्लेषण कर एेसे पात्र का निर्माण किया 
है, जो उपन्यासो के इतिहास म अद्वितीय ओर अविस्मरणीय है। उपन्यासकार नथानियल हाथोर्न को 
उपन्यासो के जादूगर कहा गया है। सामान्य पाठकों के लिए श्रीमती लुडसा अल्कोट द्वारा कई उपन्यास 
कोनकोंड मे लिखे गए थे। अल्कोट के पिता उस समय के प्रसिद॒ध दार्शनिकों मै से एक थे ओर इमरसन द्वारा 
स्थापित शनिवार क्लब के सदस्य थे। कोंनकांड की धरती अमेरिकी समाज के सामाजिक मूल्यो ओर 
आध्यात्मिकता की पृष्ठभूमि बनी। सरल जीवन शैली मै थरो की जीवन-शैली अनोखी थी। यह उनकी 
साहित्यिक कृतियौँ से स्पष्ट जाना जा सकता है। उन्होने स्वेच्छा से खुद को दो वर्षो तक जन-साधारण से टूर 
रखा ओर प्रकृति के सानिध्य मे रहकर उन्होने कुछ पुस्तक लिखी, जिसने ने केवल अमेरिका का पथ-प्रद्शन 
किया,बल्कि महात्मा गांधी ओर मार्टिन लूथर किग जैसे महानुभावं को भी असाधारण मंत्र दिया, जो मानव 
जाति के इतिहास मै एक महत्वपूर्णं अध्याय साबित हुआ। कनरकंड अमेरिकी इतिहास मै दर्शन ओर स्वतवत्रता- 
संग्राम के क्षेत्र म अद्वितीय है। 


राल्फ वाल्डो इमर्सन 


इमरसन अमेरिका के सबसे महत्वपूर्ण दार्शनिक है । उनके जीवन ने विभिन्न तरीकं से अमेरिकी दार्शनिक 
परपरा ओर साहित्य को प्रभावित किया है। दर्शन ओर चितन की विशाल परिधि के बाहर, उन्होने मिसिसिपी 
नदी पर पुरानी शैली म बनी नौकाओं के आस-पास रहने वाले किसान ओर व्यवसायियँ के जीवन का अध्ययन 
करने म काफी समय बिताया। उन्हौने अमेरिका के उत्तर-पूर्व ओर मध्य-पश्विम के विभिन्न क्षत्र मे चालीस वर्षो 
तक भाषण दिया था। उन्होने अपने व्याख्यानौ के नोट के आधार पर अपने प्रसिदध निबध प्रकाशित किए 
थे|उनका 'आत्मनिर्भर' नामक निबध अमेरिकी साहित्य मँ एक उज्ज्वल रत्न हि। उनकी भाषा मे, “एक प्रतिभा 
को अपने विचारों पर विश्वास होना चाहिए। केवल छोटा आदमी दूसरों की सभी बातों पर सहमत होने के विए 
तैयार रहता है।एक असली आदमी को हर वक्त ओर हर चीज मे “हो नही कहना चाहिए।" 


इमरसन ने अपने बचपन मँ अपने पिता को खो दिया था। उनकी विधवा मां को अपने पाच बेटौ मे से इमर्सन 
के भविष्य के प्रति कोई उच्च आंकाक्षा नही थी। बचपन मे वह स्वस्थ लड़का नहीं था ओर अक्सर विभिन्न 


बीमारियों से पीड़ित होता रहता था। सब कोई यही सोचता था कि इमर्सन बहूत बुद्धिमान नहीं है,उसकी 
कल्पना-शक्ति प्रखर नहीं है।स्कूल मँ भी उसका अच्छा प्रदशेन नहीं था। वह ग्रीक ओर गणित मै बहुत कमज्ञोर 
था। उनके स्वयं के शब्दों म, "स्कूल मै पढ़ना एक अमानवीय काम था"।वह हमेशा स्कूल से उरते थे। मगर जब 
वह स्कूल छोडकर हार्वई चले गए तो उनके छात्र-जीवन का एक नया अध्याय शुरू हूजआ।उनके प्रोफेसर ने देखा 
कि इमर्सन मे विश्व के कई दार्शनिकों ओर लेखकों को पढ़ने की बहुत लिप्सा थी। वह हार्वई स्क्वायर मे जिस 
छात्रावास मे रहते थे, वहाँ सर्दी मे गर्म रखने की कोई व्यवस्था नहीं थी। ठंड से खुद को बचाने एक से अधिक 
कंबल का इस्तेमाल करते थे ओर उस कंबल के अंदर घुसकर प्लेटो का दर्शन-शास्त्र पढते थे। यहां इस बात का 
उल्लेख करना आवश्यक ह कि प्लेटो की रचनाओं से वह बहुत प्रभावित थे। 


जब वे स्कूल मे पढ़ रहे थे तब से उनकी चाची श्रीमती मेरी उन्हें बहुत पसंद करती थी।उन्हँ उम्मीद थी कि 
इमरर्सन एक दिन महान दार्शनिक बनेगा। हार्वढई से स्नातक होने के बाद कुछ समय के विए उन्होने एक 
शिक्षक के रूप म काम किया। उन्होने कुछ समय के विए एक चर्च मे “मिनिस्टरः का भरी काम किया 
था|स्नातक होने के बाद उनकी शाटी हुई, तेकिन शाटी से उन्हे कोई संतोष नहीं मिला। 


सन 1835 इमरसन के जीवन का उल्लेखनीय वर्ष था। उस वर्ष उन्होने दूसरी शादी की ओर यह निर्णय लिया कि 
वह अपना सम्पूर्णं जीवन आत्म-चिंतन ओर लेखन मे बिताएगे। उन पूरा भरोसा था कि वह अपने आलेख से 
जीवित रहने के लिए पर्याप्त कमा सरकेगे। कोंनकोई मे एक छोटे से घर मँ वह रहने लगे। उस घर मेँ उन्होने 
पचास वर्षो तक अपनी रचनाए तिखीं, उनकी उन रचनाओं ने न केवल अमेरिका, बल्कि पूरे विश्व को चकित 
कर दिया।उनकी रचनाओं ओर दर्शन म कई नई चीजौ,समकालीन मूल्यो के विरूदध उनके क्रांतिकारी विचारो के 
कारण आज भी उन्हे अमेरिका का सबसे बड़ा दार्शनिक माना जाता है। 


बचपन से हर रोज 5 बजे उठने की उनकी आदत थी। उठने के बाद एक घटे तक जर्नल विखते थे, अपने 
विचारो की अभिव्यक्ति के विए। जिसे वे अपना 'बचत बैक" जर्मल कहते थे। उनकी अधिकांश रचनाएं इस 
पत्रिका से निकली है। 


उनके दृष्टिकोण मेँ निम्नलिखित विचार महत्वपूर्ण थेः- 


1. आनंद के विए मनुष्य जीवन बना है। उनका मानना था कि इस दुनिया म हर जीवित 
वस्तु मै भगवान की चेतना मौजूद है। इसविए निराशा ओर दुख क्षणिक हैँ। उनका अतिक्रम 
करते हुए मनुष्य को आनंद के पवित्र स्रोत की तरफ बढ़ना चाहिए। 


2. वह आश्वस्त थे कि पूरी दुनिया एक ही रस्सी से बंधी हुई है। यह रस्सी हमारे चारो 
ओर की प्रकृति है। उनका मानना था कि प्रकृति परमेश्वर की अभिव्यक्ति है ओर वह प्रकृति का 
ही ध्यान करते थे। कनको के पास स्थित वाल्डेन तालाब ओर सन्निकट जंगल मे वह हर 
दिन जाते थे। वह बहुत समय तक ज्जील, घास ओर पेड को निहारते रहते थे, जिसे उन्होने 
अपनी पत्रिका मे लिखा है। 1848 मे प्रांसीसी क्रांति के समय क्रांतिकारियों ने कई पेडों को 
काटकर सड़कों को ब्लोक करने के लिए उनका इस्तेमाल किया। उन्होने अपने जर्बल मे 
निम्नलिखित प्रश्न उठाया थाः "क्या क्राति पेड़ की कीमत पर उचित थी?" 


3. उनका मानना था कि हर किसी को अपने बल की तुलना मै अपने आप मै ज्यादा 
विश्वास होना चाहिए। उत्कलमणि गोपबधु की तरह, उनका मानना था कि एक आदमी का जीवन 
केवल साल ओर महीनों से नही मापा जाना चाहिए। इमर्सन की भाषा मे, "हम किसी आदमी के 
वर्षो की गिनती नहीं करते है, जब तक उसके पास गिनने के सिवाय कुछ नहीं हो।" उनका 
मानना है कि गहरे आत्म-विश्वास की भावना किसी भी आदमी को निर्भयतापूर्वक अपनी शर्त 
पर अपना जीवन जीने मे मदद करता है।उनकी भाषा मे, "हमे खतरनाक तरीके से जीवित रहना 
चाहिए।" वह पूरौ तरह गुलामी के खिलाफ थे। जब अमेरिकी काग्रेस ने 1850 म फयूजिटिव स्लेव 
लों को पारित किया, तो इमर्सन ने कहा, "भगवान की कसम, मैं इसे नहीं मानता।" उनका दृढ़ 
विश्वास था कि मनुष्य असीम है। उनका यह भी दृढ़ विश्वास था कि हर व्यक्ति के भीतर 
विवेक ओर विचार बुद्धि सन्निहित होती है। 


4. उनका मानना था कि मनुष्य को अपने जीवन मै भौतिकवादी नहीं होना चाहिए ओर न 
ही भोग-विलास के प्रति दुर्बलता । उन्होने एक प्रश्न उठाया, " घर ओर खलिहान के आराम हेतु 
स्टारलाईट रेगिस्तान म घूमने का तुम्हारा अधिकार क्यौ छोडना चाहिए?" वह पूरे जीवन 
मितव्ययी थे। वह गरीब भी थे। उन्होने लुडसा अल्कोट के पिता ओर थोरो को कुछ वित्तीय 
सहायता प्रदान करने के लिए अतिरिक्त श्रम किया। प्रसिदध अमेरिकी कवि रवोँल्ट व्हिटमैन ने 
एक कवि के रूप मे अपनी प्रगति के लिए इमर्सन के योगदान को सुंदर ठग से स्वीकार किया 
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इतिहास शनिवार क्लब के लिए भी इमर्सन को याद करता है। जिस दिन यह क्लब शुरु हुआ 

था, तत्कालीन सभी महत्वपूर्ण लेखक ओर चिंतक इस क्लब के सदस्य थे। इनमे प्रमुख थे थोरो, 
एच. लतोगफेलो, जे.आर.लोवेल,होथोर्ब,ओलिवर वेन्डेल्स होम्सम ओर कई अन्य। अमेरीका के इस 
प्रसिद्ध दार्शनिक का सन 1862 मे 79 वर्ष की आयु मै निधन हो गया। अपने अन्य दोस्तों के 
साथ कोंन्कोड मै एक ही जगह पर समाधि दी गई। उनकी मृत्यु के बाद उनके विचारो ओर 
दर्शनौ पर कई पुस्तके लिखी गई । मेरा मानना है कि उनमे तीन पुस्तक महत्वपूर्ण है। 


पहली पुस्तक 'इमरसन एड कंठक्ट फ़ त्फ" के त्ेखक उेविड़ रोँबिन्सन ने लिखा है कि इमर्सन धीरे-धीरे 
आधिभौतिक या रहस्यवाद से दूर होते गए। यह सच है कि इमर्सन की प्रसिद्धि उन्नीसवीं शताब्दी के तीसरे 
ओर चौथे दशको के अपने निबंधो ओर व्याख्यानं पर निर्भर करती हि। उन्होंने इनमे आदर्शवाद ओर रहस्यमय 
विचारो पर बल दिया था। मगर समय के साथ उन्होने नैतिकता, कर्मदक्षता ओर समाज के अन्य व्यक्तियों के 
तिए कुक करने की आवश्यकता पर अधिक बल दिया। रोबिन्सन दूसरे चरण मे इमर्सन के कामौ के बारे मे 
अपने दो प्रमुख निबध-सग्रहों का उदाहरण देते हुए बताते है। वे "खोखटड़टी एड सोकिट्यूढ' ओर "द कठ्क्ट ऋफ 
नाटफ' हैँ अर्थात्‌ (समाज ओर निर्जनता' एवं “जीवनचर्या'। रोबिन्सन इस चरण मे इमर्यन के कार्यो के बारे मे 
कहते है, "मे उस आदमी करो फ्सद नहीं करता जो सोच रहा ह कि कह कैसे अच्छा ननेगालेकिन उस आदमी को 
पसद करता ह जो अपने काम कौ पूरा करन की सौव रहा &/“ रोबिन्सन का मानना था कि जीवन के इस 
चरण के दौरान वह धीरे-धीरे रहस्यवाद से यथार्थवाद की तरफ मुड़ रहे थे। इमर्सन ने इस दौरान रहस्यवादी 
विचारो से सामाजिक कर्तव्यं ओर नैतिकता को अधिक महत्वपूर्णं माना। 


दूसरी पुस्तक र्न र वरिटरेरी वार्ज“ है,जो उविड पोर्टर द्वारा लिखी गई ओर हार्वई यूनिवर्सिटी द्वारा 
प्रकाशित हूई। पोर्टर की राय मे, इमर्सन अमेरिकी साहित्य मै आधुनिकता के पूर्वज थे। उन्हे इस दृष्टिकोण से 
अमेरिकी साहित्य के इतिहास म सबसे बड़ा माना नही जा सकता है, लेकिन अमेरिकी साहित्य ओर कविता के 
क्षेत्र मे वह एक अपरिहार्य निर्णायक ओर प्रभावशाली तेखक थे। परवर्ती कवियों मे वाल्ेस स्टीवंस, विलियम 
कार्लो, एमिती डिकिन्सन, आदि पर उनका स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता है। इमरसन अपने आलेखो मे चितन ओर 
कर्म, व्यक्ति ओर समाज, परंपरा ओर आधुनिकता आदि को एक साथ लाने मे सक्षम थे। उनकी साहित्यिक 
रचनाएं एक नए साहित्यिक युग के प्रादुर्भौव का संकेत दे रही थीं । उनकी पुस्तक (समाज ओर निर्जनता' इस 
दोहरी प्रक्रिया का प्रमाण है। एक ओर, उच्च कोटि के साहित्य की रचना तब तक संभव नहीं है जब तक कि 
समाज के साथ लेखक के व्यक्तिगत ओर घनिष्ठ संबंध न हो। दूसरी ओर, समाज के साथ इस तरह के रिश्तों 
से उत्पन्न होने वाला अनुभव लेखक की निर्जन आत्मा ओर एकाकीपन मै अपनी अतिम अभिव्यक्ति पाता है। 
इसलिए साहित्य समाज की जिम्मेदारी तक सीमित नही है। इसी तरह यह आत्मनिरीक्षण तक भी सीमित नहीं 
हे। दोनो के बीच एक अच्छा संतुलन उच्च कोटि के साहित्य की रचना म मदद करता है। 


इमर्सन थोरो के अकेतवे जीवन के अनुभवो को आदर की दृष्टि से देखते थे। उनका मानना था कि लेखक को 
समाज से कुछ हद तक दूरी बनाए रखकर, अपने स्वयं के अनुभवं ओर सामाजिक गतिविधियों का गहन 
पर्यवेक्षण करना चाहिए। "वाल्डेन पोन्ड' उनके लिए लेखकीय जीवनशैली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। इसके 
अलावा, उन्होने यह भी महसूस किया कि हर व्यक्ति की समाज के प्रति जिम्मेदारी है। उनके जीवन के टूसरे 
चरण के आल्रेखोँ मै यह पहलू अधिक प्रभावशाली था। 


रंबिन्सन ओर पो्टर के अलावा, इमर्सन के बारे मँ तीसरी सबसे महत्वपूर्णं पुस्तक एडवई वकैप्पेट द्वारा लिखित 
(ठ जैनैस्ड मैन है। उपर्युक्त चर्चा की पृष्ठभूमि से यह स्पष्ट होता है कि इमर्सन एक बहुत ही संतुलित व्यक्ति 
थे, जो अपने जीवन मरै ओर अपने आल्रेखोँ मे दर्शन ओर कर्म के बीच एक अच्छा संतुलन लाने मँ सिदधहस्त 
थे। यह अमेरिकी साहित्य ओर दर्शन की सबसे महत्वपूर्ण बात है। 


हेनरी उेविड थोरो 


हेनरी डेविड थोरो (1817-1862) अमेरिका के सबसे प्रसिद्ध दार्शनिकों ओर लेखकों म से एक है, जिन्हौने 
व्यक्तियों के अलग-अलग अस्तित्व ओर प्रकृति के साथ अंतरंग सह-अस्तित्व पर अपनी प्रगाढ आस्था व्यक्त 
की थी। उन्होने अपने हाथो से एक छोटी-सी ज्ञोपड़ी बनाकर मैसाचुसेट्ूस के कोनकांड निकट वाल्डेन नामक 
जगह पर पूरे दो साल अकेले बिताए थे। थोरो कोनकंड मँ पैदा हुए थे ओर हार्वई मे शिक्षित। 1830 के दशक 
के अत से 1840 के दशक की शुरुआत तक स्कूल मे पढ़ाने के साथ-साथ निजी ट्यूशन मेँ व्यस्त थे। थोरो 
1841 ओर 1843 के बीच प्रसिद॒ध अमेरिकी दार्शनिक ओर निबधकार राल्फ वाल्डो इमर्सन के घर मे रहते थे।उस 
समय अमेरिका मे इमरसन के मार्गदर्शन मे “टासिडैटतिस्ट' या (उत्तरणवाद' सामाजिक दर्शन के रूपमे प्रसिद्ध 
हो गया था। इस दार्शनिक दृष्टिकोण के अनुसार- 'भगवान प्रकृति के प्रत्येक वस्तु मे मौजूद है'। उनका यह 
भी विश्वास था कि दिव्य शक्ति हर व्यक्ति के अंदर मौजूद है ओर वह अपनी अंतरात्मा की आवाज के 
अनुसार काम करके मानसिक शांति प्राप्त कर सकता है। इमर्सन, थरो, शिक्षाविद्‌ ओर दार्शनिक ब्रोन्सन अल्कोट 


के अलावा, सामज सुधारक मार्गरेट फुलर ओर साहित्यिक आलोचक जार्ज रिकली ने भरी इस दृष्टिकोण पर 
विश्वास किया। ८उत्तरणवाद' म परंपराओं, अच्छे सामाजिक संबंध ओर व्यक्तिगत चेतना की एक संतुवित 
अभिव्यक्ति के बारे मँ एक नया दृष्टिकोण शामिल था। मैने थोरो के बारे मँ पहले बहूत कुछ पढ़ा था। मेँ 
जानता था कि गाधी उनके जीवन से कैसे प्रभावित हुए थे। इसविए मै थोरो के वाल्डेन पोँन्ड के किनारे पर 
दीर्घं समय तक बैठकर उस व्यक्ति के बारे म सोचने लगा, जिसने अपनी जीवन यात्रा म कुछ नया खोजा, 
सम्पूर्ण व्यक्तिगत जीवन यापन करने के लिए। थोरो 1945 से इस ज्ञील या तालाब (वाल्डेन) के किनारे पर 
अपने हाथ से बने कुटीर मै दो साल तक रहे थे। उन्होने अपनी डायरी मै अपनी कार्यावल्री का विशद विवरण 
लिपिबदध किया था।| अपनी कार्यावली के अलावा, उन्होने प्रकृति की विभिन्न वस्तुओं को भी देखा ओर 
आध्यात्मिक ध्यान-धारणा को भी इस डायरी मै दर्ज किया।अपने वहाँ रहने के दौरान उन्होने साग-सब्ियां 
उगाई, तालाब से मछह लियां पकड़ी ओर विभिन्न जीव-जंतुओं ओर आकाश म उडते पक्षियों का अवलोकन 
किया। दिन-रात ओर ऋतु चक्र के परिवर्तन का आनंद लेते थे ओर अपने अनुभवो को लिखते थे। समाज मेँ 
दूसरों के साथ अच्छे संबंध रखने मे विश्वास करने वाले थोरो इन दो वर्षो के दौरान पूर्णं रुप से आत्म-निर्भर 
होकर अत्यत सामान्य जीवन जीने की कोशिश कर रहे थे। इस अवधि मँ जो कोई उनसे मिलने आया तो 
उन्होने उनको अच्छा आतिथ्य प्रदान किया| अकेते जीवन जीने वाले एेसे एक दार्शनिक ओर लेखक के लिए 
वास्तव मे एक विरल घटना है। मगर उन्होने कहा कि इन दो साल की अवधि के दौरान उन्है कभी अकेलापन 
महसूस नहीं हूआ। उनका विश्वास था कि हर प्राकृतिक वस्तु मँ जीवन है ओर इन वस्तुओं ने उनका साथ दिया 
था। भवे ही, वह वस्तु तालाब मे तैरती हुई मछली हो, आकाश मे उडती चिड़िया हो,फूलोँ से लदालद जंगली पौ 
हो, अपने हाथों से उपजाई हई बगीचे की बीन्स हो या अन्य वनस्पति पौधे हो । 


वाल्डेन को इस दृष्टि से दुनिया की सर्वश्रेष्ठ पुस्तकों मै स्थान मिला वाल्डेन छोड़ने के बाद उन्होने कुछ 
समय बिताया इमर्सन के घर मे ओर बाद म अपने पिता के पास। वाल्डेन मे रहने से पहले उन्होने 1839 मे 
अपने भाई के साथ नाव से यात्रा की थी। यह यात्रा मेरिमैक नामक एक छोटी-सी स्थानीय नदी म की गई 
थी।इस नौका-यात्रा के थोरो के अनुभवं के अलावा, कई प्राकृतिक वस्तुओं के बारे म उनके दार्शनिक विचार ओर 
टिप्पणियां 'कानकाड ऋौर मररिरक नदी मँ एक सप्ताह! नामक पुस्तक मे दर्ज है। यह पुस्तक 1849 मँ प्रकाशित 
हूई थी, जब थोरो जीवित थे। उनके द्वारा लिखी गई अन्य पुस्तक उनकी मृत्यु के बाद संपादित ओर प्रकाशित 
की गड हें। थोरो को 1846 मँ जेल हुई शी, जब उन्होने मेक्सिको के साथ अमेरिका के युदध का विरोध किया 
था। उन्होने अपने प्रसिद्ध निब॑ध 'सिकित िस)नेडिएन्स(सविनय अवज्ञा), मै अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत किया हेै। 
महात्मा गांधी इस निबध से काफी प्रभावित हुए थे। अमेरिकन नीग्रो को सामाजिक न्याय दिलाने की दिशा मे 
काम करने वाले बहुत सारे व्यक्ति एवं अनुष्ठान भी निबध से प्रभावित हूए थे। थोरो द्वारा लिखित छह ह 
पुस्तकै उनकी मृत्यु के बाद 1862 मेँ प्रकाशित हई थी। इन चारो को उन्नीसवीं सदी मे प्रकाशित किया गया था, 
अर्थात्‌ '६१८५१७।०१(भ्रमण)' (1863), "11€ \॥211€ \५००५५द मेन वुडस)" (1864), "^ ०3 ००५ (ए कैफे कांड)" (1865) ओर 
^ ०।१८/९९ 1) 31202 (ए ओंक्यी इन कनाड़ा)' (1866) | एक लंबे समय के बाद उनकी दौ ओर पुस्तक प्रकाशित 
हूई। वे थी 63111 10 3 ऽ€९५ (बीज मे विश्वास)" ओर '॥५ 7।५॥5 (जंगली फल) | थोरो ने अपने जीवन-दर्शन को 
बहुत ही कम वाक्यो मे इस प्रकार तिखा हिः - 


“आपको वर्तमान मै रहना लोग हर लहर णर अपने आपको लाच करना होगा ओर प्रत्येक कण मै अपने अनत 
काल क देखना होगा/ मूर्ख लोग अपने अक्सर के द्कीफौ णर खड़े होकर किसी दूसरी जमीन की ऋर देखते 
हक अन्य जमीन नही कैः इसके चिकाय क दूसरा जीकन श्री नही 6/ 


थोरो ने अपनी जीवनचर्यौ से कड उदाहरण का हवाला दिया है,जिससे मनुष्य अपने जीवन मेँ खुशी ओर संतोष 
कैसे प्राप्त कर सकते हैं। मैने इस बारे मँ लगभग सारी चीजें पदी हैं। जिस दिन मैँ वाल्डेन ओर उनका घर (जो 
अब एक संग्रहालय है) देखने गया था, साथ मँ लेकर गया था थरो की कुछ रचनाओं को, उस पवित्र भूमि 
पर बैठकर, उस सुंदर हृदयस्पर्शी वातावरण मै पढ़ने के लिए। उसके बारे मँ कुछ कहने का मतलब उनकी 
भाषा के उच्चारण को लिपिबद्ध करने के सिवाय कुछ ओर संभव नहीं है। 


क्या दो साल अकेले रहकर उन्होने अकेलेपन का सामना किया था ?हम मे से बहुत से लोग अकेलापन महसूस 
करते हैँ, भले ही,हम घनी आबादी वाले क्षत्रौ मँ रहते है। वास्तव म उनके अनुभव सीखना कितना आवश्यक है। 
वह अपनी भाषा मै कह रहे है। मै उसे अनुवाद करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं ...। "मै अकेला नहीं हू .. .. 
एक इंडेलायन, एक मक्खी, एक मधुमक्खी की तुलना मे। मै उत्तर तारा, दक्षिण हवा, अप्रैल की बदारबांदी या नए 
घर मै पहली मकड़ी की तुलना मै अकेला नहीं हू।" 


वह हर किसी के करीब थाः अप्रैल की बूदाबांदी, एक उत्तर तारा या दक्षिण हवा। 


"ज्यादातर पुरुष ... जीवन के बेहद कठोर परिश्रम तथा आलत्‌-फालत्‌ चिताओं से एसे जक्ड़ हुए है कि वे जीवन 
के सूक्ष्म फलो को नहीं तोड़ सकते है। " 


" मनँ जगल मै गया था क्योकि मैं जीना चाहता था .. ओर मैने देखा कि उससे क्या सीखना था, ओर क्या नही, 
जब मैं मरने लगा था, तब पता चला कि मैं जीवित नहीं हू। ४ 


जादुई काव्यात्मक भाषा मै उनकी कुछ पंक्तय पर फिर से गौर कीजि्एः 


" समय हैमे जिस धारा म मछह ली पकड़ने जाता हू। इसकी पतली धारा दूर ले जाती है लेकिन अनंतकाल बना 
रहता है। मैं ओर गहराई से पानी पीता हू, आकाश मै मछह लियां पकड़ता हू जिसका धरातल सितारौ से भरा 
हज है।" 


" केवल उस दिन ही प्रभात होती है,जिस दिन हम जागते है। प्रभात होने के लिए बहूत दिन है। सूरज तो एक 
सुबह का तारा है।" 


^ मी. चिंतित 6... दो अनंत-काल, भूत ओर भविष्य के संगम पर खड़े होते हुए, जौ सूक्ष्मता से वर्तमान क्षण 


“मुञ्भे अपने जीवन मै एक व्यापक अंतर पसंद है।" 


यह उनका टट संकल्प था ( दो साल तक वाल्डेन मेँ स्वेच्छा से अकेले रहने का अर्थ था) कि जीवन का मार्जन 
खूब प्रशस्त रहं। इसे खाली पड़ा रहने दो, मगर इसमै बकवास नहीं भरी होनी चाहिए। हम उन दोनों चरम 
सीमाओं के मिलन बिंदु पर जीवन जीना सीखते है, अतीत ओर भविष्य के मिलन बिदु वर्तमान पर। 


"इतने शरद ऋतु ओर सर्दियों के दिन बिताए 
हवा को सुनने ओर उसे साथ ले जाने की कोशिश करते हूए ।" 


एक कवि, खुद म खोया हुआ कवि। थोरो। जिसने खेती करने की कोशिश की, फसल उगाने की कोशिश की ओर 
तालाब मै मछह ली पालने की कोशिश की। लेकिन जिनके कान हमेशा सुनने को तत्पर थे, कि शीत ऋतु में 
हवा क्या कहती है । 


हम जानते है कि थोरो हार्वई से 1837 मे स्नातक हुए थे, 1845 तक इधर-उधर काम किए, इमर्सन के घर मै 
1841 से 1843 तक रहे थे ओर वाल्डेन तालाब के तट पर कुटीर म 1844-45 बिताए। उन्होने 1841 मे वाल्डेन 
जाने के बिए अपना मन बनाया था। 24 दिसंबर, 1841 को, उन्होने अपनी डायरी मे लिखा: 


मे जल्द ही जाना चाहता हूं ओर तालाब के साथ जीऊेगा ... .. मेरे दोस्त मुञ्ञसे पूछह ते हैँ कि भैं वहां क्या 
करूगा? क्या मौसम के कार्यक्रमो को देखना किसी रोजगार से कम है?" 


उन्होने यह कहने के विए नहीं कहा था। उन्होने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनी होगी। आधुनिक समाज ओर 
दग्ध जीवन के लिए अमृत की तलाश कर था वह। उन्होने दुनिया को त्याग नहीं किया, वह वर्तमान मै रहते 
थे। उन्होने हर समय अपनी जीवन को दूसरों के जीवन की प्रकृति के साथ एकात्म करने का प्रयास किया। 
उनकी मृत्यु के कई सालो बाद प्रकाशक हयूटन मिपि ने 1907 मँ अठारह संस्करणों मँ उनकी समग्र 
रचनावली को प्रकाशित किया। इस संकलन का नाम "द र्डटिग ओफ श्यौरम' है। इस तरह के ऋषि प्रतिम 
व्यक्ति के कोलेज (जो हार्वई याई पर चलते है) मै अध्ययन करने ओर उनके कुटीर के पास बैठना मेरे लिए 
किसी दिव्य अनुभव से कम नहीं था! 


नथानियल हथोर्म (1804-1864) 


हांथोर्न अमेरिका के सर्वप्रथम प्रसिद्ध उपन्यासकार थे।उनका उपन्यास 'द स्करार्लेट लेटर भविष्य के अमेरिकी 
समाज,चिरंतन मूल्यबोध ओर वर्तमान समय के संघर्ष ओर जीवन स्वप्न के अप्रत्याशित परिणति की प्रभावी 
व्याख्या करता है।उनका जन्म 1804 मे न्यू इग्लैँड के उत्तरी क्षेत्र मं स्थित सालेम के एक कुलीन परिवार मे हुआ 
था। सालेम सत्रहवीं ओर अठारहवीं शताब्दियो मै जादू-टोने के लिए कुख्यात था। चुडैलोँ को सज्ञा देने के लिए 
विशेष अदालत स्थापित की गई थीं ओर उनके लिए न्यायाधीश की नियुक्ति की गई शी। होंोर्न के पूर्वजो 
(शायद उनके परदादा) मँ से एक एेसा न्यायाधीश था,जिनके दरबार मै कई चुडैल-प्रसंगो की सुनवाई हुई 
थी।रिकोंड के मुताबिक वह 1692-93 मै एक न्यायाधीश थे ओर उनके द्वारा दिए गए निर्णयो को संरक्षित रखा 
गया है। हाधोर्न ने उन निर्णयो को विस्तारपूर्वक पढ़ा था, जिस पर उनका प्रसिद्ध उपन्यास 'द स्कार्लेट लेटर 
आधारित था। जब वे केवल चार वर्ष के थे, तब उनके पिता की सुरीनाम के समुद्र म इबने से मृत्यु हो गड 
थी। नाना के घर उनका बचपन बीता ओर प्राथमिक शिक्षा भी वहीं हूई। उन्होने कहा हि कि उनका प्रारभभिक 
जीवन कड कहानी पुस्तकं को पढ़ने, छोटी-छोटी काल्पनिक कथा-वस्तुओं की खोज करने,भपने घर ओर पास- 
पड़ोस के युवाओं को कहानियां सुनाकर मनोरंजन करने मै प्रसन्नतापूर्वक व्यतीत हूजआ। एेसी पृष्ठभूमि ओर 
परिवेश से उपन्यासकार ओर कथाकार होने की प्रवणता उनके हृदय म बलवती हूई। मां अपने बेटे के मन को 
समञ्ञ गई शी,इसलिए उसने उसे प्रोत्साहित किया। उसने आशा व्यक्त की कि उसका बेटा एक दिन एक महान 


लेखक होगा। पितृविहीन होथोर्न जब सव्रह वर्ष का था,तो उसने ननिहाल स्थित एक कलेज मै तीन साल तक 
अध्ययन किया था। कँलेज मै उनके दो अंतरग मित्र बने। एक कवि लोन्गफेलो थे ओर दूसरे प्रैकलतिन पियर्स, 
जो अमेरिका के चौदहवें राष्ट्पति हूए। हांथोर्न ने अपनी कोंलेज की शिक्षा समाप्त कर लगभग दस वर्षो तक 
पत्रिकाओं म लघु कथाएं लिखी ।उनका मित्र सुलिवन "=ोकरैटिक रिव्यू नामक एक पत्रिका प्रकाशित करता था। 
हथोर्न ने उस पत्रिका के लिए 25 से 30 कहानियां लिखी, जिसका उसे कुछ पारिश्रमिक भी मिला था। उन्हौने 
अपनी लघु कथाओं का शीर्षक सेवन टेल्स ऋफ भाय नेटि तड से संकलन कर कई प्रकाशकों को भेजा। 
दुभीग्यवश, किसी भी प्रकाशक ने इसे स्वीकार नहीं किया। हथोर्न ने निराशा ओर गुस्से म इस पांडूलिपि को 
जला दिया। उन्होने 1828 म अपना पहला उपन्यास छह टम नाम से अपने खर्च से प्रकाशित किया। उपन्यास 
का नाम ०050०५९! था उन्होने अपने दोस्तो को उपहार-स्वरूप कुछ प्रतियां भरट कीं। उन्होने अपने इस 
प्रथम उपन्यास मे कोंलेज जीवन के बारे मे लिखा था। उपन्यास की एक भी प्रति नहीं बिकी। अनबिकी किताब 
उनके घर मे पड़ी हई थी। निराशा से उन्होने फिर से उन सभी अनबिकी प्रतिय को आग लगा दी। 


सतही तौर पर देखा जाए तो, एक लेखक के रूप मँ उनका जीवन बहूत हौ निराशाजनक ठंग से शुरू हुआ था 
ओर इससे उन्ह बहुत दुःख हुआ था। एक प्रकाशन-संस्था के लिए 1836 ओर 1841 के बीच उन्होने कुछ बाल- 
साहित्य लिखा ओर अमेरिकी समकालीन साहित्य पर कुछ निबंध भी। हायोर्न के जीवन मे 1842 मै वास्तविक 
परिवर्तन हूजआ। इस वर्ष के दौरान उन्होने इमर्सन ओर थोरो से मुलाकात की ओर कोनर्कोईड मै भी रहने लगे। 
उसी वर्ष उनका विवाह भी हआ। उन्होने महसूस किया कि साहित्य की कमाई से घर चलाना मुश्किल था। इस 
संदर्भ म उन्होने कहा, "मेरा साहित्य ओर मेरी जञान-गरिमा, घर-परिवार चलाने के लिए मुञ्चे पर्याप्त कमाई नहीं 
देपारहीहै।" कोनकोंड म घर चलाने के लिए उन्है धन उधार वेना पड़ा। अपना कर्ज चुकाने के लिए सालेम 
बन्दरगाह पर उन्हे तीन साल के लिए सर्वेक्षक का काम करना पड़ा मन लगाकर काम नहीं करने के कारण 
बंदरगाह के अधिकारियों ने उन्हे नौकरी से निकाल दिया । इस प्रकार उन्हे लबे समय तक करई विफलताओं का 
सामना करना पड़ा। सन 1850 मै प्रकाशित 'द स्कर्ट त्रैटर' उनके साहित्यिक जीवन की पहली पुरस्कृत कृति 
थी। उसके बाद /ठ हाउस फ सकल गैनल्स' दूसरा सफल उपन्यास अगले वर्ष प्रकाशित हूआ। 


हांथोर्न मनुष्य के जीवन के अंधेरे पक्ष के बारे मै अधिक जागरूक थे, शायद अपने जीवन के अनुभवं की वजह 
से। वे करर्कशायर के लेर्नोक्स मँ कुछ समय हर्मन मेलविले के साथ रहे थे। मेलविले उन्हे बहूत प्यार करते 
थे,इसिए उन्होने न केवल उनका उपन्यासो की दुनिया मै स्वागत किया था, वरन उन्है सभी प्रकार की 
सहायता भी प्रदान की थी। यहां तक कि अपना प्रसिदध उपन्यास “मोनी डिक”“ को उन्है समर्पित किया था। 
मेलविले के दृष्टिकोण, जीवन के प्रति आभिमुख्य ओर लेखन-शैली ने स्पष्ट रूप से उन प्रभावित किया था। 


हथोर्न ने कुछ समय तक सरकारी काम भी किया था। वे सात साल तक इटली मै रहे। लेकिन उन्होने अपनी 
नोटबुक मै कुछ चीजों को लिखने के अलावा इस अवधि मँ कोई उपन्यास या कहानी नहीं लिखी थी। वे 1860 मे 
अमेरिका लौट आए। उन्होने 1860 मे अपना अंतिम उपन्यास द गार्गल फनः लिखा था| कोनकोंड मे उन्होने 
अपने घर का नाम “द कराड रखा था अर्थात्‌ रास्ते का किनारा। उस समय उन्हौने कुछ अच्छे निबध लिखे, 
जिसका संकलन 1863 मे ^अवर -ओल्ड होम शीर्षक से प्रकाशित हुआ। उनकी पत्नी ने उनकी मृत्यु के बाद 
कई डायरी ओर नोट्स संपादित कर प्रकाशित किए थे। अपने दोस्त प्रैकलिन के साथ एक पहाड़ी इलाके मे 
सफर करते समय उनका निधन हो गया था। 


'द स्करारलेट लैटर निस्संदेह उनकी सबसे अच्छी रचना है।इस उपन्यास मे कुछ प्रतीकं का बार-बार उपयोग 
किया गया है, जो पाठक का ध्यान आकर्षित करते हँ। उन्होने अपनी रचनाओं के बारे मै कहा, “मेरी रचनाएं ते 
फल क्षै जो च्या म चिलत &/“ परवर्ती लेखक उन्हे उच्च कोटि का उपन्यासकार मानते थे। आलोचक का 
मानना है कि उनके प्रतीकं का अर्थ व्यापक है। वे कहते है कि होथोर्न की रचनाओं मेँ क्रूर वास्तविकता ओर 
आदमी के सपने,आवेग,अभीप्सा परस्पर एक-दूसरे के विरोधी है, ओर ज्यादातर मामलों मै, वास्तविकता की ही 
दूसरों पर विजय होती है। कुछ आलोचक ने उनकी तुलना परवर्ती अनन्य उपन्यासकार हेमिग्वे ओर काफ्का 
सेकीहै। वे कोनकोडं के लेखक, दार्शनिक परिवार के मुख्य व्यक्ति थ। 


तुडसा अल्कोट 


लुडसा मे अल्कोट उपन्यास ! निटिल कृपेन की लेखिका हज कोनकोंड की निवासी थीं । उन्होने कोनकोंड आर्च 
हाउस मे यह उपन्यास लिखा था। जिस छोटे घर के पास वे बैठकर लिखती थी, वह घर अब तक अच्छी तरह 
से संरक्षित है। उन्होने ओर उनकी बहनों ने बोस्टन के लुईसबर्ग मै अपने जीवन काल का अधिकांश हिस्सा 
बिताया था। लुडसा की मृत्यु 6 मार्च, 1888 को हू थी। कोनकड जाने से पहले मैने बोस्टन मै उनका तथा 
उनकी बहनों अन्ना ओर एलिजाबेथ के घरों को देखा था। 


अल्कोट परिवार ने कोंनकंई के ओर्चई हाउस मे अपने जीवन का दीर्ध काल व्यतीत किया था। उस घरमे 
उनका लेखन टेबल ही नही,वरन उनके सेल्फ मै संग्रहीत एवं हस्ताक्षरित किताब अभी भी मौजूद है। मुख्यतः 
चार्ल्स डिकेस, ज्जं इलियट, गोए्टे ओर हाथोर्न की पुस्तक रखी हुई है। खिड़कियोँ के बाहर के टश्य (जो "लिटिल 
वुमेन' मँ कई जगह वर्णित है) बहुत सुंदर ह। घर के सभी फर्नीचर भी अच्छी तरह से संरक्षित रखे गए हे। मुञ्चे 
नहीं पता था कि लुडसा अल्कोंट अमेरिकी युवा पाठकों मेँ बहुत लोकप्रिय थी। जिस दिन मेँ वहा गया था, उस 
दिन मै उस घर के सामने लगी लंबी कतार से उनकी लोकप्रियता का अनुमान सहज लगाया जा सकता था। 
तीन गाइड थे, जो उस जमाने के कपड़े पहने हुए थे। ओर्चई हाउस जाने वाली सड़क पर ज्यादा यातायात नही 
था। दर्शको के अलावा ज्यादा भीड नही थी। उनकी कब्र घर के नजदीक थी। घर से कब्र तक जाने का रास्ता 
बकाइन फूलों से लदा हआ था, उन फूलों की खुशबू हवा मं तैर रही थी। 


अचानक मेरी उस जगह पर हमारे इस कोर्स के एक सहपाठी दोस्त से मुलाकात हो गई। जूलियन सोबिन, 
उद्योगपति तथा उनके साथ उनकी पत्नी, दौ बेटियां ओर एक भतीजी से। जूवियन ने बताया कि उनकी बेटियां 
ओर भतीजी लुडसा के लेखन के पीके पागल है। बाद मे पता चला कि जूलियन ओर उनकी पत्नी के साथवे 
कड बार लुडसा के घर आ चुकी हैं। वास्तव, मे लुडसा की अमेरिकी युवा पीढी मै लोकप्रियता देखकर मेँ 
अचंभित था। मेरी राय मे, "निटि कृमन' उपन्यास पढ़ना सुखद है,इसमे चरित्र चित्रण भरी सुंदर है।एेसा कहा 
जाता है कि इस उपन्यास के कई पात्र लुडसा की बहनो ओर अन्य संबंधियोँ पर आधारित है। संक्षेप मे, इसे एक 
स्वच्छ ओर आकर्षक रोमाटिक उपन्यास कहा जा सकता है। 


लुडसा अपनी रचनाओं के विए जितना लोकप्रिय थी.उतनी ही अपने परिवार ओर जीवन के विए। उनका 
चरित्र काफी जटिल था। उनके पिता आदर्शवादी ओर एक शुभचिंतक दार्शनिक थे, जो अपनी आय के प्रति पूरी 
तरह उदासीन थे। पिता, लबे समय से बीमार चल रही मां, बहन, भतीजे ओर भतीजी वाले बड़े परिवार को चलाने 
का दायित्व लुडसा के ऊपर था। इसलिए शायद अपने परिवार को चलाने हेतु पैसे कमाने के लिए उन्हौने कड 


साधारण उपन्यास ओर लघु कथाएं विखी शीं। उनका लेखन समकालीन नैतिकता के प्रति बेहद उदासीन एवं 
विरोधाभासी था। छह तीस वर्ष की उम्र म उन्होने जिस 'लिटिल वुमन' उपन्यास की रचना की थी,जो शीघ्र 
लोकप्रिय ही नहीं हुआ,बल्कि समीक्षकों द्वारा भी अत्यधिक सराही गई । उनके जीवनी लेखक के अनुसार कड 
बार प्रशंसकों से बचने के लिए वह अपना घर छोडकर बोस्टन चली जाती थी। 


अर्च हाउस जाने से पूर्वं आल्कोट परिवार का प्राचीन घर 'हिल साइड लेक्सिंगटन रोड पर ओर्चई हाउस के 
निकट स्थित था। उन्होने अपने इस घर को नाथनीएल होथोर्न को बेच दिया था ओौर होँथोर्न ने उस घर का 
नाम 'द वे साइढ' मँ बदल दिया। हांोर्न, इमर्सन, थरो, मार्गरेट फुलर ओर कुछ अन्य प्रसिद्ध लेखक अल्कोट 
परिवार से पड़ोसियों के रूप मै सामाजिक ओर साहित्यिक स्तरों पर जुडे हुए थे। उनकी एक सांस्कृतिक 
साहित्यिक गोष्ठी थी। अवश्य, थोरो कुछ समय बाद वाल्डेन पोन्ड के नजदीक छोटे कुटीर मै चले गए, वह 
तालाब ओर थोरो दोनों दुनिया भर मे प्रसिदध हौ गए। उनके आदर्श, सरल जीवन शैली ओर अकृत्रिम प्रकृति 
प्रेम ने कई बुद्धिमान लोगों को प्रभावित किया। यह सर्वविदित है कि महात्मा गाधी भी उनका तथा उनके 
आदर्शो का बहूत सम्मान करते थ। 


हिलसाइड' घर मँ वे केवल तीन साल रहे। उस समय लुडसा केवल बारह साल की थी, मगर 'किटिल कृखनःकी 
मूल कथावस्तु उनके दिमाग मै जन्म ले चुकी थी। उपन्यास की पात्र अपने परिवार से थी, उसकी बहन। 
लुईसा लेखिका बन गई।यह घर छोड़ने से पहले उनकी पहली पुस्तक ' फलार फनेल्स' प्रकाशित हई शी| उनकी 
बहनां मँ एविजाबेथ पियानोवादक बन गई ओर 'मे' चित्रकार। तीन बहनों ने एक साथ मिलकर “पिलग्रीम प्रोग्रेसः 
मे अभिनय किया था। 


एविज्ञाबेथ की ओर्चई हाउस मै मृत्यु हो गई। एलिज्ञाबेथ के स्मारक भवन म उनके पिता ने दैनिक काम बांट 
दिए थे, अपनी बेटियों को ऊपरी मंजिल मरै एक लटकते बो पर लिखित निर्देश देकर। यह निम्नानुसार था : 


(1) सुबह 5.30 बजे - बिस्तर त्यागना, स्नान ओर इस अप होना 

(2) सुबह 9.00 बजे - अध्ययन, 

(3) दोपहर 2 बजे - सिलाई का काम 

(4) शाम को 4 बजे - कोई भी काम,जो बताया जाए। 

लुडसा के कमरे की दीवार पर लिली का एक सुंदर चित्र टगा हुआ था। उसकी चित्रकार बहन “मे' का उद्देश्य 
था, लुईसा बिस्तर से उठते ही उसे देखकर आनंद अनुभव करे। उस समय तक अमेरिकी सिविल युद्ध के दौरान 
नरस का काम कर रही लुडसा आजीवन अपंग हो गई थी, किसी गलत चिकित्सा के कारण। उनका परिवार 1877 
म थरो से खरीदे हुए नजदीकी घर मे चला गया। वर्तमान समय मै दशकं को घर के अंदर जाने की अनुमति 
नहीं है, क्योकि यह किसी का निजी आवास बन गया है। लेकिन ®हिलसाइड' या अर्चि हाउस' की तुलना मै यह 
घर बहुत बड़ा ओर बहुत सुंदर है। 

कनकड रास्ते मँ पड़ने वाले इन सारे घरों को देखते हूए भैं अन्य पर्यटकों के साथ कुछ दूर चला गया। सड़क 
के अत म आया-स्लीपी होलो सेमेटेरी। इसके अंदर देवदार पेड़ के विशाल वुत्त मै स्थित है- आथर रिज। इमर्सन, 
होोर्न, थोरो ओर अल्कांट परिवार के सदस्यौ की यहं समाधि बनी हूं है। एेसा कहा जाता है कि वे सभी 
कोंनकोई शहर मे अपने प्रिय मित्रों के बीच समाधि तेना चाहते थे। स्थानीय लोगो ने वहाँ देवदार पेड के साथ- 


साथ कई फूलों के पौधे लगाए हैँ। कई पर्यटक इस जगह की यात्रा करते है। आज यह अमेरिका का अन्यतम 
तीर्थ-स्थल बन गया है। 


16. हार्वई से बहुदिगंत आनुष्ठानिक भ्रमण 


सीफा पाठ्यक्रम की अन्यतम विशेषता सीफा दवारा आयोजित अनेक आनुष्ठानिक भ्रमण थे, जिसका उद्देश्य 
संबधित सरकारो, उनके वरिष्ठ अधिकारियों ओर अन्य संगठ्नौं के साथ उच्च स्तरीय चर्चाओं का आयोजन 
करना था। इस कार्यक्रम के तहत हम निम्नलिखित स्थानां पर भ्रमण करने गए। 


न्यू हैम्पशायर राज्य के शरद ऋतु मै पतञ्चड़ देखने के साथ-साथ हमने उस वर्ष के राष्टूपति पद के उम्मीदवार 
माइकल उकाकिस से मुलाक्रात की ओर हमने अमेरिका की चुनाव प्रक्रिया की प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त की। यह 
कार्यक्रम विश्वविद्यालय ने खुद आयोजित किया था। इसके अलावा, हमने ओपचारिक निमंत्रण प्राप्त कर तीन 
देशों की विधिवत यात्रा की। सबसे पहले, हमने अमेरिकी सरकार के निमंत्रण पर वोंशिगटन, मिनियापोलिस - 
सेंट पाल, न्यू ओरलियन्स, जैक्सन ओर अरिज काउटी का भ्रमण किया। 


दूसरे, हम यूरोपीय संघ के निमंत्रण पर एक सप्ताह स्ट्रासबर्म के कैद्रीय संसद मँ गए थे। हमने ब्रसेल्स मे संघ 
के कैद्रीय सचिवालय का भी दौरा किया ओर वहां के अधिकारियों के साथ चर्या की। 


तीसरे, कनाड़ा सरकार के निमंत्रण पर बीस दिनं के लिए हमने कनाड़ा के छह प्रमुख शहरो (क्यूबेक, मोन्ट्रियल, 
ओटावा, टोरटो, कैलगरी ओर वैकूवर) का दौरा किया। हमने ओटावा मै स्थानीय संसद सदस्यौ, बड़े महानगरीय 
निगमो के अधिकारियों ओर राज्य प्रशासन के अधिकारियों के साथ चर्यौ की। 


अत मं, हमने पंद्रह दिनों के लिए जापान, कोरिया ओर चीन सरकार के निमंत्रण पर उन देशो के कुछ शहरों 
का दौरा किया। निजी कारणो से मैं इस यात्रा मे सरीक नही हो सका था। 


ये सब हमारे हार्वई पाठ्यक्रम का ओपचारिक हिस्सा थे। इसलिए हमने इन स्थानों पर एक साथ यात्राकीहै। 
यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित कार्यक्रम ओर अमेरिकी शहरो के यात्रा-वृतात पर इस अध्याय मे चर्चा की गड है। 
जबकि यूरोपीय समुदाय ओर कनाड़ा के यात्रा-वृतांत परवर्ती अध्याय मैदिएगणए्है। 


न्य्‌ ठैम्पशायर, चुनाव एवं पतञ्चड १ चनाव एवं 
सर्दी मे कैत्रिज, बोस्टनमे बहूत ठ्ड पड़ती है। 


सीधे कनाड़ा से उत्तरी हवा ठड व्रेकर आती है। मैने बोस्टन की हड़ढडी-कंपाने वाल्री ठंड बर्दाश्त की है। एस्किमो 
वेश मँ कनर्कोड एवेन्यू मँ अपने घर से सीफा तक थोड़ी दूरी पर चलना बहूत कण्टप्रद था। मुञ्ञौ बर्फ पर बर्फीलि 
जूते पहनकर चलने का भी अनुभव है। हार्वई मे सितंबर मै शरद ऋतु की शुरुआत हो जाती है। शरद ऋतु मँ 
पेड़ के रंग लाल, पीले, नारगी ओर कई मिश्रित रग हो जाते है-ेसे शोभावन की सुंदरता जिसने नहीं देखी हो; वह 
उसकी कल्पना भी नही कर सकता है। हार्वडं आने से पहले मैने भी एेसा अनुभव नहीं किया था। मैने शरद ऋतु 
म तेनिनग्राद के बाहरी इलाके वाले जगल मै कुछ एेसे पेड़ को देखा था। बाद मे मुञ्ै पता चला कि उत्तरी 
अक्षांश मे शरद ऋतु जल्दी आती है ओर जल्दी समाप्त हो जाती है।वहाँ सर्दी दीर्ध समय तक रहती है। 


सीफा ने हमारे विए हार्वई के उत्तर मे स्थित न्यू हैम्पशायर म शरद ऋतु के जंगलो की शोभा देखने की 
व्यवस्था की थी। हम सभी एक वातानुकूलित बस मेँ वहां गए। अमेरिका मै लगभग सभी सके बहूत चौड़ी है, 
साधारण रास्तों से राजमार्ग, अंतरराज्यीय सडक, बेल्टवेज ओर टर्बपाइक मार्ग ओर भी चौढे है। वहां वाहनौ की 
रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक होती है। कम गति वाले वाहन सडक के किनारे ओर सबसे तेज 
गति वाली गाडियं सड़क के मध्य मँ चलती हैं। इसलिए हम लगभग दो घंटों मेही न्यू हैम्पशायर पहुच 
गए। वहाँ के टश्य देखने के विए पहतरे से व्यवस्था की गई शी। एक छोटी पहाड़ी, जो नीचे से लगाकर ऊपर तक 
पेड़ से भरी हुईं थी। ओर क्या वर्णविभा। क्या रग-महोत्सव॥ केवल भगवान ही रएेसे रगँ को संयोजित कर 
सकते है। कोड चित्रकार या आधुनिकतम वसन शिल्प-कारीगर भी इतने सारे रंगों ओर उनके मिश्रण के बारे मँ 
नहीं सोच सकते है।फिर पहाड़ी जसे विस्तृत कैनवास पर मिश्रण का उपयोग करना प्रायः असंभव है । 


न्यू हैम्पशायर के अधिकारियों द्वारा हमारे लिए व्यवस्था की गई थी। कुर्सियां रखी हुई थी, चाय, कोफी ओर 
स्नैक्स तैयार थे। मैं चाय पीते हुए उस शानदार दृश्य का आनंद लेने लगा। किसी ने मानो हृदय पर वह दृश्य 
अंकित कर दिया हो। जो अविस्मरणीय है, ओर रहेगा। सव्रह वर्ष के बाद अभी जब मैं उसके बारे मै लिख रहा 
हू तो मेरे मानस पटल पर वह दृश्य उभर कर सामने आने लगता है। मैने सुना है शरद का वर्णाद्य आगमन 
दस-बारह दिन पहले हुआ है ओर यह पन्द्रह-बीस दिन तक रहेगा। बीस दिन के बाद पेड़ धीरे-धीरे अपने 
आभूषणं को जमीन पर गिरा दैगे। अलग चरण शुरु होगा। दुःख से पेड़ पत्तियों को अलविदा कहेगा। लोहे के 
तारो की तरह डावियां, शाखा-प्रशाखाएं अप्रैल तक एेसे ही खड़ी रहेगी बसंत के इतजार मे, वे जानते हि कि शीत 
ऋतु को रगौ की सुंदरता पसंद नहीं है। मृत्यु तुल्य शीतल परिवेश केवल श्वेत बर्फ का स्वागत करती है। 
इसलिए उन्होने रगीन कपडे त्याग कर विधवा वस्त्र धारण किया है। 


देखते-देखते एक घंटा बीत गया। वापस जाने का समय आ गया। बाद मे, मैने हार्वई की सर्दियों मे पेड का 
ध्यान-मग्न तपस्वी रूप देखा। 


वहां से वे अधिकारी हमे इकाकीस के मुख्य चुनाव कार्यालय मै वले गए। न्यू हैम्पशायर शहर राष्ट्रपति पद के 
उम्मीदवार माइकल इकाकीस का अपना क्षेत्र था | वहाँ उनका बहूत प्रभाव था। चारौ तरफ उनके पोस्टर, प्रचारपत्र, 
टेलीविजन, समाचार पत्र, टेलीफोन, ईमेल, विजापन आदि के माध्यम से चुनाव प्रचार पर लाखों रुपए खर्च किए 
गए थे। तब मुञ्े पता चला कि अमेरिकी चुनाव कितने महगे होते है ! कितना अनाप-शनाप पैसा खर्च होता है! 
पार्टी बहुत पैसा खर्च करती है, दोस्तौशुभचितका, संगठनों आदि से बड़ी मात्रा मँ धन भी प्राप्त किया जाता है। 
इकाकीस पार्टी के कार्यकर्तीओं ने हम सब कुक समञ्ञाया। अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष वोट से होता 
हे। पोपुलर वोट इलेक्टोराल कालेज वोट मै बदल जाते है। प्रत्येक राज्य म एसे विशिष्ट संख्या मे वोट होते है, 
जिनमे दो भाग होते है। एक काग्रेस म सदस्यौ की संख्या है,जो संबंधित राज्य की जनसंख्या दवारा तय की 
जाती है। दूसरा, प्रत्येक राज्य सीनेट के दो सदस्यों का चुनाव करता है। राज्य का इलेक्टोरल कोंलेज बनाने के 
लिए दोनों को मिलाया जाता है। अमेरिका मै कुल इवेक्टोरल कालेज के वोट 538 है, जिसका अर्थ है कि अगर 
किसी को 270 मत मिल जाए तो राष्टूपति के रूप मरै उनका चयन हो जाता है। उदाहरण के बिए, जोज बुश को 
286 वोट मिले ओर 2004 के चुनावों म उनके प्रतिदवंदी जोन केरी को 252 वोट मितरे। बुश रिपब्लिकन पार्टी 
(जिसका दूसरा नाम 600 या गड ओल्ड पार्टी है) ओर कैरी उमोक्रेट दल का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। एक राज्य 
मे बहुमत प्राप्त करने वाते उम्मीदवार को राज्य के सभी इलेक्टोरल कोँलेज के वोट मिलते हैं। उदाहरण के 


लिए, कैलिफोर्निया मँ 55 मत है, टेक्सास म 34 वोट है ओर न्यूयोर्क स्टेट म 31 वोट हैँ (ये तीनों आबादी के 
दृष्टिकोण से पहले, दूसरे ओर तीसरे नंबर पर है)। केरी को कैलिफोर्निया ओर न्यूयोर्क मै अधिक पोपुलर वोट 
मिले, जबकि बुश को 2004 के चुनावों मै टेक्सास मै अधिक पोपुलर वोट मिले। 


इकाकीस पार्टी ओर निर्वाचन अधिकारियों ने अमेरिका की चुनाव प्रक्रिया, न्यू हैम्पशायर म उनकी संभावना, 
चुनाव प्रचार के विभिन्न पहलुओं ओर चुनाव के लिए धन जुटाने के तरीकं के बारे म विस्तार से बताया। एेसे 
विशिष्ट संगठन है, जो कुछ उम्मीदवारों के लिए बड़ी मात्रा मे अनुदान देते है| उदाहरण के लिए, अरबपति 
जोर्ज सोरोस ने जोन केरी के चुनाव निधि मै 200 मिलियन डोलर का योगदान दिया था। अधिकारियों ने हम 
निजी टेलीविजन ओर सार्वजनिक वाद-विवाद के प्रचार अभियान के बारे मै बताया, जो कि प्रमुख उम्मीदवारों की 
प्रस्तावित नीतियों का बयान करती है। इसके बाद हमै विपक्षी उम्मीदवार के चुनाव कार्यालय त्रे जाया गया। 
विपक्षी शिविरों के लोगौँ ने हम उनके दृष्टिकोण के बारे मँ बताया कि वे कैसे इकाकियों से लड़ने जा रहे है। 
उन्होने दो दृष्टिकोण समज्ञाए, अर्थात्‌ विदेश नीति ओर घरेल्‌ नीति। मैं इस विषय पर ज्यादा नही कहना 
चाहता। 


आयिरकार, इकाकीस से हमारी मुलाक्रात हूई। उन्होने अपने, अपने परिवार, अमेरिका के लिए उनके सपने ओौर 
इन सपनों को साकार करने की उनकी योजनाओं के बारे मे संक्षिप्त प्रकाश उाला। सीफा के निदेशक लेस ब्राउन 
ने पहले हमारा व्यक्तिगत परिचय करा दिया था। उन्होने हमारे देशौ की चुनाव प्रक्रियाओं के बरे मँ पूा। 
उन्होने हमारे सवालों का जवाब भी दिया। मैने उनसे भारत के संबध मे उनकी पार्टी की नीति के बरे मे पूछा 
था। 


चाय-नाश्ता करने ओर एक गुप फोटो लेने के बाद हम हार्वई लौट आए। हमने सारे रास्ते अमेरिकी चुनावों पर 
चर्चा की। हमने लेस ब्राउन से पूछा कि उनके हिसाब से अमेरिका का राष्टूपति कौन होने जा रहा है। उन्हौने 
अपनी राय देने के साथ-साथ संभाव्य मत भी दिया। उन्होने द्विपक्षीय चुनावों की विशिष्ट सुविधाओं के बारे में 
विस्तार से बताया। बाद मे केनेढी स्कूल ओंफ गवर्नमेट के राजनीति विज्ञान के विशारद ओर सीफा के चेयरमैन 
शमूएल हटिगटन ने हम कई सैदधांतिक पहलू समज्ञाए। उसके बाद अमेरिकी सरकार के निमंत्रण पर हमने पाच 
अमेरिकी शहरों का दौरा किया। 





वोंशिगटन : अमेरिका की सर्वशक्तिमान राजधानी की विरासत ओर संस्कृति 


हार्वई विश्वविद्यालय के संटर फार इटरनेशनल एफेयर्स मे एक वर्ष प्रशिक्षण पर आए फेलो के लिए अमेरिका 
का विदेश विभाग वहां के कुछ शहरों का दौरा करने की व्यवस्था करता है। उस वर्ष दो सप्ताह यात्रा की 
योजना बनाई गई थी। यात्रा 9 जनवरी से शुरु हई ओर 26 जनवरी को समाप्त। फेडरल्र कैपिटल वाशिंगटन 
हमारा पहला पड़ाव था। बाद मै हम मिनेयापोलिस- सैट पाल, न्यू ओरलियन्स, जैक्सन ओर कैलिफोर्निया के 
अरिज काउटी (उसी क्रम मेँ) हार्वई जाने से पहले गए। हम 9 जनवरी की दोपहर को बोस्टन से वोंशिगटन गए 
थे। जब मेँ हार्वई से किसी दूसरे स्थान पर जाता था तो आम तौर पर मैं अपने अपारटमेट से हवाई अड्डे तक 
टैक्सी किराए पर ले तेता था। त्ेकिन उस दिन मुञ्चे मेरे इस कोर्स के सहपाठी इतालवी मित्र रोबर्टो टस्कानो 


ओर उनकी पत्नी अपने साथ हवा अड्डे ते गए। श्रीमती टस्कानो ने कार से हम दोनौ को हवाई अड्डे पर छोड़ 
दिया। 


अध्येताओं मै 12 लोग हार्वई मै सपत्निक रह रहे थे। उन सभी के पास अपनी गाड़िया थीं। पुरानी कार 
अमेरिका मे बहुत सस्ते मँ मिल जाती थी। उनके पास गाड़ी होने के कारण वे लोग हार्वई ,कैम्नब्रिज कद्रस्थल से 
कुछ दूर रहते थे। नजदीक मेँ दो अन्य प्रसिद्ध विश्वविद्यालय भी थे। एक था बोस्टन विश्वविद्यालय ओर 
दूसरा मैसाचुसेट्स इस्टीट्यूट ओंफ टेक्नोर्तोजी (एमआईटी)। इस क्षेत्र मै घर का किराया बहूत अधिक था। 
उदाहरण के लिए, विश्वविद्यालय परिसर के निकट कोनकोड एवेन्यू के जिस अपारटमैट मै मेँ रहता था, उसका 
मासिक किराया 900 ईलर था। दक्षिण कोरिया के मेरे दोस्त यांग ली सोमरविल में मेरे घर से बडे घर मे रहते 
थे, जिसका मासिक किराया मात्र 1000 डोलर था। हमारे सपत्निक मित्र हार्वई मे रहते समय हमै रात्रि-भोज 
पर आमंत्रित करते थे। एेसे अवसरो पर मुञ्चे कोरियाई, जापानी, इतालवी, जर्मन ओर स्वीडिश व्यजनं का आनंद 
तेने का अवसर मिता। मेरी तरह नौ अकेले रहने वाते मित्र अपने दोस्तो ओर अध्यापकों को फैकल्टी क्लब या 
किसी होटल मे रात्रि-भोज के लिए आमंत्रित किया करते थे | 


सामान्य तौर पर अमेरिका की फ्लाइट देरी से नहीं चलती है, लेकिन उस दिन बर्फबारी से मौसम खराब 
था।विमान उड़ने मँ कृ देरी हूई। हम लगभग आठ बजे वाशिंगटन पहंचे। वाशिंगटन से 22 मील दूर जर्मनटाउन 
म मेरौ पत्नी के मामा की बेटी बबु ओर दामाद रवृ रहते थे। हार्वई मे अकेले रहने के कारण वे अक्सर 
टेलिफोन पर मेरे हालचाल पह ते रहते थे। जब उन पता चला कि भै वशिगटन मै आ रहा हू, तो उन्होने 
आग्रह किया कि मेँ उनके साथ रहू, न कि किसी होटल मे। मेरे आगमन का समय उन्है मालूम था,इसलिए मेरे 
होटल पहुंचने से आधे घंटे पहले ही रबू वहां पहुच गया था। होटल से जर्मनटाउन मँ उनके घर तक जाने के 
लिए गाड़ी मै एक घंटा लगता था। बुबु खाना बनाकर घर मै हमारा इतजार कर रही शी। उनकी छह ह साल 
की बेटी भी जाग रही थी। उस समय बर्फबारी की वजह से हर जगह सफेद नजर आ रही थी। खाना खाने के 
बाद हम गपशप करने लगे, क्योकि हम एक लंबे अंतराल के बाद एक दूसरे से मिल रहे थे। अगला दिन 
रविवार था ओर रबू की क्ुट्टी थी। वे वंशिगटन की बड़ी कपनी आईबीएम मेँ काम करते थे।हर दिन अपने घर 
से आना-जाना करते थे। उस दिन हमारा भी कोई प्रोग्राम नही था। स्वेच्छा से हम कही भी जा सकते थे। 


हिमपात वाल्री उस सुबह चाय-नाश्ते के बाद छोटी लड़की शिबानी मेरी मार्गदर्शिका बनकर मुञ्चे छोटे से तालाब 
के पास ते गई, वहां तैरते 4-5 बतखों को दिखाने के बिए। रात मे भारी हिमपात हुआ था। हमने अवसर के 
अनुरूप एस्किमो कपड़े पहन रखे थे। तालाब के कुछ किनारे बर्फ से जम गए थे। फिर भरी बतखं खुशी से तैर 
रही शीं।यह जाहिर था कि शिवानी उनकी पुरानी दोस्त थी। वह उनके लिए कुछ खाना तले जाती थी ओर उन्हे 
खुशी से खिलाती थी। 


रबू की योजना के अनुसार 12 बजे हम बाल्टीमोर के लिए रवाना हूए। वहाँ हम दोनों को श्री रवि पटनायक ने 
मध्याहन भोजन के लिए आमंत्रित किया था। उस दिन रवि बाबू ने कई ओडिया मित्रों को भी खाने पर बुलाया 
था। श्री सर्वेश्वर आचार्य उनम से एक थे। वे कटक के रेवेन्शा कोलेज के रसायन विज्ञान के पूर्व छत्र थे। श्री 
शरत मिश्रा[आई.पी.एस.) भी वहां थे,जो कभी भारतीय दूतावास मै पहले काम करते थे। उनकी बेटी न्यूयोर्क 
स्टेट यूनिवर्सिटी मै अध्ययन कर रही थी। श्री नविनी पंडा.कुछ समय पहत्रे यहां आए थे। उनके बेटे-बेटी की 
पढाई मैरीवेड मे हुईं थी। मेँ मेरे एक ओर मित्र श्री योगेश पति से मिलने के लिए उत्सुक था, जिनका भौतिक 


विजानी मै बहुत नाम था। योगेश बाबू रेवैन्शा कालेज मै मेरे दो साल सीनियर थे। हम दोनँ रेवेन्शा के पूर्व 
छात्रावास मे रहते थे,पास-पास अलग-अलग रूम मे। उनकी अध्ययन की नियमितता ओर प्रगाद्‌ अनुराग मुञ्चे 
प्रभावित करता था। उन्होने पढ़ाई मै मेरी बहुत मदद की थी। प्रत्येक दिन निर्धारित समय पर छात्रावास मे 
वत्ती बुञ्ञा दी जाती थी। उन दिनौ जोगेश बाब्‌ खड़ाऊं पहनते थे। बत्ती बुञ्जते ही खड़ाऊं की खट-खट करते हुए 
वह बाथरूम मँ जाते थे। वह आवाज मुञ्ये याद आने लगी। मगर योगेश बाबू अपनी पत्नी के साथ भारत चते 
गए थे। इसलिए उनसे मुलाक्रात नही हो सकी।बंधु-मिलन ओर आतिथ्य ग्रहण करने के बाद हम शाम को 
जर्मनटाउन लौट आए। 


उसके दूसरे दिन हम सुबह सात बजे वाशिगटन के लिए रवाना हए। पहले दिन से बहूत अधिक समय लगा था- 
लगभग दो घंटे। क्योकि जर्मनटाउन मँ रहने वाले बहुत सारे लोग वोंशिगटन मँ काम करते थे ओर हाइवे पर 
काफी देफिक था। मुञ्चे होटल मै छोड़कर रब्‌ अपने ओंफिस चले गए। 


वाशिगटन पृथ्वी पर सबसे अमीर ओर सबसे शक्तिशाली राष्ट अमेरिका की राजधानी है। अमेरिकी संसद, 
राष्ट्रपति-कार्यालय, सभी प्रशासनिक प्रभाग ओर सुप्रीम कोर्ट यहां स्थित हैँ। सभी सरकारी नीतियां यहां बनती है 
ओर यह सभी राजनीतिक ओर आर्थिक गतिविधियों की कैद्र-स्थली है। राष्ट्रीय जीवन मँ अहम भूमिका अदा 
करने के कारण वाशिंगटन अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण शहर है, भते ही,यह न्यूयोर्क, शिकागो ओर लांस 
एजिल्स जेसी अन्य शहरों की तुलना मे बहूत छोटा है। 


वाशिगटन केवल सत्ता, शक्ति, प्रशासन, सरकारी संप्रभुता ओर वित्तीय मसो का ही केन्द्र नहीं है, वरन यह 

अमेरिका का प्रमुख सांस्कृतिक कद्र भी है। स्मिथसोनियन संग्रहालय ओर यहां की गैलरी दुनिया भर मेँ 
प्रसिदुध है। यह अमेरिका के सिनेमाघरौ, ओपेरा, पैटिग, गायन ओर नृत्य का भी केद्र-स्थल है। उदाहरण के लिए, 
जोन एफ कैनेडी सेंटर मे तीन यियेटरौ ओर दो ओपेरा शो मे साल भर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते 
है। दुनिया के कई देशो के बैल नृत्य नियमित रूप से वोंशिगटन मे किए जाते है। स्मिथसोनियन संगठन दवारा 
अमेरिका के लोक कला ओर लोक नृत्य पर शोध की व्यापक व्यवस्था की गई है। नतीजतन अमेरिकी-भारतीय 
नृत्य ओर संगीत पर कई फिल्म, डीवीडी ओर सीडी बनाई जाती है।इस तरह वाशिंगटन, शक्ति, प्रशासन ओर 
संस्कृति के क्षेत्र मे अमेरिका के जन-जीवन म एक विशेष स्थान रखता है। 


हमारी यात्रा के पहले दिन पहली बैठक स्टेट डिपार्टमेन्ट म आयोजित की गई थी। अमेरिका का स्टेट 
डिपार्टमेन्ट उनका विदेश मंत्रालय है। स्टेट सचिव उनके विदेश मत्री होते है। स्टेट डिपार्टमेन्ट एक बड़ा संगठन 
है।दुनिया के हर दूसरे देश के संबंध मै अमेरिका जैसे एक शक्तिशाली राष्ट की विदेश नीति यहां पर निर्धारित 
की जाती है। स्टेट डिपार्टमेन्ट के कड उप-विभाजन है, अर्थात्‌ नाटो, यूरोपीय संघ, दक्षिण पूर्वं एशिया, मध्य पूर्व, 
अफ्रीका ओर तैटिन अमेरिका। स्टेट डिपार्टमेन्ट का दौ अन्य संगठनों के साथ घनिष्ठ संबध है, जैसे रक्षा ओर 
आंतरिक सुरक्ना। 


हमने स्टेट के उप सचिव से मुलाकात की ओर स्टेट डिपारटमेन्ट म हमारे साथ कड मुदो पर चर्चा हूई। विदेशी 
सीनेट समिति के एक सीनेटर ओर दक्षिण पूर्वं एशिया ओर नाटो की देखभाल करने वाले दो वरिष्ठ अधिकारी 
उनके साथ थे। उन्होने हमे स्टेट डिपाटमेन्ट के काम-काज, उसके अतीत ओर वर्तमान, युद॒ध ओर शाति के समय 


मे रक्षा ओर आंतरिक सुरक्षा विभागौ के साथ घनिष्ठ संबंध के बरे मै समञ्ञाया। हमारी च्चा शुरु होने से 
यूनाइटेड स्टेट इन्टरनेशनल एफेयस (यूएसआईए) दवारा एक शानदार दावत का आयोजन किया गया था। 


स्टेट डिपार्टमेन्ट से हम दुनिया का सबसे बड़ पुस्तकालय देखने गए। अमेरिका के लाड्ब्ररी ओंफ काग्रेस मेँ 
दुनिया के सभी देशो की,सभी भाषाओं मे ओर सभी विषय पर पुस्तक उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त, विभिन्न 
विषयों पर विभिन्न देशौ की कई पत्रिकाएं भी वहां है। विश्वविद्यालय पुस्तकालयोँं के हिसाब से हार्वडं 
विश्वविद्यालय की वाडइढनर लाइब्रेरी विश्व मँ सबसे बड़ी है, लेकिन लाइब्रेरी ओंफ काग्रेस मे पुस्तकों का सबसे 
बड़ा संग्रह है। लाइब्रेरी ओंफ काग्रेस म 11 हजार करोड़ वस्तुओं को संरक्षित किया गया है, जिस्म मुद्रित 
किताब, पांडूलिपिया, प्राचीन फोटोग्राफ, शास्त्रीय संगीत की मूल शीट आदि शामिल है। 


हमने लाइब्रेरी म चारौ ओर घूमते समय योंमस जेफरसन की निजी पुस्तकै,नोटबुक ओर निखुण भाव से रखी 
हई अनेक प्राचीन बाइबल देखी। इसके अलावा, कप्यूटर डिजिटल मशीन के माध्यम से भी कई दस्तावेज को 
संरक्षित किया गया है। विभिन्न देशौ के प्रमुख लोगो के रचना-पाठ पर लाइब्रेरी ने सीडी ओर वीसीडी तैयार की 
है,जिसे एक अलग कमरे मै सुरक्षित रखा गया है। कुछ साल पहले, उन्होने पूर्व एशियाई लेखकों की रचनाओं पर 
सीडी तैयार की थी। नई दिल्ली म यू.एस.आई.ए.के कार्यालय ने भारतीय लेखक की एेसी सीडी ओर वीसीडी 
तैयार की थी। इस संग्रह मँ मेरी भी ग्यारह कविताएं संकलित है । हार्वई आने से पहले मुञ्चे पता चला था कि 
नई दिल्ली का यह कार्यालय हर भारतीय भाषाओं की किताब एकत्रित कर “लाट़्रेरी आफ करिः मे भेज रहा 
हे। मेरी पत्नी के चचेरे भाई श्री नाद्र नाथ मोहती नई दिल्ली म इस संगठन म काम करते थे। इस लाइब्रेरी 
मे प्राचीन, मध्ययुगीन ओर आधुनिक ओडिया साहित्य, ओडिया इतिहास, महिमा-धर्म, जगन्नाथ संस्कृति आदि 
कड किताब देखकर मुञ्धे बहुत खुशी हूई। मेरा मानना है कि "लारेरी आफ काग्रेस दुनिया का सबसे बड़ा 
सांस्कृतिक संगठन है, जो अमेरिका के लिए गर्व ओर गौरव है। यह बहुम॑जिला पुस्तकालय वाशिंगटन के 
स्मिथसोनियन, व्हाइट हाउस, यूनियन स्टेशन, वाशिंगटन स्मारक ओर लिंकन मेमोरियल की तरह मील का एक 
पत्थर है। हम लाइब्रेरी का केवल छोटा-हिस्सा घूम पाए थे। मुख्य लाड्ब्रेरियन ने कुछ अधिकारियों के साथ हमे 
उनके कन्फरस हाल मै पुस्तकालय के संक्षिप्त इतिहास, पुस्तकों के संग्रह ओर वर्तमान स्थिति के बारे मँ 
जानकारी दी थी। 


“लाट्त्रेरी रफ करश्रिसः ने हमारे लिए दोपहर के भोजन की व्यवस्था की थी। भोजन करने के बाद हम 
वाशिगटन के प्रसिद्ध रेलवे स्टेशन देखने गए.जिसका नाम था यूनियन स्टेशन।यह रेलवे स्टेशन वांशिगटन का 
ही नही, अमेरिका का ही नही, वरन वास्तुशिल्प कला की दृष्टि से यह दुनिया का अनुपम ओर वृहत रेलवे 
स्टेशन है। यह पारपरिक रेलवे स्टेशन नहीं हि, जब तक आप इसे देखेगे नही, तब तक इसकी कल्पना तक नही 
की जा सकती है।केवलर रेलवे स्टेशन कहना इस अनुष्ठान के प्रति अन्याय ओर सौजन्यता का अभाव माना 
जाएगा। यूनियन स्टेशन के सामने एक अर्ध-वृत्ताकार जगह है। जहां प्रतिदिन लाखों की संख्या मै कारे आती है, 
जिनकी पार्किंग के लिए समुचित व्यवस्था उपलब्ध है। स्क्वायर के सामने रास्ते के बाहर की ओर देश-विदिश के 
कई इडे लगे हुए है ओर स्क्वायर के अदर फव्वारे ओर खूबसूरत मूर्तियां स्थापित की हई है। इन सब को पार 
कर जब आप अंदर प्रवेश करेगे तो आपको लगेगा कि आप किसी सुंदर संग्रहालय मेँ प्रवेश कर रहे ह। रेलवे 
पटरियां प्रवेश दवार से बहूत दूर है। इस विशाल हाल के भीतर कड खले रेस्तरां, पुस्तक ओर कलात्मक वस्तुओं 
की दुकान इस जगह को मोल ओर संग्रहालय के मिश्रित रूप को प्रदर्शित करती है। इसलिए विदेशी पर्यटक 


वोशिगटन की इस जगह को अवश्य देखते है। मुञ्चे हार्वई के दोस्तों ओर गाइड के साथ यह जगह बहुत अच्छी 
लगी। बहुत पहले मैने इसे 1973 मे देखा था। इस हांल मेँ बैठकर विश्वास करना मुश्किल है कि कितनी सारी 
टेनै हर दिन यहाँ आती है। कहने की जरूरत नही है कि अमेरिका जेसे बड़े देश की राजधानी का रेलवे स्टेशन 
होने के कारण यहाँ हर रोज आने वाले यात्रियों की संख्या बहुत अधिक है। बेशक, समय के साथ हवाई यात्रा 
करने वाले लोग की संख्या म काफी वृद्धि हई है। अमेरिका म जनसाधारण सम्पन्न होने के कारण देन से 
यात्रा करना अक्सर पसंद नही करते है। हमारे गाइड ने कहा, "कुछ एेसे लोग हैँ जिनके पास समय ही समय है 
ओर जो एक बद कोठरी से कहीं जाना पसंद नहीं करते है। जिन्है दोनों तरफ तरह-तरह के दृश्यों को देखना 
अच्छा लगता है। एेसे लोग रेल यात्रा का आनंद उठाते है। जब यह पहली बार 1908 म बनाया गया था तब 
यह दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन था। अब भी यह दुनिया के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन मसे एक है। 
लग्ग दो करोड़ तीस लाख लोग हर साल इसे देखने आते हैँ।" 


हमारी अगली सुबह पैटागन मे बीती। पैटागन अमेरिका के रक्षा विभाग ओर आंतरिक सुरक्षा का प्राणकेद्रहै। 
इस विशाल पांच मजिला इमारत म तकरीबन 20 हजार लोग काम करते हैं। जब पोटोमैक नदी जम जाती हि, 
यह स्थान बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। उस नदी के पुल को पार कर फेयरफैक्स की ओर जाने से पैटागन 
आता है। पटागन रक्ना-विभाग का मुख्य कार्यालय है। यह विदेश विभाग ओर आंतरिक सुरक्षा विभाग के साथ 
लगातार संपर्क बनाए रखता है ओर नीति-निर्धारण एवं रोजमर्य के कार्यो के बारे मै उनकी सलाह लेता है। इस 
दृष्टि से पैटागन अमेरिका के शिल्प ओर पूजीवादी सभ्यता का सबसे शक्तिशाली विभाग है। आधुनिक हथियारों 
के निर्माण के क्षेत्र मै उन्नत अनुसंधान के विए पैटागन का अपना वैज्ञानिक संगठन है। इसके अलावा, पैटागन 
प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों जैसे हार्वई ओर एम.आई.टी. को अनुदान भी प्रदान करता है। पैटागन का मुख्य 
उददेश्य सर्वोत्तम युद॒ध उपकरण निर्माण करना है। अमेरिका की सर्वोत्तम रक्षा ही पैटागन का लक्ष्य है। थल 
सेना, वायु सेना ओर नौसेना के लिए सर्वोत्कृष्ट उपकरण पैटागन के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण म तैयार किए जाते है। 
इसके अलावा, दूसरे देशौ को अमेरिका द्वारा बेचे जाने वाले हथियारों पर भी यह निगरानी रखता है। 


पैटागन मै हमारे लिए एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया था, जिसमे रक्षा मंत्रालय, विदेश विभाग ओर 
आंतरिक सुरक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने हरम उनके कामकाज की सविस्तार जानकारी प्रदान की।सवाल- 
जवाब सत्र के माध्यमसे भी हमे बहूत-सी जानकारी प्राप्त हूई। उन्होने संगोष्ठी के बाद हमारे विए दोपहर के 
भोजन की व्यवस्था की | 


बहू-मजिला अमेरिकी संसद वास्तुशिल्प दृष्टिकोण से काफी उल्लेखनीय है ओर वाशिगटन दृश्यदिगंत का प्रमुख 
दृश्य है। इस गोलाकर अट्टालिका को किपिटल' कहा जाता है। संघीय कानून बनाने के लिए हमारे संसद की 
तरह य्ह अमेरिका के हाऊस ओंफ कोगरिस ओर सीनेट दोनों यहां स्थित है। शक्तिशाली सीनेट की सभी 
समितियो की बैठकों का आयोजन इस भवन के अदर किया जाता है। अमेरिकी राष्ट्रपति ओर उपराष्ट्रपति के 
कार्यालय भी इसके अंदर हैं। अन्य देशों के बड़े-बड़े नेतागण अमेरिका के दौरे पर आते हवे यहां काग्रेस एवं 
सीनेट के संयुक्त सत्र को संबोधित करते है। 


जोर्ज वाशिगटन ने 1793 मे कैपिटल भवन की आधारशिला रखी थी। जहां कैपिटल का निर्माण किया गया 
है, उस जगह को किपिटल हिल के नाम से जाना जाता है। इसका निर्माण 1793 मै शुरू होकर 1830 मेँ 
समाप्त हूजआ था। मगर बाद मँ कुछ परिवर्तन भी हुए हँ। अमेरिका के तीसरे रष्ट्ूपति थामस जेफरसन का 


स्मारक इसके आस-पास है। संगमरमर से बने इस स्मारक मै छह व्वीस गोलाकार खभ हैं। एेसा माना जाता है 
कि रोम के पैन्थिर्योन की वास्तुकला ने जेफरसन को विशेष रूप से प्रभावित किया था। उन्होने वर्जीनिया 
विश्वविद्यालय की स्थापना मै इस वास्तुकला को अपनाया। अंत मे, एेसे छह ब्बीस गोलाकार खंभरे उनके 
स्मारक मे लगाए गएथे। 


अमेरिकी राष्ट्रपति मुख्यतः व्हाइट हाउस से अपना कार्य निष्पादित करते है। मगर यह कहना अतिशयोक्ति 

नहीं होगा कि कैपिटल अमेरिकी जीवन, समाज ओर अर्थव्यवस्था का प्राण-कैद्र है। इसके अलावा, यूनियन 
स्टेशन के नजदीक अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट, व्हाइट हाउस, वाशिगटन स्मारक ओर विंकन मेमोरियल- सभी एक 
सीधी रेखा पर स्थित है। उनके दोनौ तरफ वाशिगटन की दो प्रमुख सड़कै,इडिपैडंस एवेन्यू ओर कान्स्टीट्यूशन 
एवेन्यू है। कैपिटल के अंदर ते जाकर गाइड ने हमे इसके बारे मे साधारण जानकारी दी। अवश्य, हमे वाशिगटन 
की सारी दर्शनीय संस्थानों की अच्छी-खासी जानकारी थी। हम कैपिटल से व्हाईट हाउस मै आए। वाशिगटन मँ 
व्हाइट हाउस सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। 16 वी, एवेन्यू, पेनसिल्वेनिया कहना ही पर्याप्त है।यह दुनिया के सबसे 
शक्तिशाली देश के सबसे क्षमता-सम्पन्न प्रशासनिक प्रमुख का निवास-स्थान है। जार्ज वोशिगटन को छोड़कर, 
उन्नीसवीं शताब्दी की शुरुआत से अमेरिका के सभी राष्ट्रपति वहां रहे है। व्हाइट हाउस वास्तव मै सफेद,मगर 
बहुत ऊचा घर नही है। इसके अदर होल का नाम अलग-अलग है, तेकिन ओवल ओफिस उन सभी मे सबसे 
महत्वपूर्ण है। अमेरिकी राष्ट्रपति युदध ओर शांति के दौरान, अमेरिका के आपातकाल तथा स्मरणीय घटनाओं 
के घटित होते समय इस कार्यालय मँ अपने मुख्य सलाहकार ओर सीनियर वरिष्ठ अधिकारियों से मिलकर 
विचार-विमर्श करते हैं। व्हाइट हाउस सन 1800 के बाद से अमेरिकी राष्ट्पतियों का आधिकारिक निवास-स्थान 
है। उस साल अमेरिका की राजधानी फिलाडल्फिया से वोंशिगटन मेँ स्थानांतरित हई । राष्ट्रपति जार्ज वोंशिगटन 
ने व्हाइट हाउस के इस स्थान का चयन किया था। हमै ओवल ओफिस ले जाने के विए विशेष व्यवस्था की 
गई थी। जन साधारण के विए व्हाइट हाउस के पांच कमर खुले रखे जाते है। इनमे राष्ट्रीय उाड़निंग हाल, ब्लू 
रूम, गमीन सूम, रेड रूम ओर ईस्ट रुम शामिल हैं। ग्रीन रुम इाड़ग रुम के प्रयोजन मै आता है। उच्च स्तरीय 
राष्ट्‌ अतिथियों का स्वागत न्त्‌ सुममे किया जाता है। पूर्वं राष्ट्रपति की तस्वीर रेड रूम की दीवारों पर देखी 
जा सकती है। ईस्ट स्म मै कंसर्ट,संगीत सभा, बोल डांस आदि का आयोजन किया जाता है। 


जोन एडम्स से तेकर सभी राष्ट्रपति यहाँ रहे हैं। जब अग्रेजौं ने सन 1814 मे क्रोध से व्हाइट हाउस मे आग 
लगा दी थी,तब राष्ट्रपति मैडिसन अपना कार्यालय दूसरी जगह तरे गए थे। 


शाम को होटल लौटकर हम केनेडी सेंटर एचएमएस पिनार्फ अपिरा देखने गए। यूएसआईए ने हम सभी के 
टिकट खरीद विए थे। यूएसओआईए के दौ अधिकारी भी हमारे साथ थे। अपिरा शुरू होने से पहले हमने केनेडी 
सैटर के चारौं तरफ घूमकर थोड़ी-बहुत जानकारी अर्जित कर ली थी। कोन्सर्टं होल ओर ओपेरा हाउस के अलावा 
केनेडी संटर मे तीन अन्य थिएटर थे। संटर की वास्तुकला बहुत आकर्षक शी। मेरे हिसाब से यह अमेरिका मं 
थिएटर, ओपेरा ओर कोन्सर्ट की सबसे सुंदर संरचना होगी। जन कैनेडी की स्मृति मे बनाया गया यह सेंटर 
पोटामिक नदी से बहुत दूर नहीं है ओर वोंशिगटन के पार्श्व मै है। यहाँ से एक रास्ता मैरीलैड ओर वर्जीनिया की 
तरफ गया है, दूसरा घुमावदार रास्ता वाशिगटन के प्रसिद्ध जोर्जटाउन की तरफ जाता है। जोर्जटाउन 
विश्वविद्यालय बहूत प्रसिद्ध है। लगभग 104 एकड़ के परिसर म॑ छोटी-बड़ी साठ इमारतें है, इसके रोल मेँ 


2,500 छात्र है। यह अमेरिका के सबसे पुराने कालेज मै से एक है। यह सन 1788 मै केवल बारह विदयार्थियोँ 
को लेकर खोला गया था। 


शनिवार ओर रविवार हमारी छ्ट्दियां शी। मेरे दो दोस्त (एक कनाड़ा से ओर दूसरा इटली से) ओर मेँ नियाग्रा 
की यात्रा पर गए। पहले दिन हम कार से बफेलो सिटी तक गए, उसके अगले दिन नियाग्रा म हमने आधा 
दिन बिताया ओर शाम को वाशिगटन लौट आए। बेशक, हम वहां थोड़ा समय मिला। फिर भी मुञ्चे पछह तावा 
नहीं था क्योकि यह मेरी नियाग्रा की दूसरी यात्रा थी। मेरे कैनेडियन मित्र भी इस वजह से परेशान नहीं थे। 
हमारे इतालवी मित्र निश्चित रुप से कुछ ओर समय बिताना चाहते थे। लेकिन समय पर वाशिंगटन पहुंचने के 
विए हम लौटना पड़ा। वापसी यात्रा से पहले, हम दोपहर का भोजन ले चुके थे। सप्ताह का अंतिम दिन होने के 
कारण दर्शकगण बड़ी संख्या मँ वहां आए हुए थे। कनाड़ा की तरफ कम रेस्तरां थे,जबकि बफेलो की तरफ बहूत 
सारे रेस्तरां थे। फिर भी वहाँ हर जगह भीड़ थी। हमे दोपहर के भोजन के लिए करीब पंद्रह से बीस मिनट 
इंतजार करना पड़ा। अधिक दूर पैदल चलने ओर नौकायन के कारण उस समय हमे बहूत भूख लगी थी। 
सौभाग्य से हमै खाने के लिए अच्छा भोजन मिला। मेरे हिसाब से उस दिन वहं लगभग दस से बारह हजार 
दर्शक रहे होगे। 


दशक नदी तक नीचे उतरने के विए विफ्ट अथवा दूसरे साधनं से जा सकते हैँ। दर्शकों के बैठने के लिए बड़ी 
संख्या मे बैच बने हूए है।प्रपात से नदी के स्रोत की विपरीत दिशा मँ दूर तक जाने के लिए एक सुंदर पैदल 
रास्ता भी बन रहा है। अधिकांश दर्शकों के हाथो मै कैमरे, हैंडीकेम, तस्वीर ओर ध्वनि दोनो रिकई करने के 
इन्स्द्रमेट थे। नियाग्रा पर बने वृत्तचित्रौ मै मेरा मानना है कि 'इमिक्स फिल्म सबसे ज्यादा उत्कृष्ट है। वहां 
लगभग सौ से ढ्‌ सौ जापानी पर्यटक प्रतिदिन आते थे। उनके हाथो मे विभिन्न प्रकार के कैमरे होते थे। मैने 
विभिन्न जगहौ पर जापानी पर्यटकों को देखा है ओर मेरा विश्वास है कि दुनिया मै शायद ही एेसा कोड राष्ट 
होगा,जिसे इतनी ज्यादा फोटोग्राफी पसंद है। वे शायद दुनिया के सर्वश्रेष्ठ फोटोग्राफर भी है। 


अनेक युग पहले नियाग्रा का रुप देखकर, ध्वनि सुनकर, अमेरिका के मूल निवासियों ने इसे 'थंडर ओफ द 
वाटर्सकी संजा दी हि। 167 फीट की ऊचाई से गिरती जलराशि वाष्प बनकर आकाश मे बादलों की तरह उड़ती 
हई नजर आती है। नियाग्रा मे प्रति मिनट 35 मिलियन गैलन पानी गिरता है। 


मैने कनाड़ा के टोरंटो से पहले नियाग्रा देखा था। इस बार मैने इसे अमेरिका के बफेलो शहर की तरफ से 
देखा। नियाग्रा प्रपात तीन भागौ म विभाजित किया गया है.अश्वखुर अर्थात्‌ घोडे के खुर के आकार का बड़ा 
हिस्सा (लगभग 90 प्रतिशत) कनाड़ा मँ है। शेष अमेरिका मेँ है। मध्य मे एक बहूत ही संकीर्ण पट्टी आती है, 
जिसे व्राइडल वेल" अर्थात्‌ कन्या का घूंघट कहा जाता है। नियाग्रा प्रपात नदी मँ गिरने से पहले दो भागँ में 
बट जाता है। बीच मे एक छोटा दवीप है,जिसे गोट आइलैंड अर्थात्‌ “बकरी द्वीप" कहा जाता है। हम तीनों दोस्त 
(हम अपने आपको द श्री मस्केटीयर' कहते थे) एक ही पल मे रोक हाउस प्लाजा एलेवेटर दवारा 125 फीट 
नीचे चले गए ओर जल-स्तर तक पर्ुच गए। अधिकारियोँ ने हम प्रत्येक को एक-एक रेनकोट दिया था। लिफट 
से उतरने के बाद जल-वाष्प ने हम गीला कर दिया। ऊपर से भयंकर गर्जन के साथ गिरने वाला पानी हमे कुछ 
डरा रहा था। फिर भी यह दृश्यावली देखने मे आनंद आ रहा था। कनाडा ओर अमेरिका के दोनों तरफ एेसी 
विष्टो की व्यवस्था है। इसके बाद हम एक स्टीम बोटमे बैठे जिसका नाम था द मैड ओंफ द मिस्ट'। उससे 
हम वहां तक गए, जहां पानी गिर रहा था। मैने पहतरे इमिक्स फिल्म' मे नियाग्रा को देखा था। इस फिल्म की 


कहानी मँ मिथक, चमत्कार ओर जाद्‌ दिखाया गया है। मिथक इस प्रकार है : बहूत समय पहले, एक अमेरिकन 
इंडियन गाँव (जो नियाग्रा प्रपात से दूर नहीं था) की सुंदर युवती लेलावाला की एक बे से शादी करवा दी गईं। 
उस लड़की को उस आदमी से बिलकुल प्यार नही था। वह किसी ओर से प्यार करती थी। दुः खी, पीड़ित ओर 
असहाय लड़की ने रात म नियाग्रा मँ कूदकर आत्महत्या कर ली। वह बन गई "द मैड ओंफ़ द मिस्ट' अर्थात्‌ 
कोहरे की कन्या। इस प्रकार यह परिचित मिथक बन गया। अमेरिकन इंडियन मिथक मै यह कहा जाता है कि 
जलप्रपात के कोहरे के अंदर उस लड़की का रूप दिखाई देता है। उसकी आवाज्ञ जलल की गर्जन म सुनाई देती 
हे। कई सत्य घटनाएं समय के साथ मिथकँ मँ बदल जाती है। फिल्म मेँ कुक अन्य घटनाओं का भी वर्णन 
है। एेनी टेलर, एक शिक्षिका ने 1901 मे लकड़ी का एक बड़ा बैरल बनाया ओर उसके अदर उसने अपनी प्रिय 
बिल्ली के साथ प्रवेश किया ओर अपने दोस्तो से कहाकिवे इसे नियाग्रा म डाल दे। बैरल 167 फीट की 
ऊंचाई से नीचे गिरा ओर नदी के किनारे पहुचने तक पानी पर तैरता रहा। श्रीमती एेनी ओर उनकी बिल्ली 
सकुशल जीवित थी,जब उन बैरल से बाहर निकाला गया। उन्नीसवीं शताब्दी मँ एक ओर दुस्साहसी व्यक्ति ने 
बांस पकड़कर रस्सी पर चलकर नियाग्रा प्रपात पार किया था। इस दृश्य को देखने वाते सैकड़ों दर्शकों ने उसकी 
सुरक्षा के विए भगवान से प्रार्थना की थी। दोनौं श्रीमती एेनी ओर ब्लौडिन बच गए थे, मगर कई लोग नियाग्रा 
म अपनी जान गंवा चुके है। मुञ्े ये सब याद आने लगा, जब मै द मेड ओफ द मिस्ट' बोट ओर स्पैनिश 
एयरो-कार से गर्जन वाली जगह पर पहुचा। मेरे जेसा डरपोक आदमी मेरे दो निडर मित्रौ के बलबूते के बिना यह 
यात्रा नही कर सकता था। 


नियाग्रा प्रपात से पानी का उद्दाम स्तभ सीधे बहूत ऊचाई से नीचे गिरता है। क्या पानी मे तैरती हई मछह 
लिया नीचे गिर जाएगी? आम तौर पर, मछह ली अपने सुलभ ज्ञान के कारण प्रपात तक पर्हुचने से पहले खतरे 
को भोप लेती हैं। इसलिए वे प्रपात के विपरीत दिशा मे तैरते हुए वापस चली जाती हैं| मगर जैसे कि हर 
जगह कुछ बेवकूफ लोग होते है,वैसे ही कुछ बेवकूफ मछह वियां भी होती है।वे बेवकूफ मछह वियां खुद 
की तरफ ध्यान दिए बगैर विपरीत दिशा म लौट नही पाती है।ज्ञरने के प्रखर वेग से कुछ मछह लियां नीचे 
गिर जाती है। 


एक विद्वान व्यक्ति ने इस विषय पर शोध किया था, उसका कहना है कि मछह ली गिरते ही तुरंत नहीं 
मरती।लेकिन उनम से ज्यादातर थोडी देर के बिए बेहोश हो जाती है ओर पानी की सतह पर असहाय स्पमसे 
तैरने लगती हैं। उस समय नीचे उड़ने वाले सारसो का आसानी से भोजन बन जाती है। 


इस शोधकती के पास कुछ रोचक जानकारी भी है। कुछ वर्ष पहले प्रपात के निम्नतम स्तर पर बने पैदल मार्ग 
पर एक पर्यटक चल रहा था। एक बड़ी मछह ली उचाई से गिरी ओर पानी से टकराकर उस आदमी के पीठमसे 
टकराई । उस आदमी को थोड़ी चोट लगी, लेकिन वह उस मछली को अपने घर ते गया ओर खुशी से उसे खाया 
होगा। दर्शकों को आकर्षित करने के लिए नियाग्रा के नजदीक कई खूबसूरत उद्यान, संग्रहालय, गोल्फ़ कोर्स, 
कैसीनो, बार, हाल ओफ हाोंरर आदि बनाये गए है। 


नियाग्रा इन चीजों की तरफ भूक्षेप किए बिना निरंतर बह रहा है। यह नीचे की ओर एसे ही बह रहा है जैसे कि 
यह बारह हजार साल पहले बहा करता था। "अवश्य, यह उठ्‌ करोड़ दर्शकों का हर साल यहां सम्मान करता है। 
लेकिन इसके अधीर पानी को इनकी वाणिज्यिक मनोवृत्ति समञ्च मै नहीं आती है।" मानो नियाग्रा अपने व्र 
निर्घोष से यह बात बता रहा हो। इस तरह हम नियाग्रा की यात्रा समाप्त कर देर रात वाशिगटन लौट आए 


वोंशिगटन म आखिरी दिन हमे लिकन मेमोरियल ओर वाशिगटन स्मारक देखने ले जाया गया। खूब बर्फबारी 

होने के कारण वोंशिगटन स्मारक तक पैदल जाने की इच्छा नहीं हूई। हमने इसे दूर से देखा। मेरे वोंशिगटन के 
पहले दौरे मे मैने इसे नजदीक से देखा था। यह स्मारक वोंशिगटन मे सबसे लोकप्रिय ओर दर्शनीय खूबसूरत 
जगह है। जार्ज वाशिगटन की स्मृति मेँ संगमरमर ओर ग्रेनाइट से बनी यह 555 फुट ओबिलिस्क(सूच्याकार 
स्तम्भ) वाशिगटन मेँ प्रवेश करते ही ध्यान आकर्षित करती है। जर्ज वांशिगटन अमेरिकी जीवन ओर राजनीति 
मे सबसे महत्वपूर्ण ओर स्मरणीय व्यकितत्व है। 


विकन मेमोरियल 30 मई, 1922 को देश को समर्पित किया गया था। स्मारक तीन चीजों की याद दिलाता है 
: गृह युदध, जो लंबे समय तक चला, विजयी स्वतंत्रता-संग्राम ओर अमेरिका के राष्टूपति के रुप मै अब्राहम 
लिंकन के व्यक्तित्व। लिंकन अमेरिका के सौलहवे राष्ट्रपति थे। स्मारक के अंदर एक बहूत ही ऊचे सिंहासन पर 
बेठे हूए लिंकन की प्रतिमा प्रसिद्ध वास्तुकार डैनियल चेस्टर प्रच ने बनाई थी। प्रतिमा पूरी तरह से निर्दोष 
है, तिकन का मानवतावाद ओर उनकी दृढता भी इस प्रतिमा मं प्रतिबिबित होती है। तिकन दवारा दिए गए 
कुछ व्याख्यानो को प्रतिमा के सामने वाली दीवार पर उत्कीर्ण किया गया है। 


थमस जेफरसन अमेरिका के तीसरे राष्ट्पति थे। उनका स्मारक, लिंकन मेमोरियल ओर वाशिगटन मेमोरियत 
से पूरी तरह अलग है। यह संगमरमर से वर्तुलाकार बना हआ है। मेमोरियल मेँ इक्कीस खंभे है। जेफर्सन की 
19 फुट ऊची प्रतिमा इसके अदर खड़ी है। जेफरसन के लेखन के कुछ अंश के साथ-साथ आजादी की घोषणा 
दीवार पर अकित है। एेसा कहा जाता है कि वर्जीनिया विश्वविद्यालय की स्थापना करते समय जेफरसन को 
रोमन देवता की वास्तुकला ने आकर्षित किया था। 


अमेरिका 4 जुलाई, 1776 को स्वतंत्र हुआ। इस दिन स्वतत्रता की घोषणा पर हस्ताक्षर किए गए थे। हमारे 
गाइड ने कहा कि दुनिया के किसी दूसरे देश ने इतनी धूमधाम के साथ शायद ही स्वतंत्रता दिवस मनाया होगा 
। मुञ्ये अपने स्वतंत्रता दिवस पर नई दिल्ली मै लाल किले के सामने रोशनी से जगमगाते भवनों की याद 
आने लगी। मैने अखबारों मेँ पढ़ा है कि उनके स्वतत्रता दिवस समारोह की 200 वीं वर्षगांठ के अवसर पर 33 
टन पटाखे छोडे गए थ। 


वाशिगटन के कद्रीय अचल को नेशनल मोल कहा जाता है। इस पर दो चौढड़ी ओर समानांतर सड़कों को 
स्वतत्रता राजपथ ओर संविधान राजपथ के रूप मे जाना जाता है। विंकन मेमोरियल राष्ट्रीय मोँल की बाई ओर 
हे ओर कैपिटल बिल्कुल उसके विपरीत दिशा मे है। स्मिथसोनियन संग्रहालय नेशनल मोल के दोनो किनारौ पर 
हे। स्मिथसोनियन दुनिया की सबसे बड़ी संस्था है, जो सत्रह संग्रहालयौँ की देखरेख करती है। मैने अपनी पहली 
वाशिंगटन यात्रा के दौरान इनमे से कई को देखा था। स्मिथसोनियन के मुख्यालय का नाम है स्मिथसोनियन 
कैसल। वास्तव मे, यह मध्ययुगीन किले की तरह दिखता है। 


स्मिथसोनियन केवल संग्रहालय का प्रबधन ही नहीं करता है, बल्कि यह चित्रकला, वास्तुकला, पुराने दस्तावेज, 
एतिहासिक वस्तुओं के संरक्षण के बारे मै उन्नत अनुसंधान करता है। संविधान राजपथ नेशनल मोल के उत्तर 
म है ओर स्वाधीनता राजपथ टक्षिणमे हि। इन दो सड़कों की तरह रष्टय मोल के अदर दो अन्य समानांतर 
सडक हैं। जिन्हे जेफरसन इइव ओर मैडिसन इइव के नाम से जाना जाता है। उनके ये नाम अमेरिकाके दो 
पूर्वं राष्टूपतियो के नाम पर रखे गए है। स्मिथसोनियन द्वारा प्रब॑धित प्रमुख संस्थान मे नेशनल आर्ट गैलरी 


शामित है,जो पूर्वी अट्टालिका ओर पश्चिमी अट्टालिका मे विभाजित है। इसके द्वारा प्रबधित अन्य संस्थानां मँ 
स्पेस म्यूजियम, शाक्लर ओर प्रीर आर्ट गैलरी, नेशनल पोर्ट गैलरी, अमेरिकन आर्ट म्यूजियम ओर अफ्रीकी 
आर्ट म्यूजियम शामिल है। नेशनल गैलरी ओंफ आर्ट के पूर्वी भवन मे अर्किस्टरा ओर उच्च गुणवत्ता वाल्ली कला 
फिल्मों का नियमित प्रदर्शन होता रहता है। स्मिथसोनियन ओर उसकी सह-संस्था नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी 
कड विषयो पर फिल्म बनाती हैँ, सेमिनार आयोजित करती है।स्मिथसोनियन का लाल दुर्ग 1855 मेँ स्थापित 
किया गया था। स्मिथसोनियन के सभी मुख्य कार्यालय ओर वुडरो विल्सन के नाम पर इंटरनेशनल सैटर फोर 
स्कांलर इस दुर्ग म अवस्थित है। स्मिथसोनियन द्वारा परिचालित सभी संग्रहालयो को देखना लगभग असंभव 
है। हमने नेशनल आर्ट गैलरी ओर पास मे हिर्शहार्नं संग्रहालय के प्रतिमा कला उद्यान मै कुछ समय बिताया। 
इसके बाद हमने फ्रीर आर्ट गैलरी देखी। दक्षिण पूर्वं एशिया (भारत सहित) ओर पूरे पूर्वी गोलार्धं से सबसे 
अधिक चित्रकला यहां संग्रहीत है। 


पोटोमैक नदी लगभग पूरी तरह से बर्फ बन गई थी। यह बहुत बड़ी नटी नहीं है। इसकी लंबाई 285 मील है, 
मैरीतरैड से लेकर चेसपीक खाड़ी तक। नदी के किनारे घूमते समय मुदे कुछ नौकाएं नजर आई । गाइड ने 
बताया कि वे पोटोमैक बोट क्लब द्वारा आयोजित वार्षिक बोट रेस प्रतियोगिताओं मे भाग लेने के लिए 
अभ्यास कर रही है| लिंकन मेमोरियल के सामने खड़े होकर देखने पर वोंशिगटन स्मारक ओर कैपिटल एक 
सीधी रेखा मे दिखाई देते हेँ। 


विंकन मेमोरियतल के सामने छोटी ज्जील मै वाशिगटन स्मारक का प्रतिबिंब नजर आता है। इस ज्जील को 
'रिफ़लेकिटिग पूल' के नाम से जाना जाता है। लिकन की प्रतिमा, पुस्तकों मै पढ़ा उनका चरित्र ओर अमेरिकी 
स्वतंत्रता के प्रति उनकी प्रतिबदधता वहाँ प्रतिफलित हो रही है। मेरा मानना है कि वाशिगटन मे देखी जाने 
वाली सभी प्रतिमाओं म सबसे विशाल एवं खूबसूरत है। वाशिंगटन स्मारक 555 फुट ऊचे संगमरमर का बना 
हुआ हे, यह चतुष्कोण वाला विशिष्ट ओबिलिस्क टावर है। यह स्मारक अपनी दक्षता, शक्ति ओर सौदर्यबोध का 
परिचायक हि। वाशिगटन स्काईलाइन मे यह हर जगह दिखाई देता है। वोंशिगटन सिम्फनी अर्किस्द्रा हर साल 
स्मारक के सामने खुले आसमान के नीचे कोन्सर्ट आयोजित करता है। लगभग चार हजार संगीत प्रेमी वहां 
आनंद लेने के लिए इकट्ठा होते है। 


वाशिंगटन नेशनल कैथेदूल की ऊचाई 676 फीट है। यह वोंशिगटन स्मारक की तुलना मै ऊचा है। इसकी नीव 
सन 1907 मे रखी गई थी ओर 1990 मे अर्थात्‌ तिरासी साल बाद अंतिम पत्थर रखा गया था। यियोडोर 
रूजवेल्ट से लेकर बाकी सभी अमेरिकी राष्ट्रपति प्रतिवर्ष एक या अधिक बार कैथल मै आये थे। वियतनाम, 
कोरियाई ओर अन्य युदधौ मै अपने प्राण न्यौछावर करने वाले अमेरिकी सैनिकं की दिवंगत आत्माओं को यहाँ 
सम्मानपूर्वक श्रद्धांजलि दी जाती है। अमेरिका के राष्ट्रपति इस समारोह मँ भाग तेते है। 


शहर के बाहरी इलाके मे चेसपीक ओर ओहियो के नहर हैँं। जिसका उदेश्य ओहियो नदी को जलमार्ग से 
जोड़ना था, क्योकि उन्नीसवी शताब्दी म पोटोमैक नदी को गहरा कर जल-यातायात बढ़ाने के लिए इसे तैयार 
करना संभव नही था। उन्नीसवी शताब्दी मे कैनाल की लंबाई 4000 मील शी। छोटे-छोटे य॑त्रचालित नाव लोगों 
ओर सामान को लाने-लेजाने का काम कर रहे थे। सन 1889 ओर 1924 की बाढ़ के बाद नहर के कई भाग 
अनुपयोगी हो गए थे। वाशिंगटन के बाहरी इलाके मै स्थित इस नहर के किनारे हार्वई मे रहते समय ओर 
परवर्ती काल मे, मै अक्सर इस नहर पर घूमता था। 


हमारी होटल पोट सर्कल" के उत्तर-पश्चिम मे मैसायचुसेट्स एवेन्यू है, जिसका लोकप्रिय नाम दूतावास पंक्ति हे। 
बेलारुूस ओर केमसुन से लेकर नेपाल ओर स्तलोवेनिया तक के लगभग 70 से 75 दूतावास इस पक्ति पर स्थित 
है। 

एयर एड स्पेस म्यूजियम देखने के लिए हम समय नहीं मिला।अवश्य, मैं पहले देख चुका था। अंतरिक्ष मेँ 
अमेरिका की दीर्घ-यात्रा इस संग्रहालय मेँ प्रदर्शित की गई है। राइट ब्रदर्स से लेकर अपोलो यान ओर अंतरिक्ष मे 
उनके विभिन्न अभियानों का सुंदर ठंग से प्रदर्शन किया गया है। अंतरिक्ष यानं के विशाल मंडल दर्शकं को 
बहूत आकर्षित करते है।इसके अतिरिक्त, म्यूजियम के अंदर इमिक्स यिएटर मँ अंतरिक्ष यात्रा से संबधित 
फिल्मों को भी देखने की व्यवस्था है। 


जुडवां शहर ` मिनियापोविस-संट पल पोल 





हमने वोंशिगटन से मिनेयापोविस-सट पोँल जाने के विए एक फ्लाइट पकडी। हमारे य्ह रहने के विए दो दिन 
निर्धारित किए गए थे। हम दोपहर मे वहं पहु गए थे। जुड़वां शहरो की जानकारी हेतु थोड़ी दैर के लिए 
मिसिसिपी के तट पर च्रे गए। यह जुड़वां शहर मिसिसिपी के दौ किनारौं पर स्थित है। उन्नीसवीं शताब्दी के 
आचिरी ओर बीसवीं शताब्दी की प्रारम्भिक चरण मे ये शहर वाणिज्य ओर कृषि आधारित उद्योगो के लिए 
जाने जाते थे। यह चमक समय के साथ फीकी पड़ती गई। हवाई जहाज से उतरने पर किसी को यह आसानी से 
पता नहीं चलता है कि ये दोनों शहर एक-दूसरे से अलग है। यह एक विशाल ओर विस्तारित शहर जैसा लग 
रहा था, जिसमे बड़ी संख्या मे घर, गगनचुबी इमारते, छोटी-बड़ी जीव ओर उससे भी बढ़कर सर्पिल गति से बहने 
वाली मिसिसिपी नदी शामिल थी। 


अगले दिन सुबह-सुबह हम क्ट हैमे इन्सि्टिटयूट ऋफ पन्लिक अकफेयर्छ म गए। यह संस्थान मिनेसोटा 
विश्वविद्यालय दवारा संचालित है ओर अमेरिका के शिक्षा ओर सार्वजनिक प्रशासन के क्षेत्र मे प्रसिदध है। 
अमेरिका मै बाहर से आने वाते स्कांलरौं को इस संस्थान म अनुसंधान करने के लिए चुना जाता है। इस्टीट्यूट 
के एसोसिएट डीन डी. रोयस हंससन ने हमरे इस संस्थान के बारे मे संक्षिप्त जानकारी दी। संस्थान के प्रमुख 
पाठ्यक्रम मे से एक "उतर दक्षिण फैलोशिप कार्यक्रम है,जो अतररष्टीय चिष्मा सस्थान के सहयोग से आयोजित 
किया जाता है। हससन ने कहा कि संस्थान का एक ओर बड़ा कार्यक्रम "चितनशील नेतृत्व कै निए शिष्मा'है।इन 
दोन पाठ्यक्रमों का उद्देश्य परिवर्तनकारी नेतृत्व है अर्थात्‌ एसे नेतृत्व को सामने लाना है, जिससे सामाजिक 
ओर आर्थिक क्षत्रं मे आवश्यक बदलाव लाया जा सके | इन कार्यक्रमो मँ भाग लेने वाते अधिकारियों को पहले 
अपने स्वयं के क्षत्र मै किए गए कार्य का संक्षिप्त विश्लेषण तैयार करने ओर फिर उनमें बेहतर प्रदर्शन के लिए 
परिवर्तन के सूत्र खोजने के लिए कहा जाता है।परमाणु नीति, कानून का सामाजिक पक्ष, आम आदमी के विए 
कानूनी सहायता का प्रावधान, आम आदमी के लाभदायक रोजगार आदि विषयों पर सेमिनार ओर पाठ्यक्रम 
आयोजित किए जाते है। नेतृत्व के संबध मँ हंससन ने कहा कि संस्थान का आदर्शं सीनेटर हूबर्ट हम्फ़री के 
निम्न शब्द है :“ सार्वजनिक जीवन मे जैसे-जैसे ऋआण्की क्रमतः शक्ति ऋौर दायित्व मै न्द्रोतरी होती ह कैसे- 
कस अधिकारी के निए एक-एक प्रथन के अति सुमत दिग का विश्लेफण करना की नात गर्ही लेकिन बडी 
बात क विभिन्न समस्या ओर भुदूर्दो करौ एकीक्षूत कर कड़ी समस्या को सुतज्ाने तथा नीति कौ स्थिर करने 
की/ यही को नेतृत्व &/ " 


हम्फ़री का बेटा उनके प्रदेश का अटार्नीं जनरल था। वे सीनेट के लिए उस वर्ष चुनाव लड़ रहे थे। हमे संस्थान से 
उनके कार्यालय मै ले जाया गया। उन्होने हमे उनके दृष्टिकोण ओर सीनेट चुनाव के बारे मँ जानकारी दी। वे 
डेमोक्रेटिक पार्टी के थे। जब हम हम्पफ़्री के बेटे के कार्यालय से वापस लौट रहे थे, उस समय काफी हिमपात 
शुरू हो गया था। वातानुकूलित कारौ म हम ठंड महसूस नही हो रही थी। हम वहां से ट्रेड सेंटर गए। वहां 
पद्रहवी मंजिल पर ट्रेड सेंटर के न्दिशक ने हमे दोनों शहरो के बाहरी व्यापार ओर ओदयोगिकीकरण के बरे मे 
समञ्ञाया। दोनो शहर मिलकर जिस तरह से व्यापार करते थे, वह काफी शिक्षाप्रद था। सम्मेलन क्क्ष से सटे 
उनके उाड़्निग हाल मे हमारे दोपहर के भोजन की व्यवस्था की गह थी। उस ऊचाई से दोनों शहर, मिसिसिपी 
नदौ ओर गिरती हई बर्फ बहूत सुंदर दिखाई दे रही थी। ट्रेड सटर मै हरम दिया गया भोजन चाइनीज था। मुञ्ञ 
चाइनीज खाना पसंद है। हार्वई मे रहने के दौरान चाइनीज ओर मैक्सिकन भोजन के प्रति मेरा आकर्षण ओर 
बढ़ गया था। 


दोपहर के भोजन के बाद कुछ समय के लिए मिनेयापोलिस सिटी ओर उसके डाउनटाउन क्षेत्र मँ घूमने के बाद 
हमे सीनेट के चुनाव म रिपब्लिकन उम्मीदवार के ओंफिस मै त्रे जाया गया। मिनियापोविस ओर सट पाल शहर 
नदी के दोनों किनारौ पर हैँ, फिर भरी उनके बीच दूरी करीब पाच से छह ह किलोमीटर है। होटल मे कफ नहीं 
पीने तक बर्फ का मनोवैज्ञानिक प्रभाव हमारे दिमाग पर छाया रहा। एल्मर प्रिकमैन ने मुञ्चे फोन किया ओर 
5.30 बजे पहुचे। वह हनीवेल कपनी के एक सेवानिवृत्त वरिष्ठ अधिकारी थे, उनकी उम्र 75 थी। वे सपत्नीक 
कई बार भारत आए थे। वे मुञ्चे अपने घर ले जाना चाहते थे। जब वे मेरे कमरे मै आए, तब मँ अपने जापानी 
मित्र सोतेरे के साथ कफी पी रहा था। हम दोनँं निमंत्रण पर उनके घर गए^जो लगभग पांच मील टूर था। 
उन्होने अपने बेटे ओर बेटी से हमारा परिचय करवाया ओर फिर हमे करीब 20 किलोमीटर दूर चन्नहासन शहर 
के बाहरी इलाके मै बने अपने बेटे ओर बहू के घर त्रे गए। शहर के इस बाहरी क्षेत्र मै एक सुंदर ज्जील 
थी|फरिकमैन ने कहा, “आप विश्निन्न देशौ से ऋए द क्या आपको फिर की हमारे शहर मे आने क्ता मोका निल 
सकता & ? उसके अनाकु गोः महापात्र भारत के & यह कह देश € जिसे मँ अपने देश की तरह प्रेम करता € 
उससे बद्रकट मेरी बहू जफनी &ै र कह आपको जाफनी--कमेरिकी डिनर खिनाना वाही €/“ हमने उनका 
अनुरोध स्वीकार किया। रास्ते भर सुहावने दृश्य दिखाई दे रहे थे, भोजन भी बहुत अच्छा लगा। हमारे लिए दो 
प्रकार के जापानी सूप तैयार किए गए थे। अमेरिकन चिकन ओर रसियन सलाद परोसा गया। एल्मर मुंबई, ताज 
होटल, आगरा, जयपुर ओर दिल्ली की याद दिलाते हुए वह कहने लगे, “लेकिन मै ओष्िशा मेँ नर्ही जा सका“ 
मैने उनसे अगली भारत की यात्रा म ओड़िशा आने के विए अनुरोध किया। मुज्ञ उनका कुत्ता बहुत पसंद आया। 
उसकी एक आंख दुर्घटना म चली गई थी। दूसरी आंख को ओपरेशन कर बड़ी कठिनाई से बचाया गया था। फिर 
भी आख की रोशनी कम थी। एल्मर ने अपनी कार से हमे होटल मे रात को 11.30 बजे छोड़ दिया। 


स्थानीय गाड़ड ने हमे शहरो के विभिन्न स्थानौ के दर्शन करवाए। वह हमै अमेरिकन इंडियन रिजर्वेशन म ले 
गए। यह कहना उचित होगा कि हमारे देश के आदिवासी लोग धीरे-धीरे मैदानी इलाकों से पहाड़ियों ओर घाटियों 
म निर्वासित हो गए है,लेकिन वे अभी भी अपनी पैतृक भूमि मे रह रहे है। अमेरिकन इंडियन की स्थिति कुछ 
अलग है। उनम से कुछ उच्च शिक्षा प्राप्त कर अमेरिकी जन-जीवन का हिस्सा बन गए है। दूसरों को निश्चित 
पूर्व निर्धारित क्षेत्र मे रखा गया है जिन्है रिजर्वेशन! कहा जाता है। इसका अर्थ यह है कि वे निर्दिष्ट क्षेत्र उनके 
लिए आरक्षित हैँ। हमने एेसे एक "रिजर्वेशन ' का दौरा किया।उसके बाद हरमे दूसरे स्थान पर ले जाया गया। वहां 
ज्यादातर लोग वियतनामी थे। उसके बाद हमने 57 मंजिला इन्वेर्टर उायवर्सिफाडड सर्युज टवर (आईढीएस), 


सेट पोल कैथेडल, मिनेसोटा आर्केस्ट्रा होल, सट पोल के चैबर ओर्कैस्टा होल, मिनेसोटा कला संग्रहालय, मिनेसोटा 
ञ्जील ओर पास के पार्क ओर मिनेसोटा फोट स्नैलिफ़ देखे। सब-कुछ देखने के लिए हमारे पास पर्याप्त समय 
नहीं था। गाइड ने अपने माइक पर हमरे वातानुकूलित बस के भीतर विभिन्न जगहों ओर संस्थानं के बारे मँ 
जानकारी दी कि हम मिनेसोटा कला संग्रहालय, आईढीएस टावर ओर सट पोल कैथेडल मै अपेक्षाकृत अधिक 
समय व्यतीत कर सकते हे। 


इस तरह दोनो शहर ओर आस-पास के कुछ क्षेत्रों मँ घूमने के बाद हम मिसिसिपी नदी के किनारे से होते हूए 
अपनी होटल म चले गए। उस समय मिसिसिपी नदी पूरी तरह से बर्फ से ठक चुकी थी। होटल मै आने के 
बाद निकटवर्ती गुथरी थिणए्टर म शेक्सपियर के नाटक 'रिचई श्री' देखने गए। गाइड हमारे साथ था। मैने इस 
नाटक को बहुत पहले पढ़ा था। शो देखने लायक था, मगर प्रस्तुति कुछ हद तक नाटकीय थी। उसके बाद सभी 
ने एक साथ होटल के उाइनिंग हाल मै डिनर लिया। हमारे दोस्त निकोलस चैपीवी, जोहान वेटजेल ओर सर 
मोबर्वी ने फ़्रांसीसी, जर्मन ओौर ब्रिटिश शराब उाड्निंग टेबल पर रखी। 


मिन्नियापोलिस ओर सेंट पोल बिल्कुल जुडवां भाडइयो की तरह है। उनकी स्थापना लगभग एक ही समय पर हई 
थी।दोनौ एक ही गति से फैलते गए थे। दोनों ने अमेरिकी इतिहास म कई बदलाव देखे है; दोनो जुड़वां भाइ्योँ 
की तरह बड़े हुए है। वे एक-दूसरे से प्यार करते है।सब ठीक है, लेकिन वे कभी-कभी एक-दूसरे से ईर्ष्या करते 
हूए भी स्वस्थ प्रतिस्पर्धी को जन्म देते है। इस प्रकार वे एक-दूसरे के स्नेही प्रतिदवंद्वी है। 


इस जुड़वां शहर ने मुञ्चे भारत के हैदराबाद-सिकंदराबाद की याद दिलाई, उन्यूब नदी के दोनों किनारौ पर “बुडा' 
ओर पेस्ट' नामक एतिहासिक शहरो की भरी याद दिलाई, जो बाद मै एक होकर हंगरी की राजधानी "बुडापेस्ट' 
बन गह। फिर याद आया ओटावा ओर होल। ये दोनौ भी ओटावा नदी के दोनों किनारो पर स्थित है। सशस्त्र 
बलौ की एक चौकी सन 1820 मे लगभग 50 फीट की ऊंचाई पर बनाई गई थी। दुर्ग आकार की यह जगह 
मिसिसिपी ओर पश्चिम से बहकर आने वात्र मिनेसोटा नदियों के संगम-स्थल पर स्थित थी। लगभग 30 सालन 
तक पत्थर निर्मित यह किला लकड़ी के व्यापारियो ओर अन्य कारोबारियों का कैद्र-स्थल बना रहा| कनाडा की 
सीमा से आने वाले फ़रांसीसी अमेरिकियों के हितों ओर व्यवसायो को बाधित करते थे, मिसिसिपी ओर यह दुर्ग 
सुरक्षा प्रहरी का काम करता था। हमने देखा कि इस पुराने दुर्ग को अपनी मूल अवस्था मँ लाने के प्रयास किए 
जा रहे थे। दुर्ग के गाइड उन्नीसवीं शताब्दी की पोशाक पहने हए थे। स्टीफबोट्स पहली बार 1823 मे इस 
किले के पास आये ओर नदी के तट पर धीरे-धीरे एक छोटा-सा शहर बन गया। जिसका नाम था सेंट एथोनी। 
मिनेयापोलिस ओर सट एंथोनी को 1853 मेँ विलय कर दिया गया था, जिससे वर्तमान मिनेयापोलिस वृहत्तर 
हो गया। नाम मिनियापोलिस कुछ अजीब लग रहा था। गाइड ने बताया कि एक अखबार ने शहर के 
नामकरण हेतु एक प्रतियोगिता आयोजित की शी। एक स्कूल शिक्षक ने मिनियापोलिस नाम का चयन कियाथा 
ओर इसे स्वीकार किया गया था। मिनियापोलिस दो शब्दों का समाहार है, अर्थात्‌ मिनिओआ ओर पोलीस।पहला 
शब्द अमेरिकन-इडियन गुप सिओक्स से आया है। सिओक्स भाषा मे, मिनि का अर्थ है जल। दूसरा शब्द 
मीक है, जिसका अर्थ है शहर। इस प्रकार शहर को अमेरिकन-इडियन ओर ग्रीक भाषा के संयोजन से नामित 
किया गया है। जिसका अर्थ हि 'वाटर सिटी" | यह नाम उचित है, क्योकि मिसिसिपी ओर उसकी सहायक नदी 
के अलावा मिनियापोतिस मं छोटी-बड़ी तेडस ज्जील हैँ। 


सन 1839 मेँ शेलिंग दुर्ग से एक तङ़ीपार पफरांसीसी शराब व्यापारी के उपनाम पर दूसरे शहर का नाम 'पिग आई 
(सूअर की आख)" रखा गया था । मिसिसिपी के घाट की वजह से यह शहर लकड़ी के व्यवसाय के विए अनुकूल 
था।धीरे-धीरे व्यापार ओर वाणिज्य आगे बढ़ना शुरू हआ। सन 1839 म शहर का नाम बदलकर 'सैटर्पाल' रख 
दिया गया था। हमारे गाइड की भाषा मेँ, "हमने एक पापी का नाम हटाकर संत का नाम रखा, ओर '"पिग आई 
'सेटर्पोल' बन गया।* भले ही, शहर का नाम बदलकर संटपांल रख दिया गया था, लेकिन शताब्दी के तीसरे 
दशक मे यह शहर बहुत ज्यादा बदनाम हो गया था।क्योकि एल्विन कैरिस ओर उनके दल के माफिया इस 
जगह पर बहुत शक्तिशाली हो गए ओर लूटपाट, आगजनी, हत्या सहित सभी तरह के अवैध गतिविधियों मं 
शामिल हो गए। एल्विन कैपर्स को "जनता का एक नंबर शत्रु कहा जाता था इसलिए इस शहर का दूसरा नाम 
'क्रूकज हेवेन' रखा गया। यह कहा गया है, “ हर अपराधी नै सैट पाल क अपना धर न्नाया/ यदि आप किसी 
एसे व्यक्ति की तता मे जिसे आपने कुक महीनों तक नही देखा हो तो आम तोर पर यह सोवाजाताथा 
कि क्ट जेल मै या संटपफोन मे होना काहिए/” फिलहाल सेंट पोल इस बदनामी से उबर चुका है। अब यह शहर 
ओर उसका जुड़वां भाई मिनियापोलिस बहूत ही सुरक्षित ओर स्वस्थ शहरो मै गिना जाता है। मिनियापोलिस 
मिनेसोटा राज्य की राजधानी है,जिसका क्षेत्र लगभग सट पोँल के बराबर है, मगर इसकी जनसंख्या अधिक है। 
सैटर्पोल की आबादी लगभग 3 लाख लोगों की है, जबकि मिनियापोतिस मै चार लाख लोग हैं। दोनो शहरों की 
स्काई-लाङन अलग-अलग हैँं। मिनियापोलिस को 57 मजिला, आई.डी.एस. टावर दवारा जाना जाता है। प्रसिद्ध 
वास्तुकार फिलिप जोंनसन द्वारा डिजाइन की गईं यह विशाल इमारत अपने नीले रग के कच के कारण 
अदभूत विस्मयकरी है। इमारत का बाहरी भाग नीले कांच से आच्छादित है। दूर से एेसा लगता है मानो पूरे 
आकाश के बादल गगनचुंबी इमारत मै परिलक्षित हो रहे ह। यहां थोड़ी देर रुकने के बाद हम निनियापेकिस 
उस्टीट्यूट ऋफ र्ट मै चते गए। यह अमेरिका के प्रसिद्ध कला संग्रहालय मै से एक है। यहां विभिन्न 
शैलियों ओर विभिन्न काल के करीब 65.000 कला-वस्तुओं का प्रदर्शन किया गया है। उच चित्रकार रेवरेड के 
कुछ अमूल्य चित्र(जैसे लुक्रेदिया) भी यहां प्रदर्शित किए गए है। भ्रिनियाणोलिस के प्रसिद्ध टेम्पलमेन टी 
सर्विस इस संग्रहालय के पास हि। गाइड ने हमे यहाँ चाय पिलाते हुए कहा, “यह अमेरिका का एक रेति्टाचिक 
स्थान ै/ सग्रहालय के एक तरफ अमेरिका के दो प्रचिदधध धिर्टर &/ एक गृधी & (जहा हमने ^रिचर्ज ॥" 
नाटक देखा श ऋर दूखरा नव्यौ का चिए्टर &/* हमने थोड़ी देर बाद मिनियापोलिस की 23 ज्ञीलोँ मँ से एक 
बड़ी ज्जील देखी। हमने शहर के 153 पार्क म से एक अच्छे पार्क मँ भी गए। अमेरिकन रोकस्टार प्रस का 
जन्म मिनियापोलिस में हुआ था। 


मिनियापोलिस देखने के बाद हम सेटपोंल गए। सेंटपोँल एफ. स्कांट फिजराल्ड, उपन्यासकार का जन्म स्थान है। 
जिस तरह से मिनेसोटा आईढडीएस टावर द्वारा जाना जाता है, उसी तरह सैटर्पोल स्टेट कैपिटल ओर सेटपोंल 
कैथेडूल के द्वारा जाना जाता है। कैपिटल का गुंबद संगमरमर से बना है। दुनिया मँ एेसा कोड गुंबद नहीं है जो 
किसी स्तंभ पर खड़ा हो। हम सेटर्पोल कैथेडल के चारौं ओर घूमे। यह बेहद खूबसूरत हैँ। यह रोम के सट पीटर 
कैथेडल शैली मे तैयार किया गया है। इसके बाद हमने सेंटरपोल का चैबर अरकिस्ट्रा देखा। अर्किस्टरा दो चीज के 
विए प्रसिद्ध है। सबसे पहले, प्रसिद्ध वायविन वादक कंडक्टर जुरमन इसके प्रमुख है।दूसरा, यह अमेरिका मेँ 
एकमात्र पूर्णकालिक पेशेवर चेम्बर है। यह अर्केस्टा मिनियापोलिस के 'मिनेसोटा आर्केस्ट्रा" के भाई की तरह है। 


शीत ऋतु दोनो शहरो का आम दुश्मन है। जनवरी ओर फरवरी मै ओसत तापमान शून्य से 15 डिग्री 
सेव्सियस नीचे चला जाता है। एक वर्ष मै लगभग चार फीट बर्फ ओसतन गिरता है। मिसिसिपी, उसकी सहायक 


नदौ ओर सभी ज्जीले बर्फ से ठक जाती हैं लोग एेसे समय म आइस स्केटिग ओर अन्य बर्फ के खेल खेलना 
पसंद करते है। कंपकंपाती सर्दी के बावजूद स्कीडग ओर स्केटिग बहुत प्रसिदध हैं। सेंटपोल म दस दिवसीय 
शीतकालीन आनंदोत्सव आयोजित होता हि, बर्फ पर परेड की जाती हैँ, बर्फ पर गोल्फ खेला जाता है,स्नो 
मोबाइल रेस आयोजित की जाती है। 


नदिय, ्ञीलो, पार्क, साइकिल भरे रास्ते, शीतकालीन खेल के कारण यह शहर अमेरिका के सबसे खूबसूरत 

जुड़वा शहरो मै अन्यतम ओर स्वास्थ्यप्रद माना जाता है। मिनियापोलिस के आईढीएस टवर की तरह सेंटपोंल 
को अपने 40 मंजिल टे संटर पर गर्व है। यहाँ अपराध की दर बहुत कम है। हनीवेल कंपनी, स्कोच टेप 
निर्माता ओर कट्रल डेटा करपोरेशन (विश्व का सबसे बड़ा कप्यूटर निमौता) इस शहर मे स्थित है। 


मिनियापोलिस-सेटपोल की द्वैतनगरी ने मुञ्ञे उन्यूब नदी के दोनों तट पर स्थित सुंदर ओर प्राचीन जुड़वां 
शहर- बुडा ओर पेस्ट की याद दिला दी, जिसे बुडापेस्ट कहते है ओर जो यूरोप के सबसे सुंदर शहरो मै से एक 
हे। मिनियापोलिस ओर सेटपोंल दोनों शहर मिसिसिपी पर पुल फ़री वे' से जुडते है। यह जगह हमेशा यातायात 
से भरी रहती है। इस पुल का निर्माण 1967 मेँ हुआ था, मतलब सन 1987 मे मेरी यात्रा के समय इसकी उम्र 
बीस साल थी। अपने पाठ्यक्रम-कार्यकाल के दौरान कम से कम पांचसे छः बार इस पुल से हम गुजरे होगे। 
सन 2007 मे मैने टेलीविजन ओर समाचार पत्रों मँ देखा कि यह पुल अचानक गिरकर मिसिसिपी नदी के गर्भ 
म समा गया। वह भी भरपूर यातायात के समय। अनेक करर,कक्रीट ओर बसे नदी म गिर गई। तुरंत रेसक्य्‌ 
के कारण बहुत से लोग बच गए। फिर भी लगभग पन्द्रह-बीस लोग मारे गए या निखोज हो गए। 


पुल टूटने से नीचे से गुजर रही मालगाड़ी के दो हिस्से हो गए। कुछ डिब्बे नदी मे गिर गए। मुञ्चे कुछ 
राहत मिली कि वह मालगाड़ी थी, अन्यथा कितने निर्दोष लोगों की मृत्यु हो गई होती! मैने टीवी पर बहुत 
अजीब तस्वीर देखी। एक स्कूल बस आधे टूट स्तै पर फंसी हुई, इससे पहले कि पुल गिरता, बस निकल 
गई। स्कूल-बस के बच्चे बाल-बाल बचे। मन मै यह बात आई, क्या होता अगर पुल हमारे पार करते समय 
टूट गया होता॥ टेलीविजन ओर अखबारों म छह पा होता कि हार्वड विश्वविद्यालय के विभिन्न देशौ के 
शिक्षार्थियों का दुर्घटना मे निधन हो गया। मिसिसिपी ओर कैटरीना ने न्यू ओरलियन्स मे मृत्यु की कराल छाया 
फैला दी थी। यद्यपि मिनेयापोलिस-सैटपाल मे मृत्यु दर कम थी,फिर भी मुञ्चे इस दुरभीग्यपूर्ण घटना की याद 
ने आंदोतित कर दिया। 


संक्षेप मे, मुञ्चे जुड़वां शहर बहुत अच्छे लगे। हमारे पाठ्यक्रम के दो अमेरिकी मित्र जुड़वां शहर को बहुत सम्मान 
की टष्डटि से देखते है, उन्होने हम यह बताया। सेंटपोँल मे हमारा ठहरने का समय समाप्त हो गया। फिर हमने 
न्यू रलियन्स की ओर उड़ान भरी- जहां उत्तर मै भयंकर हिमपात था तो दक्षिण मेँ सूर्यस्नात अंचल । 


न्यू ओरतियन्स-मिसिसिपी तट पर अमेरिका का एक 'अलग' शहर 


न्यू ओरलियन्स अमेरिका का सबसे जीवंत शहर है। यह अमेरिका का एक ओर महानगरीय कद्र है, जहां 
अमेरिकी-फ्रैच ओर क्रेओल प्रैच संस्कृतियों का समावेश है। जब हैती मै क्रांति हुई, तब क्रेओल-फरेच न्यू 
ओरलियन्स मै भाग आए। न्यू अरवियन्स विभिन्न संस्कृतियों, रीति-रिवाज, जीवन-शैलियो, विविध खाद्य- 
पदार्थो, वेशभूषाओं का एक अदुभूत सम्मिश्रण है। अमेरिका के दक्षिण का एक प्रमुख बंदरगाह है यह। दास 
व्यापार का यह मुख्य कद्र था।इसलिए अमेरिका के अधिकांश काले लोग इस शहर मं रहते हैँ। पफ्रैच ओर 


क्रेओल परपरा के प्रभाव के कारण न्यू अरिलियन्स का भोजन अपनी एक अलग पहचान रखता है। एेसा भोजन 
अमेरिका म ओर कही नही मिल सकता है। खाने मे मिर्च-मसालो का अधिक प्रयोग होने से मुञ्े भारतीय 
भोजन की तरह लग रहा था | 


भोजन की इस विशेषता के अलावा, न्यू अरलियन्स मेँ संगीत की अपनी अलग परंपरा है, जिसे शहर की आत्मा 
कह सकते है। यहाँ के जाज ब्रास बैड ओर जाम बैड अमेरिका की सबसे समृद्ध परंपरा है। यह सुनकर आश्चर्य 
हुआ कि इस शहर मे पचपन जाज क्लब है, जो पुरौ के साही यात्रा की तरह बहूधा सड़कों पर परेड करते रहते 
है। जाज संगीत के विए बड़े-बड़े संगीत होल है, जो हमेशा दर्शकों से भरे होते है। इनमे से अधिकांश जाज क्लब 
अंतरराष्ट्रीय स्तर का जाज-संगीत प्रस्तुत करते है। बड़े ओंडिटोरियमोँ मे जाज सुनने का हमै अवसर मिला था। 
इसके अलावा, छोटे जाज दलों को सड़क किनारे पर अपने बेड के साथ परेड करते हुए अनेक बार देखा था। 
मुल न्यू ओरलियन्स की तीन चीजे याद है| वे है भोजन की विशेषता, जाज-संगीत के प्रति निवासियों का 
प्रगाढ प्रेम ओर आम लोगों का खुशहाल स्वभाव। एेसा लगता है आराम से खाना-पीना, बैड बजाना, गाने सुनना 
ओर विभिन्न त्योहारो के सामूहिक जश्न मनाना इस शहर की सबसे बड़ी खासियत है। 


अमेरिका मँ गृहयुद्ध के समय यूनियन के सैनिकों ने बिना किसी प्रतिरोध के न्यू ओंरलियन्स पर कब्जा कर 
लिया था। इसलिए अमेरिका के दक्षिण अचल के अन्य शहरो की तरह यहाँ बहूत ध्वंस या नुकसान नहीं हुआ 
था। उन्नीसवीं सदी की अट्टालिकाए, लोहे की संरचनाए, भास्कर्य ओर स्थापत्य अभी भी अक्षुण्ण हैँ। एक 
इतिहासकार की राय मै, न्यू ओरतियन्स अमेरिका का "फ्रांसीसी शहर' है। 


मैने सुना था, न्यू ओरलियन्स का सबसे बड़ा त्योहार गाजी शरस हर साल मनाया जाता है। यह अमेरिका के 
सारे मनोरंजन म सबसे शानदार ओर जीवत वार्षिक उत्सव है। यह उत्सव सन 1700 से मनाया जा रहा है। 
उत्सव का दिन हर साल तय किया जाता है, मगर यह प्रायः फरवरी मै मंगलवार को आता है। 'मार्जी ग्रस" का 
शाब्दिक अर्थ "पट्‌ मंगलवार' है। हम दिसंबर म न्यू ओरलियन्स आए थे। किसी मित्र ने कहा, “यदि 
विश्वक्द्यालय आपको माजी ग्रास त्योहार के समय न्यू -भरलियन्स श्रेजता तो आफ 2 फरवरी को अपनी 
आख से उस उत्सव को दैख पाते ओर आप शहरकासियो की खुशी म सरीक हो णाते/“ 


मैने किताबों मै पढ़ा था कि पूरा शहर घर से बाहर निकलकर सड़कों पर शोभायात्रा मै शामिल होता है। यह 
कुछ हद तक गोवा के कार्निवल जसा है। लेकिन उससे बहूत अधिक जीवत है,मानौ उल्लास की पराकाष्ठा 
हो। लोग अजीबो-गरीब वेशभूषा पहने, गले मै तरह-तरह मोतियो की माला डाले, नाना प्रकार के मुखौटे पहने 
ओर तरह-तरह के वाहनों पर आरूढ होकर रास्तों पर पैरेड निकालते है। "मर्जी ग्रस" के लिए केवल एक 
मंगलवार निर्धारित होता है, लेकिन मैने सुना है एक हफ्ते पहत्रे ओर एक हफ्ते बाद तक यह उत्साह बना रहता 
हे। इस समय सब काम छोड़कर लोग खाने-पीने, गाने ओर बधु-मिलन मै व्यस्त रहते है। मैने न्यू अरिलियन्स 
म अपने प्रवास का खूब आनंद उठाया। अपने जीवन मैने जितने भी शहर देखे है, उनम न्यू ओरतियन्स 
सर्वाधिक प्राणवन्त ओर असीम जीवन-शक्ति से भरा हुआ मुञ्े लगा। 


मिसिसिपी नदी, काजुन ओर जाज 





न्यू ओरवियन्स लुसियाना राज्य की राजधानी है। अमेरिका की सबसे बड़ी नदी मिसिसिपी नदी के उल्टा, जो 
पहले मेक्सिको की खाड़ी मँ आता था, पर यह विशाल शहर स्थित है।शहर की प्रसिद॒ध बोर्मबोन स्ट्रीट की एक 
होटल मे हम तीन दिन रहे। 


न्यू ओरलियन्स अमेरिका के अन्य शहरो से अलग है। इसकी विशिष्ट सुविधाओं को आसानी से देखा जा सकता 
हे। मिसिसिपी नदी के किनारे, नदी मँ पुराने स्टीमर, रोशनी की विशेष सजावट, सड़क के दोनो किनारो पर 
सुंदर फूलों के पौधों, प्राचीन शैली के पारंपरिक घर, बालकनी मे फूल के छोटे गमते ओर सुंदर छोटे-छोटे छेद 
वाली लोहे की गरिल्स-सभी इस शहर को शोभायमान बना रही थी। पेच भाषा-संस्कृति का इस शहर पर काफी 
प्रभाव है। सड़क के नाम ओर सड़क के किनारे खाने की शैली (खाने-पीने के लिए सड़कों के किनारे पर कुर्सियोँ 
पर बैठे हए) मँ ये प्रभाव परिलक्षित होते है। मगर न्यू ओरलियन्स का चिहन आसानी से देखे जा सकते है। 
उनके काजुन पकाने की शैली, प्रचुर समुद्री भोजन, तरह-तरह की मदिरा, क्रफिश की प्रबलता, मिश्रित भाषा, 
लोगौँ के सहज मनोभाव, अतिथि-वत्सलता, मदयप्रेम,खादय-प्रेम, संगीत- नृत्य प्रेम सभी अत्यंत मनमोहक है। 
सडक पर चलने वाले हर किसी को यह बात नजर आ जाती है। 


लुसियाना अमेरिका मँ सबसे बड़ा आद्रभूमि क्षेत्र है। फ्लोरिडा के प्रसिद्ध एवरग्लेडुस नेशनल पार्क से यह दो 

गुना बड़ा है। मिसिसिपी नदी मँ बाढ़ के कारण यह संभव हूजआ। मिसिसिपी अमेरिका के समुद्रगामी जल का एकः 
तिहाई हिस्सा वहन करती है ओर अपने साथ लाई उपजाऊ मिट्टी से धीरे-धीरे समुद्र-तट पर भूमि का निमौण 
होता है। बनती है वेटलेड अर्थात्‌ आद्रभूमि अचल। विस्तीर्ण उथली जलराशि (जिसे 'बायू' कहा जाता है) से 
पौट्चर्टाडन ज्जील ओर छोटे-छोटे द्वीप बनते हैँ।बीसवीं सदी की शुरुआत मै इस समग्र अचल का क्षेत्रफल छह ह 
हजार वर्म मील था। न्यू ओरलियन्स राज्य सरकार के प्रमुख प्रतिनिधियों ने हमे लुसियाना की विपदाओं ओर 
भविष्य के संभावित खतरो के बारे म सविस्तार जानकारी दी। उसके बाद उन्होने हमे शक्तिचालित दो नौकाओं 
मै पौटेचर्टन ज्ञील, 'बायू' अचल, दलदलर मे लगभग तीन घंटे तक घुमाया । 


अधिकारियों ने कहा कि मिसिसिपी तट से तेकर टेक्सास राज्य तक आने वाले खाड़ी इलाके को न्यू अरिलियन्स 
भयानक तूफान से बचाता आया है, मगर धीरे-धीरे यह लुप्त होता जा रहा है। इस अंचल के ददल, छोटे-छोटे 
द्वीप हेरीकेन या ओंधी-तूफान के प्रतिरोधक है। सन 1930 के बाद इन तटवर्ती इलाका का लगभग 1900 वर्म 
मील हिस्सा समुद्र मँ इब गया। यह क्षेत्रफल लक्जमबर्ग से दोगुना है ओर अमेरिका के छोटे राज्य उेलावेयर के 
बराबर है। विगत दशक मै 500 मिलियन डालर खर्च करने के बावजूद लुसियाना राज्य का 25 वर्म मील तटीय 
क्षेत्र हर साल समुद्र मै इवता जा रहा है। एक अधिकारी के शब्दों मैः- " प्रत्येक तैतीस मिनट मै एक एकड़ 
की क्षति होरहीहै।" 


इसके लिए प्राकृतिक ओर मानव निर्मित कारण दोनो जिम्मेदार है। उल्टा क्षेत्र मै समुद्र का तटीय इलाका समय 
के साथ इबता जाता है, अगर नई उपजाऊ मिट्टी इस पर नहीं जमती हो तो यह इलाका समुद्र मँ इबना शुरू 
हो जाता है। बसंत ऋतु मे मिसिसिपी की बाढ इस नुकसान की भरपाई करती है। लेकिन सन 1927 की 
भयानक बाढ़ के बाद नदी के दोनौ किनारौ पर कक्रीट बाध बनाये गए। इसलिए मिसिसिपी की उपजाऊ मिट्टी 
फ़नल' से सीधे गहरे समुद्र मै चली जाती है। इसके अलावा, सन 1950 मे पेट्रोलियम के कुएं खोले गए ओर 
इसमे जल-यातायात के लिए लगभग 8000 किलोमीटर खोदा गया। इस वजह से आदरभूमि खंड-विखंडित हो गई 
ओर एक जिगशा पहेली बनकर रह गई। 


यह सच है कि यह क्षेत्र अमेरिका म सबसे अधिक पेट्रोलियम उत्पादन करता है, कच्चे तेल ओर प्राकृतिक गैस 
को पपिग कर जहाज मे दोकर त्रे जाने के लिए 24 बड़े चैनल खोले गए हैं| बाधो के निर्माण से वेटलैंड का 
कुछ भाग ओदयोगिक क्षत्र म परिवर्तित हो गया है। आर्थिक विकास सिक्के का एक पहलू है, मगर वेटलैैड की 
क्षति केवल लुसियाना की क्षति नही है, वरन सपूर्ण अमेरिका की है। सभी पर्यावरणविद्‌, वैजानिक ओर विकास 
अर्थशास्त्र का मानना है कि वेटलैड का बहूत अधिक नुकसान खतरनाक हो सकता है। पर्यावरणविदोँ ओर 
मौसम विशेषज्ञो का मानना है कि बोर्बबोन स्द्रीट की जिस होटल मे हम रुके हुए है, अगर वहं महाचक्रवात आ 
जाए तो लगभग अठारह फीट तक पानी भर सकता है। इसके अलावा, लुसियाना का यह क्षेत्र मत्स्य-पालन का 
प्रमुख कद्र है। जब हम नौका-विहार कर रहे थे,एक मच्छर ने अपनी नाव रोककर कहा,“मेरे दादाजी की मौसी 
का घर इस जगह पर था। 


आजकल धीरे-धीरे यहाँ मछह लियो की तादाद कम होती जा रही है।" लगभग साढ़े दो करोड़ विभिन्न प्रवासी 
पक्षी प्रतिदिन इस मौसम म लुसियाना वाटरलैंड मे आते है। इस क्षेत्र मै विभिन्न प्रकार के लगभग दस लाख 
मगरमच्छ है| गीत गाने वाली चिडियोँ इस क्षेत्र की स्थायी प्रजाति है। इस परिवेश मे धीरे-धीरे विलुप्त होती जा 
रही है। 


बातचीत के दौरान अधिकारियों ने कहा, "उस्र तरह की ह्नि लूचियाना के पर्याकरणःप्रेमी नागरिको के दित रमे 
टीस उत्पन्न करती टै यह प्रत्येक नागरिक कै ब्र क्रो श्री कोट मारती &/* 


नेशनल ज्योग्राफिक के अनुसार, “यह उथतैः दनद आर कैरियर दृकी्णो कानी विस्तीर्ण जरि &ैजिससे देथ के 
तेल का एक तिषा ओर प्राकरतिक गैस का एक वोरा से अधिक उत्फदन या पएरिक्हन लेता है ऋौर 
काणिन्यिक मछह नी पकड़ने मै अलास्का कै काद दूसरे स्थान फर €/ कन्यजीक के दटिसान सौ कलोरिज के 
एवरग्लेडस जैसा फलद चिदियाघर की तरह दिखता €/ “ 


वैजानिकों ने भविष्यवाणी की है कि सन 2050 तक 700 वर्ग किलोमीटर अतिरिक्त क्षेत्रफल जलमग्न होने की 
संभावना है। बची हुईं वेटलैड को बचाने के लिए लुसियाना सरकार ने 10 अरब डीलर की योजना बनाई है। न्यू 
ओरतियन्स सरकार के प्रमुख अधिकारी ने हम बताया कि उन्होने फेडरलर सरकार से उदार वित्तीय सहायता के 
विए भी अनुरोध किया हे। 


नौका विहार के बाद हमे न्यू अरिलियन्स के दक्षिणपूर्वं स्थित शैल बेकतो नामक छोटे-से गाव मै लते जाया 

गया। कार से जाने मै लगभग आधा घंटा लगा। गांव के एक आदमी ने हम बताया कि जब सन 1918 मे 
उसका जन्म॒ हुआ था, तब उसका मूल गांव यहाँ से करीब आधा किलोमीटर दूर था। आज वहो लगभग सादे 
तीन फुट गहरे पानी मै लहर पकछाड मार रही है। नहरौ के रास्ते आए समुद्र के नमकीन पानी से हजारो-हजारों 
साडइप्रस पेड़ नष्ट हो गए , आज केवल उनके वहां ठठ खड़े है। 


न्यू अरलियन्स यूनिवर्सिटी के भूविज्ञान के प्रोफेसर निस रीड का मानना है कि मिसिसिपी के कंक्रीट-लाइन 
वाले बाधसे कुछ फाटक खोलकर अगर नदी के पानी को नियंत्रित तरीके से बाहर छोड़ा जाता है तो 
आदद्रभूमि को काफी हद तक पुनर्जीवित किया जा सकता है,कुछ उपजाऊ मिट्टी भरी इकट्टी हो सकती है। 
उनका कहना हि कि आचाफलाय नदी (मिसिसिपी की एक सहायक नदी) मे मिसिसिपी का एक तिहाई पानी होने 
पर भी उसके दोनौ किनारौ पर आदद्रैभूमि बहूत अच्छी स्थिति मेँ है। इसविए वहाँ कोई बाध नहीं बनाया गया 


है। वास्तव मे वह सहायक नदी इतनी चौड़ी ओर गहरी है कि मिसिसिपी का अधिकांश पानी इसमे छोड़ा जा 
सकता था। लेकिन समुद्र मे ज्वार आने के डर से केवल एक तिहाई पानी ही छोड़ा जा रहा है। 


शाम को मिसिसिपी नदी के तट पर हमने घूमने का खूब आनंद लिया। पुरानी शैली की नौका मै बैठाकर नदी 
की तेज धारा मँ हमे तले जाया गया। वह क्षण भरी बेहद सुखद था! बिलकुल ठंड नहीं थी। मार्च का महीना 
था,मगर इस दक्षिण प्रदेश मै गर्मी पड़ना शुरू हो जाती है।शाम की हवा अच्छी लग रही थी। फिर लौटकर नदी- 
तट के बच पर बैठकर कुछ स्नैक्स खाए। मिस लुई इक हमारे दल मै सबसे ज्यादा मिलनसार थी। पूरे 
विश्व म कार्य करने वाली संस्था संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी पुनर्वास संगठन (यूएनएचसीआर) की वह एक वरिष्ठ 
अधिकारौ थी। 


बचपन म भूगोल की पुस्तक हमने पढ़ा था कि मिसौरी-मिसिसिपी दुनिया की सबसे दीर्घ नदिय मसे एक है। 
इसका संक्षिप्त नाम मिसिसिपी है। यह अमेरिका की सबसे प्रसिद्ध ओर सबसे लंबी नदी है, जो एतिहासिक 
ओर संस्कृति-सम्पन्न है। नदी-तट पर चाय-नाश्ता करते समय मुञ्चे मार्क ट्वेन की पुस्तक ""लाटफ गनद 
मिसिचिफी (मिसिसिफी णर जीक्न) याद आ गई। मुञ्े नदी पर काम करते हुए उन मजदूरौ की कई तस्वीर 
याद आने लगी, जिनका चित्राकन अमेरिकी कलाकार बिंगहैम ने तैयार किया था। मार्क ट्वेन उन्नीसवीं सदी के 
थे ओर चित्रकार बिगहैम बीसवीं शताब्दी के। मार्क ट्वेन के शाब्दिक वर्णन की तुलना मुञ्चे बिगहैम के चित्र 
अधिक सुंदर ओर प्रभावशाली लगे। 


न्यू ओरलियन्स म कई प्रसिद्ध संग्रहालय हैँ। उनम प्राचीन संस्कृति, विरासत म मिते जाज-संगीत, प़़ांसीसी- 
साहित्य, दैनिक जीवन-चर्या, पाक-कला आदि के बरे मँ पठने के विए कई किताब ओर पत्रिकाएं है। महानगर 
प्राधिकरण ने हमे इतनी पढ़ने की सामग्री दी थी कि उन पर सिवाय सरसरी निगाहँ दौड़ाने के अलावा कुछ भी 
संभव नहीं था। बिगहैम के तस्वीरों का छोटा सा एलबम हमे बहूत खुशी दे रहा॒था। 


मार्क ट्वेन की किताब 'ताट़फ न द निसिरिणी मे उन्नीसवीं शताब्दी के इस नदी का इतिहास ओर 
तत्कालीन बड़े-बड़े स्टीमबोट्स अमेरिकी उपन्यास जगत मँ बहूत लोकप्रिय थे।मिसिसिपी नदी मे ऋतुओं के 
अनुसार अपने आकार बदलने, नाविको की जीवन-शैली ओर तटवर्तीं शहरो के स्केच अत्यंत ही सुंदर ठंग से 
उपन्यासो मे उकेरे गए हैं जब मैने अपने कंलेज के दिनों मै यह उपन्यास पढ़ाथा तो मेरे मन मे इस 
विशाल नदी को देखने के लिए इच्छा पैदा हई थी। सहपाल्ियों के साथ संध्या-भ्रमण के समय यह प्रशस्त नदी 
ओर उस्म चलते छोटे-बडे जहाज मुञ्े मार्क ट्वेन के उपन्यास की फिर से याद दिला रहे थे। 


“मिरिलिफी फर जीक्न' 1883 मं प्रकाशित हूृडं थी। उसके अगले वर्ष मार्कं ट्वेन का क्लासिक उपन्यास 
"एठर्वेवर्ख फ हकलकेरी फिन' प्रकाशित हुआ था। इस उपन्यास की कथावस्तु आजादी की तलाश करते एक 
गुलाम की एक युवक के साथ मिसिसिपी नदी की यात्रा है। मिसिसिपी-यात्रा म हक ओर जीन के विभिन्न 
अनुभव, खतरोौ से उनके जूढ्लने का रोमांचक वर्णन इस उपन्यास का प्रमुख आकर्षण है। मार्क ट्वेन की शैली 
कभी पाठकों को रुलाती है तो कभी हंसाती है। अमेरिका के गृहयुदध पूर्व की दास-प्रथा ओर गुलाम के जीवन 
ओर मुक्ति विए उनकी छह टपटाहट का इस उपन्यास मेँ सुंदर वर्णन किया गया हे। 


न्यू अरिलियन्स मै हमारे तीन दिवसीय प्रवास के दौरान बोरर्बोन स्ट्रीट मै घूमना ओर मिसिसिपी नदी के 
किनारे बैठना मेरे लिए सुखद उपलब्धि थी। मिसिसिपी अमेरिका के इतिहास ओर संस्कृति का प्रतीक 


है। जितनी गंगा नदी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, उतनी ही मिसीसिपी अमेरिकी लोगों के लिए। न्यू अरिलियन्स का 
जनजीवन मिसिसिपी के इतिहास की जटिलता से जुड़ा हुआ है। अमेरिकी शहरो मेँ न्यू ओरलियन्स की अपनी 
खास विशेषता है। यह एक बहुत बड़ा शहर है,मगर दूसरों से अलग है। इसकी विशिष्ट जीवन-शैली, भोजन, जाज- 
संगीत ओर प्राचीन परंपराओं मै आत्मीयता निहित है। 


जब मै यह लिख रहा था, तभी न्यू ओरलियन्स मँ भयानक दुर्घटना घटित हू थी। यह एक चौँकाने वाली 
त्रासदी शी। हेरीकेन कैटरीना मेक्सिको-खाडी के तीन राज्यो मे भयानक क्षति का कारण बना। न्यू अरिवियन्स 
शहर लगभग पूरी तरह से तबाह हो गया। बोर्नर्बोन स्ट्रीट मे हम जिन रेस्तरां मँ खाना खाते थे , जहां घूमते 
थे, वह जगह करीब दस-बारह फीट जल-मग्न हो गई। न्यू ओरलियन्स के लगभग सभी क्षेत्र समुद्र-तल से नीचे 
है। एक तरफ मिसिसिपी नदी तो दूसरी तरफ पौटचार्टन ज्जील। शहर मे पहूुचते समय हरिकेन की गति 250 
किलोमीटर प्रति घंटे थी। शहर को सुरक्षा देने वाले बांध का बड़ा हिस्सा नष्ट हौ गया था। पूरे शहर मै बाद आ 
गई शी। भयानक बारिश, 250 किमी प्रति घंटे की हवा की रफ्तार ओर बाढ़ के पानी ने 28 तारीख, "काते 
सोमवार' को न्यू ओरलियन्स शहर को पूरी तरह से तबाह कर दिया। यह सच है .. कैटरीना आने की खबर 
शहर के ज्यादातर लोगौँ को मिल चुकी थी। हजारौ लोगौँ ने अपनी-अपनी कारे लेकर शहर छोड़ दिया था। मगर 
बहूत सारे लोग या तो जिनके पास गाडियां नहीं थी या जौ यह सोच रहे थे कि कुछ भी गंभीर घटित नहीं 
होगा,वे लोग वहीं रह गए। दुर्भाग्य से उनमें से ज्यादातर अमेरिका के काले लोग थे। 


राष्ट्रीय तूफान कद्र द्वारा प्रदान की गड जानकारी के अनुसार कैटरीना चौथे केटेगरी का तूफान था। पंद्रह फुट 
ऊची सागर की तहरे शहर मे घुस आई। 


समाचार-पत्रौ की खबरे पढ़ने पर मुञ्चे लगा कि स्थानीय लगौ ओर अधिकारियों की भविष्यवाणियां अक्षरशः 
सत्य साबित हूई। मैने मानस-चक्षु से अपने आप को बोरर्बोन स्ट्रीट से बाढ़ मँ मिसिसिपी तट या पैन्टेचर्टन 
जलील की ओर बहता जा रहा हू। अगर हमारे समय न्यू ओरलियन्स मँ एेसा तूफान आया होता तो अमेरिका के 
सभी समाचार पत्रों म छह पा होता कि हर्वर्ज यनिवर्चिंटी के फच्चीस सीनियर फेतो की भयानक हरीकेन मे 
जल-खमाधि । शायद हमारी दिवंगत आत्माओं की शाति के लिए “चर्च-सर्विसः आयोजित की जाती, ओर हार्वई 
विश्वविद्यालय हमारे परिवारो को शोक-संदेश भेजता। 


शहर के वरैटिन क्वार्टर ओर बोरबोन स्ट्रीट बाहरी पर्यटकों के लिए सबसे आकर्षक जगह हैं बैटिन क्वार्टर की 
सबसे अच्छी होटल मेँ रहते हूए खूबसूरत बोर्बोन स्ट्रीट, मुख्य रास्ता ओर अन्य स्थानों के आस-पास हम 
घूमते थे। लेकिन अब सभी समाचार-पत्र ओर टेलीविजन चैनलों म एक ही खबर छाई हई है कि न्यू 
ओरलियन्स पूरी तरह से तबाह हो गया है। शहर के महापौर के अनुसार हजारो लोग अपनी जान गंवा चुके है। 
तूफान गुजरने के एक हफ्ते बाद पानी पर तैर रहे शवँ ओर गायब लोगौँ की संख्या की गणना करना संभव 
नही है। अमेरिका की संघीय सरकार, जो उसे करना था, कर नही पाई। इस विषय पर हर जगह आलोचना हो 
रही थी ओर अमेरिका के राष्ट्रपति ने न्यू ओरलियन्स की यात्रा के बाद अपनी विफलता को स्वीकार कर लिया। 
अमेरिकन काग्रेस ने 10 अरब डालर की प्राथमिक सहायता की घोषणा की, जिसे बाद मे बढ़ाकर 50 अरब लर 
कर दिया गया। शहर मै सुपर डोम" नौ हजार लोगों को आश्रय प्रदान करने के लिए बनाया गया, मगर पन्द्रह 
हज़ार लोग दरूस-दरसकर उसमे भर गए थे। लोगों को भोजन-पानी मै अकथनीय कठिनाडयों का सामना करना 
पड़ा। उनके नित्य-कर्म की सुविधाएं भी वहां नहीं थीं। लोग बहुत असंतुष्ट थे। इसके अलावा, कुछ विरोधी- 


सामाजिक तत्वों ने इस स्थिति का फायदा उठते निर्दोष लोगौ को लूटना शुरु किया। अधरे मे, रास्तों पर ओर 
यहां तक कि सुपर डोम के अदर भी लड़कियों ओर महिलायोँ के साथ बलात्कार किया। यह सर्व विदित था कि 
सरकार अपने बचाव कार्य मै विफल रही। प्राकृतिक आपदा से नागरिक की रक्षा करने मै नाकाम रहने के 
कारण शहरी लोगौँ ने संघीय सरकार की कटु आलोचना की। 


हजारौ लोग मर गए। शहर विध्वस्त हो गया। लोग विभिन्न स्थानौ पर फंसे हुए थे। कुछ लोग लूटपाट कर रहे 
थे। मिसिसिपी-तट पर भयानक विस्फोट हो रहे थे। इस तरह एक सुंदर ओर आकर्षक शहर मलबे के बड़े ठेर 
ओर अनदेखे अद्‌भूत नर्क मै बदल गया। बोर्बोन स्ट्रीट पर विभिन्न प्रकार के स्नैक्स खाने का आनंद तरेते 
समय कभी कल्पना नहीं की थी कि एेसी दुर्घटना भी घट सकती है। सन 1853 मे इतरुटरेटेड लंदन न्यूज मेँ 
लिखा हुआ था, "न्यू -ऋरिनियन्स का निर्माण एसी जगह फर किया गया कै जिसे केवल काणिन्यिक कारना के 
फागतलणन नै लोगो को कन्जा करने कै लिए उकसखाया होगा“ 


न्यूयार्क, सैन फ्रांसिस्को ओर लांस एंजिल्स जैसे विश्व-प्रसिद्ध शहर के बाहरी पर्यटकों के लिए आकर्षण-केद्र है, 
उनका भविष्य क्या हैं आज यह प्रश्नवाचक बनकर खड़ा हुआ है। स्थिति इतनी बुरी हो गई थी कि जेलौँ मे 
लूटपाट करने वालो ओर बलात्कारियो को डालने के लिए पर्याप्त स्थान भी नहीं था। इसका कारण यह था कि 
लगभग सभी जेल टूट गई शी। इसी तरह ज्यादातर अस्पताल नष्ट हो गए थे । रोगियों के उपचार के लिए 
वैकल्पिक व्यवस्था की गई थी। कहीं पीने के पानी ओर दवाओं की कमी के कारण महामारी फैल न जाए, 
सरकार ने इस दिशा म कुछ कदम उठाए। अन्य देशौ से दवाड़्यो, उपकरण ओर चिकित्सक आने लगे े। 
अमेरिका की थल-सेना, नौ-सेना ओर वायु-सेना ने जोर-शोर से बचाव-कार्यं शुरू किया। यह सच था कि सरकारी 
मशीनरी प्रारभनिक चरण मै विफल रही। लेकिन बाद मे धीरे-धीरे स्थिति नियंत्रण मै आने लगी। अमेरिका 
दुनिया का सबसे अमीर देश है ओर जो हमेशा तीसरी दुनिया के गरीब देशो की मदद करता आया था, आज 
प्राकृतिक आपदाओं की वजह से स्थिति उलटी है। भारत सहित कई देशौ ने अपने वायुसेना के विमानौ से 
दवाडयां ओर खादय-पदार्थ भेजे। 


मनुष्य के लालच ओर आसुरिकता जैसी प्रवृति सब जगह समान हैँ। यहां तक कि अमेरिका जैसे एक अमीर देश 
म भी दुष्ट लोग स्थिति का फायदा उठते हुए इतना नीचे गिर जाते है कि सरकार सेना को उन्हे देखते ही 
गोली मारने का आदेश देती है। जिससे कुछ हद तक लूटपाट ओर बलात्कार की घटनाओं मै कमी आई। 
सबसे बड़ी समस्या गिरफ्तार किए गए बदमाश लोगो के तिए जेलौँ की कमी थी। हेलिरककोप्टर द्वारा जनता को 
जिन सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जा रहा था, ओर जिन जगहौँ पर खादय-सामग्री ओर दवाय बांटी जा रही 
शी, उस समय उन जगहों पर काम-चलाऊ जेलै बनाई गडई। 


यह थी खूबसूरत न्यू ओरलियन्स शहर की वर्तमान दुर्दशा! तूफान के कारण शहर के कई हिस्सं खत्म हो चुके 
थे। कई पर्यावरणविदौँ के मतानुसार इस शहर को पूरी तरह से नई जगह पर स्थापित किया जाना 
चाहिए"कयोकि शहर के अधिकांश क्षेत्र समुद्र-तल से नीचे है इसलिए भविष्य म एसी दुर्घटनाएं नहीं होगी, इसकी 
क्या गारंटी है? संक्षेप मे, यह कहा जा सकता है कि इतिहास प्रसिद्ध न्यू अरवियन्स अब न्यू अरिलियन्स के 
रूप मै मौजूद नहीं है। शायद भविष्य मै नहीं रहेगा। मैने लगभग अमेरिका के बड़े सभी शहरो को देखा है ओर 
मेरी राय मै न्यू अरलियन्स एक जीवत शहर था, जो दूसरों से अलग था। मैने पहले ही कहा है कि न्यू 
ओरतियन्स जाज ओर "ब्लू का जन्म स्थान है। न्यू ओरलियन्स का यह लोकप्रिय संगीत अमेरिका के साथ-साथ 


दुनिया के लिए एक बड़ा उपहार है। तत्कालीन अखबार के पहले पृष्ठ पर शीर्षक था 'सभी जाज अलविदा । 
खबर की एक तस्वीर मै दिखाया गया था, एक आदमी टूबा-कू्‌ (एक बड़ा बिगुल, जो जाज संगीत मै काम आता 
है) के साथ घुटने तक गहरे पानी मँ सडक पार करते हए। न्यू ओरलियन्स विश्वविद्यालय के जाज विभाग के 
प्रमुख प्रोफेसर शेल्टनवबर्ग, ने कहा, "न्यू ओरवियन्स ने सबसे पहले महान अनूठी कला के रूप मै जाज का 
निर्माण किया। अमेरिकी अस्तित्व के अनूठे हिस्से को पौँकछने वाली वह एक त्रासदी है" 


जब मैने यह समाचार पठा तो मेरे मानस पटल पर विख्यात बोरबोँन स्ट्रीट ओर उसके आस-पास की गलियो- 
नुक्कड़ोँ पर रात 9 बजे से 11 बजे तक जाज-संगीत पर नृत्य करते युवक के दृश्य उभर आए। न्यू अरिलियन्‌ 
मै जाज की लोकप्रियता का आप बिना देखे कल्पना नहीं कर सकते है। आधी रात तक जाज-संगीत प्रस्तुत 
करते छोटे-छोटे दल न्यू अरिलियन्स की सड़कों पर जब गुजरते थे तो स्थानीय लोग ताली बजाकर उन्हे 
प्रोत्साहित करते थे। 


जैसा कि मैने पहले कहा है, अमेरिका के सभी शहरो की तुलना म न्यू ओरलियन्स म विभिन्न प्रकार की 
मछलियां, केक ओर तरह-तरह के समुद्री खाद्य बेहद लोकप्रिय था। जिस प्रकार पेरिस की सड़क के किनारे 
कुर्सी लगे रेस्तरां म लोग खाना खाते है, लीक न्यू ओरलियन्स मेँ वैसा ही था। पाक-शैली पूरी तरह से अलग 
थी। इसे काजुन शैली" कहते थे। शायद बाहरी पर्यटकों को यह भोजन बहुत आकर्षित करता था। निजी तौर पर 
मुड्े मछह ली खाना अच्छा लगता है, न्यू अरिलियन्स मेँ प्रवास के दौरान मेरे दोस्तों के साथ मैने अक्सर 
रेस्तरां समुद्री खाने का ओईर किया था।एक बहुत बड़ी प्लेट मै भाति-भांति की मछह लियां, केक, ओएस्टर 
अच्छी तरह से सजा कर रखे जाते थे। मुञ्े शामूका ओर घौँघे के अलावा सबकुछ खाने मै बहुत आनंद 
आता था। न्यू ओरलियन्स के दुर्भाग्य की खबर पटढ़ृकर मुञ्े वह सब याद आने लगा। न्यू ओरवियन्स के लोग 
पेरिस की तरह रेस्तरां के बाहर सड़क के किनारे बैठकर खाने का आनंद लेते थे। न्यू ओरलियन्स शहर की 
स्थापना सन 1718 मे हूं थी। पेरिस के दक्षिण-पश्चिम म दौ सौ किलोमीटर दूर स्थित शहर का नाम 
'ओरलियन्स' है। सन 1781 मे अरलियन्स के इयूक फिलिप द्वितीय फ्रांस के सम्राट थे। अमेरिका का 
लुसियाना प्रदेश उस समय फ़़ांस के अधीन था। इयूक ओफ़ ओरलियंस के सम्मानार्थं लुसियाना के इस शहर 
का नाम न्यू अरिलियन्स रखा गया था। केवल खान-पान मै ही नही, वरन न्यू ओरलियन्स की संस्कृति के 
अनेक पहलुओं पर प्रच-संस्कृति का काफी प्रभाव था। हार्वई म एक साल के प्रवास ओर अमेरिका के कई शहरों 
के भ्रमण के दौरान हुए दौ अनुभव मेरे लिए अविस्मरणीय है, दोनों न्यू ओरलियन्स के ह। पहला अनुभव है 
संध्या के समय मिसिसिपी के किनारे बैठकर नदी के वक्ष पर जहाजौ.स्टीमरौ को गुजरते हए देखना, वहां पर 
बज रहे संगीत का आनंद लेना ओर इच्छानुसार ठगे मै तवे आलू चिप्स ओर तली हई मछह ली लेकर सीमैट 
बेच पर बैठकर खाना । दूसरा अनुभव है, बोरर्बोन स्द्रौट के परिदृश्य। जाज-संगीत पर ताली बजाकर लोगों को 
प्रोत्साहित करना, विभिन्न प्रकार के भोजन-पेय का आनंद उठाते सड़क पर घूमते लोग, सड़क के दोनों किनारों 
पर बने रेस्तरां से बाहर आती भोजन की खुशबू, घरों के बालकानियो पर लोहे की सुंदर रेलिग- इन सबसे ऊपर 
स्थानीय लोगो का उत्साह, जीवत व्यवहार, उनकी सादगी ओर अतिथि-वत्सतता। 


विध्वस्त न्यू ओरलियन्स की खबर पढ़कर मृञ्े डो. सिद्धार्थ भ॑साली के कथन याद आने लगे। न्यू 
ओरवियन्स मै वह एक प्रभावशाली भारतीय हृदय विशेषज्ञ थे। भारत के बाहर कहीं भी जेन धर्म की अधिक 
कलाकृतियां अगर संग्रहीत था तो वह ड. भंसाली का निजी संग्रहालय था। इस संग्रहालय म एक सौ से अधिक 


दुर्लभ कास्य प्रतिमाएं शी, अन्य वस्तुएं दसवीं सदी से लेकर वर्तमान समय तक की थी। सन 2008 मै मैने 
समाचार पत्रौ मै पढ़ा है कि न्यू अरिलियन्स कला संग्रहालय मै डी. भंसाली के निजी संग्रहालय की वस्तुओं की 
प्रदशनी का आयोजन हूजआ था। जब मैं हार्वई विश्वविद्यालय के फाडन आर्ट डिपार्टमैट मे था, तो मैने भंसाली 
के बारे म सुना था। यहां तक कि जिस घर म डं. भंसाली रहते थे, वह घर भी अत्यंत विशाल ओर वास्तुकला 
के लिए प्रसिद्ध था। एक कला विशेषज ने “न्यू -आरनियन्य हाउस-ए हउख-कावर गाढ" नामक पुस्तक लिखी 
है। उसमे शारतीय नगाला' शीर्षक से ठो. भंसाली के घर को जगह मिती है। भसाली के संग्रहालय मे कैथोलिक 
ओर अन्य भारतीय समुदायो की कई कला-वस्तुएं भी है। अखबारों मै पढ़ा कि ये सभी मूल्यवान ओर विरल 
कला-वस्तुएं पूरी तरह से सुरक्षित है। 


न्यू ओरतियन्स शहर के अनेक नाम रखे गए है। इनमे से तीन वर्णनात्मक नामों का सामान्यतः प्रयोग होता 
है। पहला नाम, क्रेसंट सिटी मतलब मिसिसिपी का गतिपथ इस शहर के पास अध चद्राकार है। इसलिए शहर 
भी अर्धं चद्राकार है। लगौ के जीवन के प्रति सामान्य दृष्टिकोण को देखते हूए शहर का एक ओर दूसरा नाम 
दिया गया है। नाम है "बिग इजी" शहर। जिसका अर्थं है कि शहर के लोग तनाव-मुक्त,आसान ओर सरल 
जीवन जीते है।यहां जीवन भाराक्रांत नहीं है, प्रसन्नतापूर्वक जीवन जीना मानो इस शहर का संकल्प है। कुछ 
लोग मानते है कि यह एक एेसा शहर है, जहां किसी भी चीज की कोई चिंता नहींहै। ये तीनों नाम न्यू 
ओरवियन्स के विए उपयुक्त है। इसका कारण यह है कि शहर हमेशा उत्सवं से भरा होता है, लोगो को खाने 
म अच्छा मज़ा आता है, जाज-संगीत मँ खुद को भूल जाना- यह ही जन-जीवन का आभिमुख्य है। यह सुंदर, 
सरल ओर स्वच्छंद दक्षिण शहर निश्चित रुप से अमेरिका के बड़े शहरो म एक विशिष्ट स्थान रखता है। 


हमारी प्रवास अवधि समाप्त हो गई। यहाँ से हमने मिसिसिपी के जैक्सन प्रदेश की ओर प्रस्थान किया। 


मिसिसिपी राज्य का जैक्सन शहर : क्रतदास नीलामी 





न्यू ओरतियन्स के बाद हमारे यात्रा का अगला पड़ाव था मिसिसिपी राज्य की राजधानी जैक्सन सिटी। एमदटैक 
देन से हम 8 बजे जैक्सन पहुचे। रेलवे स्टेशन ओर रेलवे स्टेशन से रेडिसन होटल,जहां हमारे ठहरने की 
व्यवस्था की गईं थी, की सडक पर स्थानीय काले लोगौँ का जुलूस निकल रहा था, अच्छे कपड़े पहने हुए थे वे 
लोग। शुरु मै हमने सोचा कि शायद वे किसी बैठक मे भाग व्रेनेजारहेहैया फिर वे कोई त्योहार मना रहे है। 
मगर पूछताछ करने पर पता चला कि डौ-मार्टिन लूथर किग के सम्मानार्थ उस दिन घोषित छृट्टी थी। यह वही 
व्यक्ति है, जो महात्मा गांधी का सम्मान करते थे ओर अहिंसा के बल पर सामाजिक परिवर्तन लाया था। मुञ्चे 
उनके ओजस्वी भाषणों की एक पक्ति याद आई; "मेरे पास एक सपना हि ...." 


कड युवकों के दल सड़कों पर गीत गाते हए चले जा रहे थे। मार्टिन लूथर किग को मालूम था कि मिसिसिपी 
राज्य दास-प्रथा का प्रबल समर्थक है। प्रचुर तबाक्ू्‌ ओर कपास की खेती के लिए दासौ की इस राज्य मेँ 
आवश्यकता थी। (अकल टार का कैनिनः के प्रकाश म आने के बाद अमेरिका मँ नस्ल-भेद के खिलाफ 
जागरूकता आने से नीग्रो लोगों की आजादी के लिए गृह-युदध शुरू हुआ। उसके पीछे जैक्सन शहर ओर मार्टिन 
लूथर किंग दोनो ने विपक्ष का साथ दिया। जैक्सन शहर मै मार्टिन लूथर किंग के सामाजिक दर्शन अहिंसा की 
वास्तविक शक्ति की परीक्षा हूई। उनके शब्दौ मे, “अटिसिा केवल एक शक्तिशाली हथियार &ै/यह उत्स मे 


अद्वितीय €/ यह एस व्यक्ति को नामाकित करता & जो उसका इस्तेमाल करता &/“ 


यह ध्यान देने योग्य बात है कि मार्टिन लूथर किंग की भाषा गांधीजी के सत्य- अहिसा के दर्शन के सदृश है। 
गांधीजी ने कहा था कि उनका धर्म सत्य ओर अहिंसा पर आधारित है। सत्य उनके लिए ईश्वर है ओर अहिसा 
ही परमेश्वर तक पहुंचने का मुख्य मार्ग है। 


रेडिसन होटल मे अपना सामान रखकर हम खाना खाने की चिंता करने लगे। जैक्सन सिटी के तीन स्थानीय 
अधिकारी हमारी देखभाल के लिए नियुक्त किए गए थे। वे हरम हवाई अड्डे से होटल तरे आए। हम रेडिसन 
होटल मै खाना नहीं चाहते थे। हमारी इच्छा थी कि हम कुछ स्थानीय भोजन खाए। तीन स्थानीय अधिकारियों 
मे एक भ्द्र-महितला थी। वह हमै 'कोंक फ़ द वोंक' नामक रेस्तरां म ते गई। रेस्तरां केवल लकड़ी का बना था। 
दीवार लकड़ी की, टेबल-कुर्सियां लकड़ी की ओर यहां तक कि फशं भी लकड़ी का था। किसी ने हंसी-मज्ञाक मे 
कहा, " कहीं खाना परोसने वाले तो लकड़ी के नहीं है!" लकड़ी की दीवारों पर टंगे हूए थे काले, पीले ओर नारंगी 
रग के मक्के के पौधे, सूखे तबाक्ू्‌ के पत्त, विभिन्न प्रकार के मछह ली पकड़ने के जाल ओर पिह ते साठ वर्षो 
मे होटल मै खाने वाले कई लोगौ के परिचय-पत्र। उसके बाद हमने हमारे तीन स्थानीय अधिकारियों के साथ 
बातचीत कर कैटफ्रिश,बड़े-बड़े तले हए गौटा आलू, तीन प्रकार के सलाद ओर छह ल्ले की तरह तले हुए प्याज 
के टुकड़े आदि लाने का अईडिर दिया। भूनी हुईं मछह ली स्वादिष्ट शी। इससे भी ज्यादा अच्छे थे केकडे। उबलरे 
हुए केकड़ँ की खोल से पहले मांस निकालकर विभिन्न मसालोँ के साथ उन्हे पकाया गया था। उस स्वादिष्ट 
मास को परोसने के लिए केक्ड़ों के खोलो का प्लेटो के रूप मे इस्तेमाल करने का दृश्य हमारे लिए नया था। 
एल्यूमीनियम के विशाल मग मे पानी ओर बियर दिया गया। स्पष्ट था कि वह रेस्तरां काफी प्राचीन था। 
मिसिसिपी राज्य कैटफिश, मक्का ओर तबाकू्‌ के लिए जाना जाता था। जैक्सन शहर इसकी राजधानी ओर कैद्र- 
स्थली थी। यह रेस्तरां बहूत लोकप्रिय था। उस दिन रेस्तरां मँ लगभग 200 लोग खा रहे थे। गाइड ने हमे 
बताया कि इस प्रसिद॒ध रेस्तरां मँ खाने के लिए बाहर से कई जाने-माने लोग आते हैँ।होटल से रेस्तरां जाते 
समय पूरे इलाके म गहरी धुध छाई हुईं थी। रेस्तरां से साढ़े ग्यारह बजे लौटते समय कोहरे लगभग छट गया 
था। हम थक गए थे ओर भरपेट स्वादिष्ट भोजन खाने से बिस्तर पर गिरते ही नीद आ गई। 


जैक्सन शहर के “सिटी हांल' का निर्माण 1846-47 मै हआ था। ईट को बनाकर उन धूप मै सूखाकर अपनी 
मेहनत से क्रीतदासों ने इस हाल का निर्माण किया था। उस समय केवल 7000 ठलर खर्च हुए थे। यह शहर 
का एक “वैडमार्क' है, देखने मे बेहद खूबसूरत। स्थानीय अधिकारी हमे इसे दिखाने के विए अंदर ते गए। इसकी 
वास्तुकला ग्रीक है। यह शहर का दशनीय स्थान है,मगर इसकी लागत बहूत कम शी। इसमे घूमते समय हमे 
याद आने लगा, अमेरिका म दास-प्रथा का दीर्घं इतिहास, शोषण-कषण का असमानांतर अमानवीय व्यवहार। 


जब हम जैक्सन शहर के अभिलेखागार मे गए तो हमे इस तरह की अमानवीयता के ज्वलत उदाहरण देखने को 
मिले। मिसिसिपी राज्य के प्राचीन इतिहास,विशेषकर क्रीतदास -प्रथा, दासों की नीलामी का इतिहास, क्रीतदास 
कैसे बर्तनों म खाना खाते थे, पशुओं की तरह कैसे वे चेनौँ से बंधे रहते थे- ये सभी अभितेखागार मे प्रदशित 
किया गया हि।अधिकाश क्रीतदास मिसिसिपी राज्य के (नट्टेजः' नामक विशाल गांव मे रहते थे क्योकि कपास 
ओर तम्बाक्‌ की अधिकतम खेती वहां होती थी। अधिकांश जमीदार भी वहां रहते थे। क्रीतदास अफ्रीका से 
कौडियं के मोल मे खरीदे जाते थे ओर बहुत अमानवीय परिस्थिति मँ समुद्र रास्ते से दक्षिण अमेरिका मे 
पर्हचाए जाते थे। कई पाठक अफ्रीका मे उस स्थान के बारे मँ जानते होगे, जहां क्रीतदास इकट्ठे रखे जाते थे। 
क्योकि उस अट्टालिका को ढ्‌ साल पहले एक एतिहासिक स्मारक के रूप मे लोकार्पण हुआ है।उस जगह को 


जेल भी कह सकते है।अमेरिका-यात्रा से पूर्वं उन्है गाय-बैल की तरह जहाजों मै भर दिया जाता था। 
अभिलेखागार मे दिनांक 1 फरवरी, 1820 का नोटिस प्रदर्शित किया गया था, जिसमे लिखा हुआ था कि नीग्र 
क्रीतदास की नीलामी 10 फरवरी को होगी। इस नीलामी का विशद इतिहास पढ़कर मै चकित ओर दुखी था। 
नैट्ज्ेज के व्यवसायी मैसर्स एच. पोस्टव्रेहैत एंड कंपनी उस दिन नीलामी के प्रभारी थे। उस नीलामी मे 
उन्नतीस गुलाम नीलाम हूए थे, वे स्वर्गीय जन स्टील की संपत्ति थी। छह पुरुष, सात महिलाएं, आठ से चौदह 
साल की उम्र के चार लड़क, टदस-बारह साल कीटो लड़कियां ओर दस वर्ष से कम उम्र के टस बच्चे थे। इन छह 
ह पुरुषो मै से तीन के परिवार के त्लोगौ को शामिल किया गया था। नीलामी की शर्ते इस प्रकार थीः 


1. नीलामी की राशि का आधा हिस्सा तुरंत दिया जाएगा ओर शेष राशि बारह महीने के अंतर्गत देय थी। 
2. खरीददार को इस समज्ञौते पर सिक्यूरिटी हस्ताक्षर करने ओर बैक मे देय राशि जमा करनी थी। 
3. उन खरीददारो के विए क्ट दी गई थी, जो एक से अधिक परिवारो को खरीदेगा। 


4. नीलामी मै भाग वेने के इच्छुक व्यक्ति नीलामी से पहले किसी दिन जोन स्टील के घर के सामने बधे 
गुलामो को देखकर अपना निर्णय ते सकता है। 


5. नीलामी प्रक्रिया का पर्यवेक्षण रोब अवेक्जंडर ओर एडवई टर्बर कररेगे। 


पाठकों को कुछ ओर बताने की कोई जरूरत नहीं है। दूर अफ्रीका से लाए गए लोगौँ को खरीदकर पशुओं की 
तरह नीलामी मे बेचा जाता था। उससे अधिक हृदय विदारक घटना ओर क्या हो सकती है? अभिलेखागार देखने 
के बाद (नट्टेज गोँव की यात्रा करने की मेरी प्रबल इच्छा थी। स्थानीय अधिकारियों ने दो कारणो का हवाला 
देते हुए मुञ्ञै वहां जाने से रोक दिया। सबसे पहला, सन 1820 वाले नट्टेज्ञ गांव का कोड नामोनिशान नहीं था। 
दूसरा, यह स्थान वहां से कुछ दूर था। निस्सदेह वह मिसिसिपी राज्य में क्रीतदास-इतिहास के कारण सबसे 
ज्यादा असभ्य क्षेत्र था।मार्टिन लूथर किग ने इस जगह को रंगभेद के खिलाफ अपने आंदोलन हेतु चुना था,अब 
मुञ्े इसका कारण स्पष्ट हो गया था। 


हमारे विए स्मिथ रोबर्टसन संग्रहालय" के परिदर्शन की व्यवस्था की गई थी, जहां निग्र लोगो की विरासत के 
कड पहलुओं का प्रदर्शन किया गया था। संग्रहालय म शुरू से आज तक, अफ्रीका से निग्रो को क्रीतदास के रूप 
म लाने से लेकर कृषिकार्यं का नानाविध इतिहास, निग्रो समाज के रीति-रिवाज, वाद्य यंत्र, खेती मै उनके द्वारा 
प्रयोग मै लाए जाने वाले विभिन्न उपकरण - ये सभी आर्टिफक्ट्स रखे हुए थे। मिसिसिपी मेँ काले लोगौँ की 
विरासत का सबसे बड़ा सग्रहालय है।सग्रहालय की स्थापना सन 1894 मे हई शी। इसके बाद हम जैक्सन की 
कैपिटल देखने गए थे। सन 1840 मं पुराने कैपिटल का निर्माण-कार्य शुरू हुआ था। लेकिन विविध कारणौँ ओर 
कटं जगह पर अट्टालिका के क्षतिग्रस्त होने के कारण सन 1903 मँ एक नए कैपिटल का उदघाटन हूज। 
मिसिसिपी का प्रशासन इस अट्टालिका से 3 जून, 1903 से शुरू हुआ। यह जन्मदिन था अमेरिकी राष्ट्रपति 
जेफरसन विस का। नई अट्टालिका उन्हे समर्पित कर दी गहं थी। अट्टालिका के गुंबद पर अमेरिका के 
राष्टर-चिहन फ्लाङग ईगल की मूर्तिः स्थापित की गई है। इसके दोना पंखो की लंबाई 15 फीट है ओर उन पर 
14 कैरेट सोना चढ़ाया गया है। इसमे मिसिसिपी के विभिन्न संसाधन, उद्योग ओर कला-चित्र प्रदर्शित किए गए 
है। आंतरिक डिजाइन मे कपास प्रमुख घटक के रुप मेँ इस्तेमाल की गइ है। 


सन 1903 मँ कपास की खेती के लिए मिसिसिपी राज्य प्रसिद्ध था ओर इसे राज्य की सबसे बड़ी संपति के 
रूप म जाना जाता था। कपास की वजह से मिसिसिपी अमेरिका का सबसे अमीर राज्य बना। इसविए कपास 
जैसे कृषि उत्पाद को कैपिटल्र की आंतरिक डिजाइनिंग मे प्रमुखता दी गडं। 


जैक्सन मे प्रवास के दौरान हम दो अन्य चीज को देखने का अवसर मिला। पहली चीज, कोलंबस के आने से 
पहले अमेरिका की प्राचीन इंडियन सभ्यता के अस्तित्व के बारे मै उत्खनन मे पर्याप्त सबूत मिले। समग्र 
अमेरिका के प्राक कोलंबस इतिहास ने इन खुदाडयौ की वजह से नया आकार त्रे लिया है। विशेषज्ञा का मानना 

है कि हरनडो डी सोटो ने सबसे पहले मिसिसिपी नदी देखी थी। दूसरा, “क्रीनवृूढ क्टन नँड्सि म्यूजियम जिसमे 
नदियों से कपास की खेती ओर संश्लिष्ट नदी पथ पर होने वाले व्यापार की विशिष्ट जानकारी टी गई है। 
मिसिसिपी उल्टा ओर वहां के लोगो की जीवन-शैली ओर संस्कृति के विभिन्न पहलुओं को यहां प्रदर्शित किया 
गया है। खेतौ मे दासौ द्वारा प्रयोग मँ लाए जाने वाले उपकरण भी यहां प्रदर्शित किए गए हैँ। मिसिसिपी मे 
उगाई गई कपास फ़्रांस को निर्यात की जाती थी, वहां उस कपास से सुंदर कपड़े निर्मित किए जाते थे। वे कपड़े 
वहां प्रदर्शित किए गए हैं स्थानीय लकड़ी के फर्नीचर भी प्रदर्शित किए गए हैं। कपास के गोदामो की तस्वीर, 
कपास का निर्यात, लंगर लगे जहाज ओर नदी-तट पर स्थित होटल आदि की तस्वीरे संग्रहालय मेँ दिखाई गई 
है। 

संक्षिप्त मे, जैक्सन शहर मेँ हमारे प्रवास के दौरान अमरीकी नीग्रो के इतिहास, मिसिसिपी अववाहिका ओर 
ल्टा-संस्कृति के बारे म विशेष जानकारी मिली। जैक्सन मै हम दो दिन रुके। जैक्सन के मेयर ओर स्थानीय 
सीनेटर ने हमारे लिए एक रात्रिभोज की व्यवस्था की, जिसमे हमने शहर के इतिहास ओर परपराओं के बरे मे 
कटं सवाल पूरे थे ओर एेसे बहूत सारे विषयों पर विचार-विमर्श भी हआ। 


उसके दूसरी सुबह हम विमान द्वारा कैविफोर्निया के अरज काउटी के लिए रवाना हो गए। 


अरज काउटीः केविफोर्निया का समृदध क्षेत्र 


अरिंज काउटी की यात्रा के लिए दक्षिण के प्रसिद्ध शहर ओर हवाई अड्डा उलास फोरटवर्थ पर हमारा विमान 
थोडे समय के विए रुका था। विमान नीचे उतरने से पहले संध्या के समय आकाश ओर पृथ्वीके दृश्य मेरे विए 
अविस्मरणीय ओर अतुलनीय थे। समग्र आकाश का पश्चिमी क्षितिज कुंकुम की तरह लाल दिखाई दे रहा था तो 
नीचे धरित्री धूसर काली नजर आ रही थी। उसके कुछ समय बाद असंख्य बत्तियां जगमगाने लगी। पहले से 
मुड् पता था कि उलास फोटवर्थ बहुत फैला हुआ घनी आबादी वाला शहर है। आकाश मै तीज का चाँद ऊपर 
उठ आया था, धीरे-धीरे सारा आकाश तारों से टिमटिमाने लगा था। हम रात के नौ बजे लागविच हवाई अड्डे 
पर पहुचे, यह नोस एंजिल्स के आस-पास है। अरज काउटी जाने के लिए चार-पांच हवाई अडइडे उपलन्ध है। 
उनम से तीन अतर्यष्टीय हवाई अड्ढ है, जैसे लोँस एजिल्स, सैनदिएगो ओर ओंटारियो। जबकि लांगविच एयरपोर्ट 
घरेल्‌ हवाई अड्डों मे से एक था। 


हवाई अड्डे पर हमारे स्वागत के लिए दो अधिकारी इंतजार कररहेथे। वे हमे प्रशात महासागर के तट पर 
स्थित कैस्टिनि साउथ क्स्ट प्तराज्रा शेटन मै तले गए थे। अरज काउटी अमेरिका की विकसित ओर समृद्ध 
काउटियोँ मेँ से एक है। अमेरिका के प्रत्येक राज्य मँ कुछ काउटियां होती है। प्रत्येक काउटी मै अनेक छोटे 
शहर बसे होते है। उदाहरण के तौर पर रिज काउटी 782 वर्ग मील मँ फैला हुआ 25 लाख आबादी वाला 
विशिष्ट क्षेत्र है। इसके अदर 22 कस्बे है। इन कस्बोँं म कोई भी बहुत बड़ा नही है, सबसे बडे शहर एनाहाइम 
की आबादी लगभग दो लाख है। हम अरिज काउटी मे दो दिन रहे। इन दो दिनो मे विभिन्न संस्थानों ने हमारे 
लिए दोपहर ओर रात के भोजन की व्यवस्था की शी। काउटी परिषद के अध्यक्ष ने एक बार रत्रिभोज दिया तो 
वियतनामी समुदाय ने दूसरी बार; इसी तरह, मेक्सिकन संस्थान ने एक दोपहर के भोजन की व्यवस्था की तो 
इरविन स्थित कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय ने दूसरी दोपहर के भोजन की। वियतनाम ओर मेक्सिको के 
अधिकांश लोग प्रशात महासागर के तट पर स्थित इस काउटी मे रहते है। दक्षिण की यह काउटी मेक्सिको से 
बहुत दूर नहीं हे। मेक्सिको के बहुत से लोग वीजा लेकर यहां अधिक पैसे कमाने की आशा मं आए है। बहुत से 
लोग अवैध तरीके से भी सीमा पार कर आ जाते है। वियतनाम युद्ध के दौरान बहुत से वियतनामी भी यहाँ 
आकर बस गए थे। मेरे मित्र नृतत्व विशेषज जेम्स फ्रीमैन ने इस अचल के वियतनामी समुदाय, विशेष रुप वहां 
स्थापित शिविरो मै रहने वाले युवाओं ओर छोटे बच्योँ के बारे म एक गवेषणात्मक पुस्तक लिखी थी, जिसका 
शीर्षक है 'वोडसेज ओफ द कैप'। इस पुस्तक मे उन्होने वियतनाम के प्रवासी अनेक लोगौँ,विशेषकर बच्चों पर 
विशद चर्चा की है। अलबामा विश्वविद्यालय के वियतनामी मूल के प्रोफेसर गुएन दिक्‌ भी इस पुस्तक के सह- 
लेखक थे। वियतनामी शरणार्थी के दूसरी पीढ़ी ने धीरे-धीरे समाज मै अपना स्थान बना लिया था। मगर अभी 
भी बहुत गरीब लोग उनके शिविरौं मँ रहते है। काउटी अधिकारियों ने हमै इन दोन समुदायो से मिलने का 
मौका देने के बिए ही एेसे दोपहर ओर रात के भोजन की व्यवस्था की थी।| वास्तव मे, हमे इन टदोन देशों के 
लोग से कई मुद्दों पर बात करने का मौका मिला था। दोनँ देशौ के साहित्य ओर संस्कृति के प्रति मेरे मन मे 
बहूत श्रद्धा थी। बहुत समय पहले वियतनाम की आधुनिक कविताओं का मैने संपादन किया था। उस संकलन 
का नाम था "द राक एड सैडलदूढ ही। वियतनाम के मशहूर चित्रकार टान्वानंकान ने उस किताब के लिए कई 
तस्वीरें बनाई शीं।' 


कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय अमेरिका का एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय है। इरविन उनके सात परिसरो मे से एक 
है।उनके कुलपति द्वारा दिए गए दोपहर के भोजन के समय हमे विश्वविद्यालय के कई प्रोफेसरो ओर अरज 
काउटी के कई लेखकों ओर कलाकारों से मिलने का अवसर मिला था। अरज काउटी से प्रस्थान करने से पूर्व 
वहां की काउसिल के चेयरमैन ने हमारे लिए विदाई रात्रिभोज का आयोजन किया था। 


वेस्टिन होटल की चौदहवीं मजिल मे मेरा स्म॒ नंबर 1418 था। अरिज काउटी की रोशनी क्षितिज तक फैलती 
है, क्योकि यह काउटी विशाल लोँस एजिल्स शहर का अंश-मात्र है। लोस एजिल्स ओर इसके उपनगरो का 
क्षेत्रफल लगभग 2000 वर्म मील (100 मील+ 20 मील) है। इसलिए लोँस एजिल्स को द ग्रेटेस्ट नहट शै 
ओन अर्थ कहा जाता है। लांस एजिल्स के हवाई अड्डे पर उतरते समय इस 'शो'के बरे मे मेरी सामान्य धारणा 
बन गई थी। 


अरज काउटी की अर्थव्यवस्था बहूत मजबूत है,केवल काउटी का जीडीपी 50 अरब लर है। यदि यह एक 
स्वतत्र देश होता तो आर्थिक टष्टिकोण से इसका स्थान दुनिया मै चौरालीसर्वं (46) होता। यहां कुछ बड़ी- 


बड़ी एयरोस्पेस कपनियां है, कुछ कंपनियां रक्षा उपकरणों का निर्माण करती हैँ तो कुछ जैव प्रौद्योगिकी की 
कंपनियां है। काउटी पर्यटन ओर उद्योग की वजह से समृद्ध है। काउटी के समुद्री तट की लंबाई 41 मील है, 
जहां पर्यटक के आवास के लिए पांच बेलाभूमि का निर्माण किया गया है।उनम से हरम फुलरटन ओर हंटिगटन 
समुद्र तट पर ते जाया गया। “नरगून कवः से सटे कला-सग्रहालय का भरी हमने दौरा किया था। अमेरिका मेँ 
सिम्फनी आर्केस्ट्रा, ओपेरा, बैले कपनी ओर थियेटर के लिए ओज काउटी प्रसिदध है। हमे कैसेफिक सिम्फनी 
आकस्टा म ते जाया गया था।मुड्ै यह जानकर आश्चर्य हुआ कि तीन करोड़ बीस लाख अंतरराष्ट्रीय ओर 
अमेरिकी पर्यटक हर साल इस कछोटी-सी काठटी मै आते है। ®डिज्नीलैड' तो यहाँ का प्रमुख आकर्षण है। दूसरा 
आकर्षण है विशाल अनाहाइम स्टेडियम, जहां कैलिफोर्निया के लोग फुट्बोल ओर बेसर्बोल खेल का आनंद उठते 
हं। अनाहाइम कन्वैशन सेंटर म सभा-समिति ओर सेमिनार आयोजित करने के बिए इतनी भीड़ लगती है कि 
अगर कम से कम दो महीने पहते बुकिग नहीं की जाती है तो वहाँ रिजर्वेशन मिलना मुश्किल है। 


पहले दिन हम कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के इरविन परिसर मं प्रसिदध बेकमान लेजर रिसर्च इस्टीट्यूट ओर 
क्लिनिक देखने गए। इसके निदेशक डं, माइकल बन्स का लेजर अनुसंधान के क्षेत्र मै अमेरिका म नाम है। 
इस्टीट्यूट ओर क्लिनिक के चारौ तरफ घूमने के बाद उन्होने सेमिनार रूम म वहां होने वाले अनुसंधान की 
जानकारी दी। उन्होने हमे पांवर पोंडट प्रजटेशन की मदद से लेजर के विभिन्न उपयोगो के बारे मे समञ्ाया। 
उनके साथ दो घंटे कहां बीते, पता ही नहीं चला। यह बहुत ही सुखद अनुभव था। विश्वविद्यालय के एक 
गाइड ने हमे चारोँ तरफ घुमाया। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के सारे सातो परिसर बहूत सुंदर है ओर बहुत 
अच्छी तरह से संचालित हो रहे है।मै पहले से ही बर्कले, सांता-क्रूज ओर रिवरसाइढ के परिसर देख चुका था। यह 
परिसर भी कोई कम सुंदर नहीं था। उसके बाद दोपहर के भोजन के लिए हमारा गाइड हम वियतनाम चैम्बर 
ओफ कोमर्स के कार्यकारी निदिशक के पास ले गया, वहाँ उन्होने कैलिफोर्निया मै कवियतनाम' विषय पर संक्षिप्त 
व्याख्यान दिया। उनसे हमे पता चला कि अरिज काठटी मँ एक लाख से अधिक ओौर कैलिफोर्निया मे पांच लाख 
से अधिक वियतनामी रह रहे थे। 


प्रशांत महासागर के किनारे अरिज काउटी के कड आकर्षक समुद्र तट है, जो हमेशा पर्यटकों से भरे रहते हे। 
दोपहर के भोजन के बाद हम !हटिग्टन बिच" गए। अमेरिका के हर समुद्र तट की तरह यह तट भरी सर्दियों मे 
पर्यटकों से भरा रहता है। वहां कुछ समय बिताने के बाद हम कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के फुलर्टन परिसर मै 
गए। वहो कैलिफ़ोर्निया पैसेफिक रिम की अर्थव्यवस्था पर अर्थशास्त्र विभाग के प्रमुख ने संक्षिप्त व्याख्यान 
दिया, उनके निमंत्रण पर मित्सुबिशी कंपनी के प्रबध निदेशक वहां उपस्थित थे। उन्होने अपनी कंपनी ओर 
कारों की उपयोगिता के बरे मे कुछ जानकरी दी थी। यह परिसर फुलर्टन बिच से कुछ दूरी पर है। वहां 
इधर-उधर घूमते-घूमते शाम होने लगी थी। हम 6 अक्टूबर को अरिज काउटी के प्रसिद्ध उद्योगपति श्री 
टियरेन के घर कोंकटेल डिनर पर गए। वहां शादी के घर की तरह व्यवस्था की गई थी।| उनका घर विशाल 
परिसर के भीतर कुटीर-शैली मै बनाया गया था। स्विमिंग पूल, लोन ओर गाईन सब-कुक उसके अंदर थे। 
उन्होने अरज काउटी के प्रमुख, दो विश्वविद्यालयों के महत्वपूर्ण प्रोफेसरो, उनके दोस्तौ, अन्य उद्योगपतियो ओर 
कुछ कलाकारों को आमंत्रित किया था। श्रीमती टियरेन के कामकाज मै उसकी सहेलियों हाथ बटा रही थीं। 
अरज काटी के प्रमुख ने हमे हार्वड ओर अरज काउटी के हमारे अनुभवो के बारे मे पूछा। सोतोरो यची, श्रीमती 
लूईस, जेम्स स्पेन्स ओर मैने अपने अनुभवो के बारे मै कुछ बताया। खाना बहुत ही अच्छा था। श्री टियरेन 


ने हमारे विए सन्षिप्त स्वागत भाषण दिया ओर उन्होने हार्वई मे आए प्रत्येक प्रतिभागी के देश के नाम पर 
शेपेन बोतल खोली। यह हमारे लिए विचित्र अनुभव था। 


अगले दिन हम मैकड़ोनेल इगलस स्पेस स्टेशन गए। पृथ्वी से 230 मील ऊपर बनने वाले स्पेस स्टेशनोँ के 
मंडल तथा उनसे संबंधित सभी अनुसंधान कार्य यहां हो रहे है। वहां काम करने वाले वैजानिकां ने हमै सब-कुछ 
बताया। उन्होने मोडल के प्रत्येक भाग का भी वर्णन किया। हमै मोडल के पास मै खड़े करवाकर एक तस्वीर 
खीची थी। जब हम हार्वई लौटे तो हम सभी को उसकी एक प्रति दी गईं थी। यह जगह होटल से बहूत दूर 
थी। इसलिए वहाँ पहुंचकर सबकुछ देखते-देखते दोपहर हो गई शी। अंतरिक्ष स्टेशन के अधिकारियों ने हमारे 
लिए दोपहर के भोजन के लिए व्यवस्था की शी। दोपहर के भोजन के बाद हम अरज काउटी के सट अन्ना 
यैँबर ओंफ कोँमर्स गए। काडटी के सुदृढ अर्थ-व्यवस्था मे चैबर ओफ कांमर्स की महत्वपूर्ण भूमिका है। चैबर के 
दो वक्ताओं ने अरज काउटी की अर्थव्यवस्था, वैदेशिक व्यापार, ओद्योगीकरण ओर पर्यटन के बारे म हमे 
अवगत कराया। 


होटल लौटने के बाद हम पैसेफिक सिम्फनी अर्किस्ट्रामे ले जाया गया। यह आर्केस्ट्रा काउटी के परफोरमिंग 
आट सेंटर मे स्थित है। इस तरह अरज काउटी कैलिफोर्निया का मनोरंजन कद्र बन गया। 


दूसरे दिन सुबह नाश्ता करने के बाद हम गाइड के साथ यूनिवर्सल स्टूडियो गए। स्टूडियो के अकौडव मेँ 
अधिकारियों ने हम गोडजिला जैसी कुछ अविस्मरणीय फिल्मौँ के निर्माण कौशल से परिचय कराया। उसके बाद 
उन्होने हरमे स्टट शोः ओर “एनिमल शोः भी दिखाया। वहां दो घटे व्यतीत करने के बाद हम डिज्ञनीलैड गए। 
वहां मध्याह्न भोजन समेत 5 घंटे लगे। अमेरिका का डिजनीलैड उस समय दुनिया म सबसे बड़ा आकर्षणकद्र 
माना जाता था। उसके बाद पहले पेरिस मै ओर फिर हांगकांग मै (2005 मै) मूल माडल के अनुरूप डिजनीलैड 
बनाए गए। वहाँ भूमध्य रेखा के वर्षी वन, विश्व के विभिन्न अचलौ की सभ्यताएं ओर नाना प्रकार की दर्शनीय 
वस्तुं, रोलर कोस्टर, अनेक रेस्तरां आदि- सब-कुछ देखने के लिए कम से कम पूरा दिन चाहिए। सभी उम्र के 
लोगौँ के अभिरुचियों को ध्यान मै रखकर इसके अदर कई प्रदर्शनियां लगाई गड है। कई प्रदशनियौँ मेँ कृत्रिम 
वातावरण पैदा किया गया है। उदाहरण के विए, भूमध्य सागर के जंगल से गुजरने वाली नदी जैसा वहां एक 
छोटी नाव मै बेठकर मैने अनुभव किया था। 


साढ़े पांच बजे हम सभी होटल पहुचे। अगले सुबह मेरे दोस्त बोस्टन लौटने वाले थे। लेकिन मेरा कार्यक्रम 
दूसरा था, ओर व्यक्तिगत भी।पहले, गोपमामा की बेटी अंजी ओर दामाद सूर्य सैनहोज से सेनडिएगो जाने के 
रास्ते मुञ्लसे होटल मँ मिलना चाहते थे। वे लोग छह ह बजे होटल पहूचै। मेरे साथ चाय पीकर थोड़ी देर बातें 
कर वे अपनी कार से सैन डिएगौ चले गए। वे मुड्ै अपने साथ सेन डिएगो ते जाना चाहते थे। मगर मेरे विए 
यह संभव नहीं था। यह सच था कि मैने तब तक सैन डिएगो नहीं देखा था। यह अमेरिका का खूबसूरत ओर 
प्रसिद्ध शहर था। लेकिन मेरी पुरानी दोस्त श्रीमती सुसान सेमूर ओर उनके पति लरी ग्राहम ने 8.30 बजे 
तक पहुचने वाले थे।हार्वई छोड़ने से पहले दो दिन उनके घर रहने के विए उन्होने मुञ्चे आमंत्रित किया था। 
मुड्े सुसान के बारे मै यहां कुछ बाते कहनी चाहिए। सुसान बहूत दिन पहले भारत मै बच्चौ के पालन- 
पोषण,उन्है घर मे दी जाने वाली प्रारभिक शिक्षा ओर उस संदर्भ मे माता-पिता ओर परिवार का योगदान आदि 
विषयों पर शोध कर रही थी। उससे पहले वह पुराने भुवनेश्वर, उसके मंदिर ओर सामाजिक, सांस्कृतिक ओर 
धार्मिक चेतना पर शोध कार्य कर चुकी थी। इस विषय पर उन्होने गवेषणात्मक पुस्तक भरी लिखी थी। जब 


उन्होने बच्चो पर अपने अनुसंधान कार्य शुरु किया था, उस समय मेरी बेटियों की उम्र छह ह ओर आठ वर्ष 
थी। उपली ओर मिताली उन दिनौँ उनके शोध का विषय हूआ करती थी। इस कारण ओर अमेरिका की प्रसिद्ध 
नृतत्वविद होने के कारण सुसान मेरी लंबे समय से परिचित थी। वह ठीक साढ़े आठ बजे मेरे होटल पहुंच गडई। 
लस एजिल्स से दस किलोमीटर दूर क्लेरमौँट मै उनकी गाड़ी मै उनके घर गया। लोरी ग्राहम सुसान के दूसरे 
पति थे। इस वजह से उन्है सुसान सेमूर ग्राहम के रूप मरै जाना जाता था। अरज काउटी छोड़ने से पूर्वं लोरी के 
बताए मैकिसिकन रेस्तरां मे मैने एचलाडा चिकन समेत डिनर किया था। क्लेरमोट पहुंचकर सुसान ने मुञ्येदो 
दिनो के कार्यक्रम की जानकारी दी। उनका बेटा शांत लड़का था। उसकी स्कूल पूरी हो गई थी। हमारे साथ 
कुछ समय बातचीत कर शुभरात्रिः कहकर वह चला गया। फाडजर कलेज अमेरिका का पुराना कोलेज है। 
जिसके नृतत्व विजान, समाजशास्त्र ओर अंग्रेजी विभागं की बहूत प्रतिष्ठा है। वास्तव मँ यह कलेजो का एक 
समूह है । 


इस कालेज के प्रोफेसरो ने दुनिया के विभिन्न देशौ मै नृतत्व विज्ञान ओर समाजशास्त्र के क्षेत्र म अनेक शोध 
पुस्तक लिखी है। सुसान खुद एक उदाहरण है। वह नृतत्व विज्ञान की प्रोफेसर ओर प्रमुख थी। पंद्रह वर्ष तक 
विभागीय प्रमुख के रुप मे सेवा देने के बाद वह सामाज-विज्ञान की डीन बनी। उनकी संस्था ने नेपाल सरकार 
से मिलकर काठमाड्‌ मै एक कलेज खोली है। उस कोलेज का प्रबंधन सुसान के हाथो म है। एक स्थानीय स्कूल 
मे गणित पढ़ाती है। 


दूसरे दिन कैलीफोर्निया के रेगिस्तान म कुछ समय बिताने के विए हम 6.15 बजे हम घर से बाहर निकले। 
रास्ते मै खाना खाने के लिए हमने केवल नाश्ता किया था। सुसान ओर लोरी की अध्यापिका सहली पेनी भी 
हमारे साथ थी। कैलिफ़ोर्निया की पर्वत श्रुंखला क्लेरमोट से ज्यादा दूर नहीं है। लोर ने विगत शाम को बताया 
था, सूर्योदय के ठीक बाद मै उपत्यका की दूर पहाड़यौ को देखने मे उसे मजा आता है। इसका कारण यह था 
कि उसे पहाड़ी इलाकों मँ छाया-प्रकाश देखना बहुत सुंदर लगता है। इस वजह से हम सुबह-सुबह जल्दी घर से 
बाहर निकलरे। दृश्य वास्तव म आनंददायक थे। पहाड़ियों के शीर्ष पर कुछ जगह हिमपात भी हो रहा था। उन्हे 
देखकर मुञ्ञे सिक्किम की राजधानी गंगटोक ओर कचनजंगा पर्वत श्रृंखला याद आने लगी।हमारी यात्रा के प्रथम 
पड़ाव मै आए पाम स्प्रिग पहाडियौ की तलहटी म पंक्तिबद्‌ध खजूर के पेड़, जिसके पास मे था विस्तीर्ण हरे 
मैदान मे बहता इ्रना। लोरी ने हमे बताया कि यह इरना कभी नही सूखता है। हमने पाम स्त्रिग से मोरगौँ 
घाटी ओर फिर योक्का घाटी पार करते हुए जोशुआ पेड़ से भरे भरा विशाल अचल मे पहचे। जोशुआ काट 
वाला पेड़ है, मगर नागफनी से अलग ओर बहुत सुंदर है। एक छोटी सी छोटी ओर यहोश्‌ के पेड़ के बीच एक 
सड़क रखी गई थी। तीन-चार फीट से बीस-पच्चीस फुट ऊचे जोशुजा पेड़ के भीतर से सड़क गई है। अनेक 
पेडो,खासकर छोटे पेड़ पर शाखा-प्रशाखाएं भी है। 


प्रत्येक पेड़ एक सुंदर ज्यामितीय आकृति की तरह दिखाई देता था। एेसा लग रहा था कि किसी वास्तुकार ने 
जोशुआ पेड़ की छह वियों का निर्माण कर उस विशाल उजाइ़ क्षेत्र मै उह स्थापित कर दिया हो।हम कुछ 
पेड़ो को देखने तथा उनके फोटो तेने के लिए गाड़ी से नीचे उतरे। हमने कई पेड़ के पास खड़े होकर अपनी 
फोटो खीची। जोशुआ के पेड़ पर कोई पत्ते या डालियां नहीं थी। इसकी शाखाएं पारंपरिक पेड़ की शाखाओं की 
तरह नही होती हैं। उनका गठन नागफनी की तरह नही होता है। पत्ते आयताकार ओर काटे बहूत कम। इसे पार 
करते हुए हम जोशुज देश के राष्ट्रीय स्मारक पर पहूचे। दो सौ साल पुराना बड़े तने वाला जोशुजा पेड़ वहां का 


राष्ट्रीय स्मारक है। यह पेड़ सभी को प्रिय लगता है। यह पारंपरिक वृक्ष-पूजा का एक बेजोड़ उदाहरण है। उस 
पेड़ के चारौ तरफ दशकं के लिए लकड़ी के बेच ओर कुर्सिंयां रखी हई है। हम भी वहाँ बैठे ओर प्राचीन- सुंदर 
पेड़ के दृश्य का आनंद उठाने लगे। स्मारक दवारा संचालित एक छोटा-सा सभागार ओर स्मृति चिन्ह बेचने 
वाली एक दुकान पास मै थी। हमने वहां जोशुजआ देश ओर जोशुजआ पेड़ पर बनी 20 मिनट की उाक्यूमैटरी 
देखी। दुकानों मे जोशुज पेड़ की तस्वीरों के साथ कपड़े, चीनी मिट्टी के बरतन, जोशुजआ पेड़ के इतिहास पर 
लिखी किताब, जोशुभा पेड़ की परेम बनी तस्वीर बेची जा रही शीं। मैने अपने सीमित संसाधनों से कुछ 
चीजें खरीदी। लोरी ओर सुसान ने मुञ्े कुछ चीजे उपहार दी। मोन्युमेट दवारा संचालित वहां के रेस्तरां मेँ 
हमने दोपहर का भोजन किया।कुछ जगह पर निजी रेस्तरां भी थे। उस दिन ज्यादा पर्यटक नहीं थे।इसविए 
हम अपनी यात्रा का आनंद लेते हए ओर आगे बढे। पहले आया पच्चीस ताल पेड़ के भीतर एक विशाल 
ओएसिस ओर विस्तृत जनशून्य मोहावे। कैलिफोर्निया के मोहावे रेगिस्तान का परिचय है-छोटी काटेदार ज्ञाडियां 
ओर थोड़ी-बहूत बाल्‌। ओएसिस मै मिट्टी के नीचे से फूट रही पानी की धारा बहूत सुंदर लग रही थी, वहाँ कुछ 
फूल पौधे भी लगाए गए थे। 


हम वहां से कई अन्य जगहों पर गए। पहले हम जंबो रोक नामक एक विशाल चट्टान के पास गए। उसके बाद 
दो घाटियां ®हिडन वैली! तथा "लोस्ट होस वैली" आई। ये दोनौ पहाड़ियो की तलहटी मै शीं। कुछ जगह पर 
पानी जमा हुआ था, जिसके किनारे उगे जंगली पेडो को देखकर हमे मज्ञा आया। इन्हे पार करते हुए हम “शीप 
पास" से होते हए उस अचल के सबसे ऊचे स्थान "की व्यू" पर पहुचे। यह स्थान पांच हजार चार सौ फीट की 
ऊचाई पर स्थित है। 


वहां से आते समय रास्ते मै पड़ने वाली सारी घाटियां, जोशुजा पेड़ के विस्तृत मैदान, घाटी के दोनौ ओर की 
पहाडियां बहुत सुंदर दिखाई दे रही थी। दो तरफ पहाड़यौ की ऊंचाई लगभग बराबर थी, लगभग ग्यारह हजार 
फीट हिमाच्छादित पहाडियां। वहां से क्लेरमोँट बहुत दूर धुंधला दिखाई दे रहा था। वहां जेसी हवा मैने बहुत कम 
देखी, ओंधी-तूफान की तरह तेज हवाएं चल रही शी। वह॒ हमे इतना पीके तेजी से धकेल रही थी मानो कहीं 
हमे पहाञियो की तलहटी मे न निरा द। ठंड भी बहुत लग रही थी। क्लेरमोट मेँ ज्यादा ठंड नहीं थी, फिर भी 
बुद्धिमान लोरी ने मुदे गर्म कपड़े लेने की चेतावनी दी थी, इस वजह से मुदे किसी भी समस्या का सामना 
नहीं करना पड़ा था। की व्यू! से नीचे उतरकर हम कांटनवुड सरँटर' नामक जगह पर गए। यह दूसरा रास्ता था। 
हम वहां से इडिओ रेगिस्तानी अचल मै गए, फिर एक बस्ती मेँ। उसके बाद हमने वहां से लस एजिल्स का 
रास्ता पकड़ा। घर पहुचते-पर्हुचते पांच बज गए थे।चाय-नाश्ता करके इधर-उधर घूमने के बाद हम पेनी के घर 
डिनर के लिए गए। 


अगले दिन फाइजर कलेज के विभिन्न अनुष्ठानं को मैने सुसान के साथ देखा। यहां मैने पहले भी दौरा किया 
था। अक्टूबर मे सैनहोज विश्वविद्यालय म व्याख्यान देने के बाद मै इस कंलेज के अंग्रेजी विभाग मै कविता 
पाठ के लिए आया था। इसके बाद हम लांस एजिल्स के बेवर्ली क्षेत्र म घूमने चले गए। वहां दोपहर का भोजन 
कर हम चार बजे घर लौटे। लोरी ओर सुसान मुञ्चे एयरपोर्ट लते गए। हाइवे पर टफिक जाम था। विमान 
निर्धारित समय पर उड़ा। उलास से होते हुए बौरुटन आया। बोस्टन परहुचते समय आसमान बादलों से धिरा हज 
था। हवाई जहाज से भयंकर काले बादल दिखाई दे रहे थे। मुञ्ञे याद हो आया उलास मे बीती कलल की शाम 
अद्‌भूत सुंदर दिखाई दे रही थी,मगर आज दिन का तेज उजाला भी निष्प्राण ओर निर्जीव लग रहा था। बोस्टन 


म भारी बारिश हो रही थी, हिमपात भी होने लगा था। किराए की टैक्सी पकड़कर मैं जल्दी से अपने अपार्टमेट 
मे वापस आ गया।| एक महिला टैक्सी चला रही शी। वह॒ बोस्टन मे लबे समय से रह रही थी, उससे शहर के 
बारे मे बहूत सारौ बाते की। अपा्मट पहुचकर मैने विजय मिश्रा के घर फोन किया तो पता चला कि वह न्यू 
ओरवियन्स गए हुए है, अगले दिन वापस आणएगे।सुव्णी (श्रमती मिश्रा) ने मुञ्ै अपने घर खाना खाने के लिए 
बाध्य किया।खाना खाकर जल्दी से अपा्टमट लौटकर फोन पर भुवनेश्वर मे अपने बच्चो से बातचीत की। बहूत 
जल्दी से नीद आ गई। 


17. हार्वई से बहुदिगंत आनुष्ठानिक भ्रमण (भाग-दो) 


यूरोपीय समुदायः स्द्रासबर्ग ओर ब्रसेल्स 





द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप के विभिन्न देशौँ मै फेडरल संगठन के निर्माण का प्रयास तेजी से बढा। 
पहले चरण मै संपृक्त देशों के बीच केवल आर्थिक संयोग ओर सहयोग संभव था। बाद मे, संयुक्त सरकार के 
रूप मरै उन्होने अपनी संसद ओर फेडरल प्रशासन कद्र की स्थापना की थी। 


सम्पूर्ण यूरोप को एक राजनीतिक ओर आर्थिक इकाई मे परिवर्तित करने के प्रयास अभी भी चल रहे है। पहले, 
राष्टरसमूह मै सदस्यो की संख्या प्रतिवर्ष बढ़ रही है। इस संगठन मँ शामिल करने के विए तुर्की विचाराधीन देश 
हे। नए देश को संगठन म जोड़ने से पहले कुक निश्चित पदक्षेप लेने पड़ते है। अधिकारियों के साथ विचार- 
विमर्श करने पर हमै उन कटमोँं की जानकारी हूई। विशेषकर लोकतांत्रिक सरकार ओर मानवाधिकारो के प्रति 
सम्मान दो सबसे महत्वपूर्ण चीज है। केमाल अतातुर्क के समय से तुर्की म एक लोकतात्रिक सरकार है। विविध 
सामाजिक सुधारो के द्वारा केमाल ने तुर्की को आधुनिक लोकतांत्रिक राष्ट म रूपांतरित कर दिया था। तुर्की का 
मानवाधिकारों के बारे मै भी काफी अच्छा रिकंड है। प्रसिदध तुर्की लेखक ओरहाम पानुक ने अपने टेलीविजन 
साक्षात्कार मे तुर्की मे बहूसंख्यक अर्मनियाई नागरिक की हत्या के बारे मै बताया था,जिससे तुर्की सरकार 
नाराज हो गइ थी। इस आरोप के कारण राष्ट्रसमूह का सदस्य होने मे तुर्की के अनुरोध को कुछ हद तक बाधा 
पर्ुची। तुर्की ने पानुक के खिलाफ कानूनी कारवाई करने की धमकी भी दी थी। हालांकि पनुक के खिलाफ कोई 
कारवाई नहीं हुईं थी क्योकि शायद एेसा करना उनके लिए संघ की सदस्यता पाने मे अडइ़चन पैदा कर सकता 
था। इस संबध मे वर्तमान मे चल रही वाती के सफल होने की संभावना है। 


नए सदस्य को वेने से पहत्रे उसकी आर्थिक पृष्ठभूमि एवं आय के बारे मै जानकारी ली जाती है। इसका कारण 
है कि यूरोपीय समुदाय (ई.सी.) अब एक आर्थिक संगठन के रूप म माना जाता है।यह अब एक सामूहिक 
निकाय के रुप म विभिन्न देशौ के साथ व्यापार करता है ओर किसी विशिष्ट राजनीतिक समस्या के समाधान 
के बारे म एकजुट होकर निर्णय लेता है। 


हम 12 दिसंबर को बोस्टन से ब्रसेल्स की उड़ान पकड़ कर रात को 9.30 बजे वहं पहूंचे। दिसंबर के मध्य मेँ 
घने कोहरे के कारण हवाई जहाज उतरते समय कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा था।हमारे कई दोस्त सपरिवार 
थे। हमारी ओपचारिक यात्रा खत्म होने के बाद वे लोग यूरोप मेँ कुछ दिन घूमने की योजना बना रहै थ। 
हवाई अड्डे से हमारी होटल मेटोपल आधे घटे की दूरी पर था। हम वहां सवा दस बजे पहुचे। लंबी उड़ान के 
बाद थकान लगने लगी थी। अपने कमरे म खाने को कुछ मंगाकर खा-पीकर मै सो गया। अगले दिन हमारे 
लिए संघ के मुख्य कार्यालय का दौरा करना निर्धारित था। वाणिज्य ओर अंतरराष्ट्रीय संबंध के आयुक्त ने हमे 
संघ के संक्षिप्त इतिहास का व्यौरा देते हुए वर्तमान के पारस्परिक व्यापार, अर्थव्यवस्था ओर विदेश नीति की 
स्थिति पर चर्चा की। ईसी. का कार्यालय बहुत बड़ा हे। यूरोप के सभी प्रभावशाली देशौ के बीच आर्थिक संबधों 
पर नजर रखने वाला आयुक्त-विभाग ई.सी. का सबसे महत्वपूर्ण विभाग लगा। इसके अतिरिक्त, यह विभाग 
ई.सी. के साथ विश्व के अन्य सभी देशो के साथ विदेशी-संबधो का परिचालन करता है।हमारे मित्र जेम्स ने 
ई.सी. के कार्यालय मे पन्द्रह वर्षो तक काम किया था। इसविए उन्होने हमे ई.सी. के कार्य करने के तौर-तरीकों 
ओर इसके विभिन्न विभागौ के बरे मै पहलेसे ही बता दिया था। वाणिज्य आयुक्त ने अपना संभाषण पूरा 


करने के बाद हम होटल यूरोपा मे दोपहर के भोजन के लिए आमंत्रित किया। लंच के बाद जेम्स ने हमें 
विभिन्न विभागो म ले जाकर वहां के अधिकारियो से हमारा परिचय कराया। दिन के साढ़े तीन बजते-बजते 
अत्यंत ठ्ड हो गईं थी ओर बर्फबारी होने लगी। हम सादरे चार बजे स्टेशन स्टरासबर्ग गए। रास्ते मै नामूर बड़ा 
स्टेशन आया, बाद मँ लक्जमबर्ग। इन दो स्टेशनों के बाद हम स्टरंसवर्ग पहूचै। रिटर्न होटल मै हमारे ठहरने के 
लिए व्यवस्था की गई थी। ईसी. संसद के दो वरिष्ठ अधिकारी हमे रेलवे स्टेशन पर मिले, जो हमे होटलमे ले 
गए। हिमपात धीरे-धीरे बढ़ने लगा, जल्दी से भोजन कर मँ सोने चला गया। जेम्स, आर्टूरो, जोहान ओर कुछ 
अन्य लोग बर्फ मै घूमने के लिए बाहर निकल गए। उन्होने मुञ्ये आवाज दी, लेकिन इस दुस्साहसिक कार्य के 
विए मेरी कतई इच्छा नहीं थी।इसविए मै उन शुभरात्रि कहकर सो गया। 


उसके परवर्ती दो दिन ई.सी.संसद के प्रमुख ने हमसे मुलाक्रात की। वे (डोलोरेस) विश्व के शक्तिशाली 
राजनेताओं मै माने जाते है ओर उनके नेतृत्व म ई.सी. का कार्य-परिसर कई गुना बढ़ गया था। सदस्यौ की 
संख्या मै भी बदोतरी हुईं थी। यूरोप के लगभग सभी देश इसमे शामिल हो गए थे। उन्होने ई.सी. के लक्ष्य, 
कार्यप्रणाली तथा विभिन्न देशौ के बीच आपसी सहयोग के बरे मेँ अच्छे से समञ्ञाया। इतिहास के परिप्रेक्ष्य मे 
यूरोप के विभिन्न देशौ की स्व-सत्ता ओर उनकी आर्थिक विभिन्नताओं को ध्यान मे रखते हूए ई-सी. अपना 
निर्णय लेती है। 


उन्होने ई.सी. के नीति-निर्धारण के विभिन्न पहलुओं की तरफ भी हमारा ध्यान आकृष्ट किया था। हमने उस 
दिन फ्रास ओर जर्मनी के पांच संसद सदस्यों से भी मुलाकात की थी। उन्होने ई.सी. से संबंधित कई मामलों 
पर प्रकाश उाला। उस समय संसद-सत्र चल रहा था, इसविए दो दिन सत्र के कार्यक्रमों को वीआईपी गैलरी मेँ 
बैठकर हमने देखा था। 


स्टासवबर्म यूरोप के सुंदर शहरो मै से एक है। इस शहर के कैथेडल ओर विश्वविद्यालय का इतिहास ओर महत्व 
यूरोप मै हर कोई जानता है। कैथेडल के निर्माण मै चार शताब्दी लगी थी। फ़़ांस, जर्मनी ओर बेल्जियम के 
प्रमुख वास्तुकारौ के पारस्परिक सहयोग से इसे बनाया गया था। कैथेडूल की खासियत है कि इसमे केवल एक 
टावर है, जिसका शिखर सादे चार सौ फुट ऊचा है। उन्नीसवीं शताब्दी के अंत तक यह यूरोप ओर अमेरिका की 
सबसे उची इमारत थी। कैथेडूल मेँ हमने लगभग एक घंटा बिताया। उसके बाद हम विश्वविद्यालय देखने गए। 
स्टरासबर्ग विश्वविद्यालय की स्थापना सत्तरह्वी सदी मेँ हई थी। कभी प्रसिद्ध साहित्यिक गेटे, नेपोलियन 
बोनापार्ट ओर माट्निच इस विश्वविद्यालय के छात्र हूजआ करते थे। विश्वविद्यालय मै 35.000 छात्र है, जिनमे 
से लगभग 3000 विदेशी विदयार्थी है। 


स्टरासवबर्म सदैव यूरोप का सांस्कृतिक केद्र रहा है, रोमन सैनिकं ने ईसा मसीह के जन्म से पहले राड्न नदी के 
तट पर एक सैन्य शिविर स्थापित किया था। बाद मे उत्तराचल के कई आक्रमणकारियो द्वारा विध्वस्त होने के 
बाद इस जगह पर छोटा शहर उभरा, जिसका नाम था स्द्रासबर्म, जिसका अर्थ हि कई रास्तों के मिलनस्थली 
वाला शहर।रोमन साम्राज्य के दौरान यह यूरोप का एक प्रमुख शहर था। मध्यकाल मै विशेषकर यूरोप मेँ 
पुनर्जागरण के समय स्ट्रंसवर्ग की सांस्कृतिक उत्कृष्टता अपने चरम पर थी। प्रांसीसी क्रति के बाद इसे फ़रांस 
का हिस्सा माना गया। सन 1870 मै फिर से जर्मनी ने इस पर कल्जा कर लिया था, प्रथम विश्व युद्‌ध के बाद 
1918 मे इसे फ्रांस को वापस कर दिया। 1940 मे जर्मनी ने इस पर फिर से कब्जा कर लिया, द्वितीय विश्व 
युदध के समापन पर 1944 मे फिर से फ़रांस को हस्तांतरित कर दिया। स्ट्रासबर्ग की जनसंख्या ज्यादा नहीं है, 


केवल चार लाख। लेकिन यहाँ की परंपराएं महान है। रेटरडैम के बाद यह यूरोप के बड़े बंदरगाहौँ मसे एक है 
ओर यूरोप के आयात-निर्यात का कद्र है। शहर के पास से बहने वाली नदी की कई नहर निकलती है।एक 
परिव्राजक ने स्द्रोसबर्म के बारे मँ कहा हैः “व्टासर्ग्ग मेँ हर जगह कविता है . उनकी कोठरियो के करेटे-चटे 
फोस्टरकार्ग की तरह फरम जनित कवलगे जरोखे ओर ऊपरी माले की छोटी जाल्कनिया रकरण ओर सर्पिल च्रेटे- 
छोटे रास्तौ की तरफ कृ बद्री र &“ इन सब मै मध्य-काल ओर पुनर्जागरण के समय का भास्कर्य ओर 
सौदर्य-बोध परिलक्षित होता है। इस काव्यमयी शहर को अठारहवीं शताब्दी मै यूरोप के अति-सुंदर क्लासिक 
शहर के रुप मे जाना जाता था।तत्कालीन रोहन पैलेस उस शहर की सबसे बड़ी पहचान शथी। कैथेडल के पाद- 
प्रदेश स्टासबर्ग से प्रवाहित होने वाली नदी(जिसका नाम इल्ल' हि, हालांकि वह बीमार नही हि।)वास्तव म इसने 
शहर के लोगो को स्वस्थ बनाए रखा है। स्दटरंसबर्ग के पार्क मे, नदी तट ओर शहर के कद्र मे वाहन त्रे जाना 
निषिदध है। हमने दूसरे दिन प्राचीन निजी घर की वास्तुकला को देखने म समय व्यतीत किया। एक ब्रिटिश 
पर्यटक ने लिखा है, “स्टासनर्ग केवत अपनी सस्कृति से नटी बल्कि अपनी सदिरा-व्यजन्कु स्वागतेय परिवेश ओर 
स्वादिष्ट भोजन जीकन-शैकी को विशिष्ट ननाती द्धै जो यूरोप मेँ नए सिरे से गनी €“ 


स्टांसबर्ग का अपना फिलहार्मोनिक अरकिस्टा है। हर साल जून महीने मे यहां अंतरराष्टीय संगीत सम्मेलन 
आयोजित किया जाता है। इसके लिए सभागारमे दो हजार दर्शकों के बैठने की व्यवस्था है। संगीत परिवेषण के 
लिए यह हांल यूरोप के सबसे प्रसिद्ध होल मे से एक है। संगीत के अलावा राइन ओपेरा, नेशनल यिएटर, 
अलसेसियन थियेटर ओर अनेक प्रसिद्ध संग्रहालय स्द्रसबर्ग के सुंदर सांस्कृतिक जीवन का परिचय देते है। 
इन सभी संस्थानों खासकर अर्किस्ट्ा ओंडिटोरियम मँ चारौ ओर घूमने मँ हमें बहूत समय लगा। स्टरासबर्ग का 
पुराना शहर अभी तक की अनेक शताब्दियों के स्मृति चिहन अपने भीतर समेट रखा है। रास्ते के किनारे 
बगीचो मे स्थानीय पोशाक पहने ब्रासबैड बजाते हुए युवकों को गाते हुए देखना आम दृश्य था। हमने एक शाम 
स्टासबर्ग पर आधारित प्रकाश एवं ध्वनि शो देखा था। शायद इन्हीं सभी कारणो से यूरोप की संसद इस छोटे 
शहर मे बसाई गई है। मैने यूरोप के अनेक शहर देखे है, मगर स्ट्रासबर्ग छोटा शहर होने के बावजूद भी अपने 
प्राकृतिक सौदर्य, सुदीर्घं परम्परा ओर शांत जनजीवन के कारण यूरोप का अन्यतम प्रसिद्ध शहर है। स्टरासबर्ग 
प्रवास के तीसरे दिन शाम को हम ब्रसेल्स लौट आए। अगले दिन ब्रसेल्स के विभिन्न अचल देखने की व्यवस्था 
की गई थी। 


ब्रसेल्स यूरोप का एक अनूठा शहर है। दूसरे यूरोपीय शहरो की तरह यह बेल्जियम का मुख्य व्यावसायिक कद्र 
है। अर्थव्यवस्था,बैक,वाणिज्य.शिल्प -बहूत मात्रा म यहाँ केद्रीभूत है। प्राचीन ब्रसेल्स मँ कौलिक व्यवसायो को 
बहूत महत्व दिया जाता था्रुसेल्स के मुख्य चौक या कद्र मे खड़े होकर सहजता से देखा जा सकता है कि 
विभिन्न व्यवसायी-समाज को किस तरह विशिष्ट स्थान ओर महत्व दिया गया था। सुनार, सुथार, बणिक, 
कारखाना श्रमिक, कृषक, राजमहल मै विभिन्न काम करने वाले लोगौँ- इन सभी के नाम पर वृत्ताकार दिखने 
वाले अचत का नाम रखा गया है। 


बेल्जियम एक लोकतान्त्रिक देश है। ब्रिटेन की तरह यहां भी शाही परिवार है, जो शासन नही करता है, मगर 
देश का संस्थागत मुखिया माना जाता है। शाही परिवार ओर निर्वाचित सरकार के बीच कभी कोड टकराव नहीं 
हुआ है। दोनों एक दूसरे का सम्मान करते हैँ ओर अपनी सीमाओं को नहीं लांघते है। बेल्जियम की 
अर्थव्यवस्था मै खनिजौ की महत्वपूर्ण भूमिका है। कभी खनिज संसाधनों से भरे कई अचलौ म अधिकांश 


संसाधन यातो समाप्तहो गणएहैया होने वाले है। हमारे समय के प्रसिद्ध चित्रकार विन्सेन्ट वान गाग ने 
एेसे खनन अंचल के कड चित्र बनाए थे।उनके चित्रौ मै खदान मजदूरौ का चेहरा देखा जा सकता है। तेज धूप 
म दहकते दुखी खनिज क्षेत्र के बहुत से अजीब दृश्य उनके चित्रौ मै देखे जा सकते है। "डियर थियो" नामक 
आत्मकथात्मक पुस्तक मरै अपने छोटे भाई को लिखे अनेक पत्रो मै उन्होने बेल्जियम के इन क्षेत्रं का वर्णन 
किया है। जिस तरह इग्लैड का ठोवर फ्रांस के कार्लाड्स से इग्लिंश चैनल से जुड़ा हुआ हे,वैसे ही डोवर 
बेल्जियम के एक छोटे शहर ओस्टेड से भी जुड़ा हुआ हे। कैम्त्रिज मे अध्ययन करते समय सन 1968 मे मै 
डोवर से कार्लाडस समुद्री जहाज से गया था ओर व्हांसे टेन से पेरिस गया था। इसके बाद मैने जर्मनी ओर 
नीदरतैड का दौरा किया ओर फिर बेल्जियम के ओस्टड से समुद्री जहाज दवारा डवर लौटा। अवश्य अब डोवर 
ओर कार्लाडस के बीच इग्तिश चैनल के नीचे टेन ओर बस चलने लगी है। मेँ वर्ष 2003 मे इसी भूमिगत मार्ग 
से इग्लेड से पेरिस गया था। बेल्जियम, नीदरतरैड ओर लक्जमबर्ग- तीन देशौ की अर्थव्यवस्था ओर संस्कृति 
एतिहासिक काल से समृदध रही है। 


तीनो को एक साथ मँ बेनेलक्स' नाम से जाना जाता है। बेल्जियम मँ कई राजभाषा हैं। बेल्जियम मे फ़रांसीसी, 
जर्मन, डच ओर बेल्गिक बोलने वाले लोग रहते है। राजधानी ब्रसेल्स यूरोप का अन्यतम महानगर है। मैं पहले 
भी ब्रसेल्स देख चुका था इसलिए इस बार मैने प्रोफेसर विधुभूषण दास ओर श्रीमती प्रभातनलिनी दास की बेटी 
प्रजा पारमिता (नान्‌) ओर उसके पति क्लोज आरमान मारवे के घर म शाम बिताई। उन्होने कुछ स्थानीय 
लेखकों ओर टेलीविजन कलाकारौ को रत्रि-भोज के लिए आमंत्रित किया था। क्लोज आरमान मारवे ब्रसेल्स 
फ़रासीसी टेलीविजन का नियमित कलाकार था। प्रजा ओर उनके पति के साथ मेरा बहूत पुराना परिचय था। 
प्रजा की पेरिस म जब एक विदेशी सेवा अधिकारी के रूप म नियुक्ति हई थी तभी से उसने क्लोज आरमान 
मारवे से शादी करने का फैसला किया था। तत्कालीन विदेशी सेवा अधिनियम के अनुसार उन अधिकारियों को 
विदेशियो से शाटी करने की मनाही थी। प्रज्ञा ने नौकरी से इस्तीफा दे कर क्लोज आरमान मारवे के साथ शादी 
की शी। उस समयसे वे ब्रसेल्स मे रह रहे हैं। तब मैं 1975-77 तक होमी भाभा फेलोशिप पाकर संथाली भाषा 
पर शोध कर रहा था। उस अवसर पर ब्रिटिश लाइब्रेरी मै सन 1917 के संथाल-विद्रोह से संबधित अनेक 
कागजात देखने के बिए मैं लंदन गया था। लौटते समय, प्रज्ञा के अनुरोध पर मै उसके घर मै दो दिन ठहरा 
था। मैने उन दो दिनों मे लगभग सारा ब्रसेल्स देख लिया था। 


इस तरह यह मेरी बेल्जियम ओर उसकी राजधानी ब्रसेल्स की तीसरी यात्रा थी। मुञ्े अपनी पहली यात्रा मे 
ब्रसेल्स के बाहरी इलाका, शहर के खनन ओर ओद्योगिक क्षेत्रो को देखने का अवसर मिला था। दूसरी यात्रा मे 
प्रजा ओर क्लोज आरमान के घर मै रहते समय मुञ्े ब्रसेल्स के कड स्थानीय कवियों, कलाकारों ओर पत्रकारों से 
मिलने का मौका मिला। मुञ्चे अपनी दूसरी यात्रा की एक अनुभूति अभी भी याद है, क्योकि वह पूरी तरह से 
एक अलग अनुभव था। ब्रसेल्स के बाहरी इलाके मै कुछ जंगल क्षेत्र हैं। जहां विभिन्न प्रकार के कुकरमुत्ता 
(मशरूम) अपने आप निर्दिष्ट ऋतु मै उगते थे। ब्रसेल्स मे मेरी दूसरी यात्रा के समय कुकरमुत्ता उगने का समय 
था। मुञ्चे पता चला कि रमन को जंगल से मशरूम इकट्ठा करना बहुत अच्छा लगता था। मुञ्े लेकर वे दोनँ 
मशरूम खोजकर इकट्ठे करने के लिए बाहर निकले। सड़क के किनारे कार खड़ी कर हम जंगल के भीतर सात- 
आठ सौ मीटर दूर गए। मुञ्चे याद है कि आरमान की अभ्यस्त आंखे अधिक मशरूम खोजने मै सक्षम शीं। घर 
लौटने के बाद आरमान मशरूम की सब्जी बनाने के विए अदर गया। मुञ्ञे मशरूम बहुत पसंद है, वेकिन मैने 
सुना था कि जंगली मशरूम जहरीला ओर जानलेवा हो सकता है। मैने उन्ह अपनी आशंका व्यक्त की। 


आरमान, प्रजा ओर उनके छोटे भाई ने कहा कि उन्होने जंगल से एेसे मशरूम करई बार एकत्र कर खाया है। 
मगर फिर भी वे अभी तक जीवित हि, यह उन मशरूम के जहरीला नही होने का अकाट्य प्रमाण है। मेरे लिए 
अविश्वास करने का ओर कोड कारण नहीं था। मशरूम वास्तव मँ बहूत स्वादिष्ट थे, मृत्यु तो दूर की बात है, 
मेरा पेट तक खराब नही हुआ। आनुष्ठानिक यात्रा होने के कारण इस बार मेरे हाथ मै ज्यादा समय नहीं था। 
प्रजा ओर मैने बेल्जियम म भारत के राजदूत श्री एन.पी. जैन से भट की। र्रिभोज के बाद प्रजा ओर उसके 
पति ने मुञ्चे होटल मे छोड़ दिया। अगले दिन बोस्टन हम लौट आए। 


कनाडा यात्राः अटलाटिक तट से प्रशात महासागर तक 


कनाड़ा सरकार हर साल सैटर फोर इंटरनेशनल अफेयर्स (सीएफआईए) के अधिकारियों को कनाड़ा-यात्रा के लिए 
आमत्रित करती है। जब मेँ हार्वई मँ था, तब यह यात्रा 15 अक्टूबर 1987 को शुरू हई थी ओर 26 अक्टूबर 
को समाप्त। हमारी यात्रा के लिए कनाड़ा के छह ह प्रमुख शहर मोन््ियल, क्यूबेक, ओटावा, टोरटो, कैलगरी ओर 
वैकूवर निर्धारित किए गए थे। उन क्षेत्र के राजनीतिक नेताओं ओर अधिकारियों के साथ कनाड़ा की समस्याओं 
पर हमारी चर्चा होनी थी। कनाडा एक विशाल देश है ओर यह अस्ट्रिलिया की तुलना म बड़ा है। कनाड़ा का 
उत्तरी भाग लगभग निर्जन है। यहाँ केवल इन्युटी (एस्किमोस) रहते है। समुद्र से सील,व्हैल ओर अन्य प्रकार की 
मछह लियो को पकड़कर अपना जीवन निर्वाह करते हैं। अब उन क्षेत्र मे छोटे-छोटे शहर भी बस गए है, 
जिनका परिवेश गांवों की तरह हँ। आगे ओर उत्तर की तरफ जाने से अर्थात्‌ उत्तरी धुव के निकट साल भर बर्फ 
गिरी रहती है। इस समय इन्युटी व्हेल मछलियों का संग्रह करते है ओर उनकी चर्वी से तेल निकालकर दिए 
जलाते हैँ ओर सफेद भालूओं को मारकर उनकी खाल का वे हड्डी कंपाने वाली सर्दियों मँ जैकेट बनाते है। 
स्कूल की पाठ्य पुस्तकों मै हमने स्त्रेज ओर इग्लू के बरे मे पढाहै। 


कनाड़ा का दक्षिणी भाग अमेरिका के करीब है। यहाँ घनी आबादी है ओर यह क्षेत्र व्यापार ओर उद्योग के लिए 
प्रसिदध है, जो काफी हद तक कनाड़ा की राजनीति ओर अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। इस क्षेत्र ने कनाड़ा 
की संस्कृति ओर एेतिह्य म मुख्य योगदान दिया है। हमने जिन छह ह शहरो का दौरा किया, वे सभी कनाड़ा के 
दक्षिणी भाग म स्थित थे। उनम से दो मोन््ियल ओर क्यूबेक कनाडा की सबसे बड़ी नदी सट लस के 
किनारे पर स्थित है। वैकूवर प्रशांत महासागर के पास स्थित है। कैलगरी रकी पर्वतमाला के पूर्वं मै उच्च 
पहाड़ों के बीच स्थित है। कनाडा का सबसे बड़ा शहर टोरटो ओन्टरियो ज्ञील के तट पर स्थित है। यह 
नियाग्रा प्रपात से ज्यादा दूर नहीं है। संघीय राजधानी ओटावा प्रसिदध रेडो नहर के पास स्थित है। 


क्यूबेक, मोन्ट्रियल ओर ओटावा एक-दूसरे से बहूत दूर नहीं है। हमने मोन्द्रियल से अपनी यात्रा शुरू की। हम 
वहां से क्यूबेक गए ओर फिर एक वातानुकूलित बस मै ओटावा। हम ओटावा से टोरंटो विमान मै गए। फिर 
विमान से हम टोरटो से कैलगरी गए। ये दोन शहर काफी टूर है। विमान मै हमै चार घटे लगे। मतलब 
विमान द्वारा भुवनेश्वर से नई दिल्ली तक की यात्रा करने म लगे समय का दोगुना। हमारी यात्रा का अंतिम 
पड़ाव था कैलगरी से वैकूवर। इस यात्रा के लिए कनाड़ा सरकार ने टेन की व्यवस्था की थी, ताकि हम राकी 
पर्वतमाला की छोटी-कछोटी ज्जीलौ, लुभावनी पहाड़ियो ओर ग्लेशियरो से बहने वाली नदिय के दृश्यं का आनंद तर 


सकै। वास्तव मे, यह हमारी कनाडा की पंद्रह दिवसीय यात्रा का सबसे अहम हिस्सा था.जो हमेशा अविस्मरणीय 
रहेगा। 


क्यूबेक बहूत ही प्राचीन ओर खूबसूरत शहर है। जो संट रस नदी के संकीर्ण अचल पर स्थित है। इस शहर मं 
लोग अंग्रेजी ओर प्रच दोनौं भाषा बोलते है। ओटावा संघीय राजधानी है। टोरटो, मोन््ियल ओर वेकूवर तीनौं 
विशाल शहर है। कनाड़ा का सबसे बड़ा शहर टोरंटो देश के पाच ज्जीलों मसे एक के तट पर स्थित है। वैकूवर 
शायद कनाड़ा के शहरो मै सबसे सुंदर है।यह प्रशांत महासागर पर स्थित है। यह सैल्मन मछह ली ओर 
अमेरिकन इंडियन पर शोध हेतु पर्यटकों को आकर्षित करता है। मन्ट्ियल पूर्वं ओलंपिक शहर है। यह सैट 
लेरैस नदी के तट पर स्थित है, जहां एक दवीप भी है। कैलगरी रकी पर्वतमाला की तलहटी मेँ बसा एक छोटा 
मगर खूबसूरत शहर है। कैलगरी से रकी पर्वतमाला मे प्रवेश करने पर दुनिया के सबसे खूबसूरत दृश्यो का 
आनंद लिया जा सकता है। हम बहुत खुश थे कि कना़ा-सरकार ने हमारे लिए एसा यात्रा कार्यक्रम तैयार किया 
था। 


हमारा पहला गंतव्य स्थल था सट लरैस की विशाल नदी के मुहाने पर स्थित कयूबेक का प्राचीन शहर। हमारी 
यात्रा वहां से शुरू होकर प्रशांत महासागर के तट पर स्थित वैकूवर मै समाप्त हूई। बीच मै हमने मोँन््ियल, 
ओटावा, टोरटो ओर कैलगरी का परिदर्शन किया।| उस वर्ष कैलगरी मँ शीतकालीन ओलंपिक आयोजित किए जा 
रहे थे। 


ग्यारह बजे की उल्टा एयरलाइंस से हम बोस्टन से रवाना होकर बारह बजे डोरवाल हवाई अड्डे पर पहूचे। 
क्यूबेक राज्य के अंतर्रष्ट्रीय संबंध मत्रालय की ओर से कोन्फेडेरेशन रेस्तरां मे हमारे लिए दोपहर के भोजन 
व्यवस्था की गई थी। एक अधिकारी ने हमे हवाई अड्डे से वहां पहुंचा दिया। लंच के बाद हम इस्टीट्यूट ओफ 
एप्लाइड एकोनोमिक्स' गए। इस संस्थान के मुख्य अर्थशास्त्री जीन पियरे लेर्गोफ ने हम क्यूबेक की 
अर्थव्यवस्था के बरे मै सचित्र लंबा व्याख्यान दिया। यहां यह कहना उचित होगा कि क्यूबेक कनाड़ा का सबसे 
अमीर राज्य है। यह अचल कनाड़ा के कड क्षेत्र मे बिजली की आपूर्ति करता है। मन्द्यल इस राज्य का सबसे 
बड़ा शहर है, जो कनाड़ा का एक मुख्य शहर है। 


लेगोफ ने हमे क्यूबेक के प्रधान शिल्प, सिंचाई सुविधाओं, बिजली उत्पादन ओर अतर्रष्टरीय व्यापार के बरे मेँ 
बताया। क्यूबेक राज्य के लगभग आधे लोग प्रच बोलते है। अंग्रेजी ओर प्रैच दोना इस राज्य की राजभाषा है। 
लेगोफ़ ने हम बताया कि यहां कभी-कभी शिक्षा-संस्कृति के क्षेत्र मै मनोमालिन्य होता है। उसके बाद क्यूबेक के 
अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य विभाग के उपमत्री ने इस तरह के संघर्षो का भी संकेत दिया था। हमे दोपहर के भोजन के 
बाद (हाड क्यूबेक' त्रे जाया गया। यहां पर देश के सबसे बड़े सिचा ओर बिजली उत्पादन सुविधाओं का 
कार्यालय स्थित है। हमे वहां की गतिविधियों के बारे म संक्षेप म जानकारी दी गई, जिसकी विस्तृत चर्चा हुई 
शी। प्रत्येक साक्षात्कार ओर व्याख्यान के बाद हमेशा विचारों के आदान-प्रदान ओौर प्रश्न-उत्तर के सत्र का 
आयोजन किया जाता था। हर कोई जानता था कि हमारे जैसे लोगौ के लिए केवल व्याख्यान पर्याप्त नहीं 
होगा। बाद मे हमे फर सीजन शटल मे ते जाया गया। जहां पर क्यूबेक के विदेश व्यापार के उपमत्री मार्सेल 
बर्न ने हमारे बिए एक रिसेप्शन का आयोजन किया था। इस समय मेरी पत्नी, बेटा ओर आईबीएम मे काम 
करने वाले दूर के रिश्तेदार श्री दिलीप हरिचंदन हमारे पास होटल मँ आए थे। मै बहुत समय के बाद दिलीप से 
मिल रहा था। इसलिए कुछ समय के लिए मैने अलग से उन लोगौँ से बातचीत की। हमारे विए कंकटेल ओर 


बुफे डिनर का आयोजन किया गया था। एेसा लगा शायद कनाड़ाई बहुत ओपचारिक होते हैं। उपमत्री ने दिलीप, 
मेरी पत्नी ओर मेरे बेटे को रिसेप्शन मै शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। कोकटेल ओर बुफे डिनर के बाद 
हम सात बजे एक वातानुकूलित चार्टढई बस मै क्यूबेक के लिए रवाना हो गए। कनाड़ा के विदेश मामलों के 
वरिष्ठ अधिकारी (येव बोपरे) कनाड़ा-यात्रा के दौरान हमारे साथ थे। वैलरेरी रेमन नामक एक अन्य अधिकारी 
उनकी सहायता के लिए क्यूबेक ओर मन्यत म थे। मैरी एन उलेर दूसरे चार शहरो के लिए बोपरे के साथ 
हमारे एस्कांटं बने थे। उनके विदेश मंत्रालय ने क्यूबेक-यात्रा से पहले हमारे लिए बीस पृष्ठ का कार्यक्रम तैयार 
कर हमे पकड़ा दिया था, जिसमे प्रत्येक शहर मे हमारे आगमन का समय, हमारे कार्यक्रम, मिलने ओर चर्ची 
करने वाले लोगौँ के नाम, यात्रा वाली जगहौँ के नाम आदि का विस्तारपूर्वक वर्णन था। 


“फर सीजन्सर लोटलः' म रिसेप्शन के बाद रात के साढ़े सात बजे क्यूबेक के लिए हमारी चार्टई बस यात्रा शुरू 
हुई । सट रिस नदी के किनारे हम अधरे के बावजूद जहाज ओर नौकाओं को देख पा रहे थे। संट लोरैस 
कनाडा की मुख्य बारहमासी नदी है क्योकि यह पांच विशाल ज्जीलों से बहती है। सेंट लरिस का मुहाना काफी 
प्रशस्त ओर समुद्रगामी जहाज क्यूबेक नदी के इस रास्ते से आगे बढ़ते है। हम दस बजे क्यूबेक की उस होटल 
मै पहुचे, जहां हमारे ठहरने की व्यवस्था की गई थी। वहां दो स्थानीय अधिकारी हमारा इतजार कर रहे थे। 
उन्होने हमारे अगले दिन के कार्यक्रम की जानकारी देने के बाद हमसे विदा ली। 


सुबह-सुबह मेरी नीद टूट गई। होटल के कमरे म चाय बनाने की व्यवस्था थी। मैने खुद चाय बनाई ओर पी 
ली। फिर मैं सैट लोरिस के तट पर घूमने के लिए बाहर गया। क्यूबेक शहर के पास यह विशाल चौड़ी नदी 
संकीर्ण हो जाती है। नदी के उस पार छोटी पर्वतमाला ओर उसकी तलहटी मै बसे छोटे-छोटे गांव। वहां घूमते 
समय मुञ्चे अपने गांव की चित्रोत्पला नदी, सुबह की ठंडी-ठंडी हवा सब याद आने लगी।अचानक मुञ्े लगा कि 
मै अपने गांव की चित्रोत्पला नदी के तट पर बैठा हुआ हू । उस सुबह की अनुभूति हमेशा के लिए मेरौ 
स्मृतियों मे समा गई। सुबह सादे आठ बजे क्यूबेक मे मेरा कार्यक्रम था, इसलिए मै जल्दी से नदीकेतटसे 
होटल मे लौट आया। हमे क्यूब्ेक के अतरराष्टीय संबधों ओर व्यापार के लिए निर्धारित सरकारी संस्थान मेले 
जाया गया। अतरयष्टीय संबध विभाग के निदेशक ओर विदेश व्यापार विभाग के महानिदेशक ने हमे इन दो 
मामलों के बारे मै बताया। क्यूबेक कनाड़ा का सबसे विकसित प्रदेश है। ओद्योगिक समृद्धि के साथ-साथ 
शिक्षा-संस्कृति के क्षेत्र मै यह अन्य राज्यो का नेतृत्व करता है। दोनों अग्रज ओर प्रैच ने इस प्रदेश के 
अटलाटिक तट पर अपनी कंलोनियो की स्थापना की है। लोग अग्रेजी ओर फ़रंसीसी दोनों भाषाएं बोलते हैं। यहां 
पचास प्रतिशत लोग अग्रज है तो पचास प्रतिशत प्रांसीसी। क्यूबेक प्रदेश कनाड़ा मै उत्पादित कुल बिजली का 
तीन-चौथाई उत्पादन करता है। यह कनाड़ा के अन्य राज्यो ओर संयुक्त राज्य अमेरिका म बिजली आपूर्ति 
करता है। 


क्यूबेक सरकार के व्यापार नीति विभाग के महानिदेशक ओर अंतरराष्ट्रीय संगठन के निदेशक ने हमे क्यूबेक के 
विदेश व्यापार ओर संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ आर्थिक संबंधों के बरे मै विस्तृत व्यौरा प्रदान किया था। 
कनाड़ा भी भारत की तरह एक संघीय राष्ट्र है, लेकिन वहां का कोई भी प्रदेश दूसरे देश के साथ राजनयिक 
संबध स्थापित करने के लिए स्वतंत्र है। यह संघीय सरकारों के मामले म एक महत्वपूर्ण व्यतिक्रम है, जिसे 
अभी तक अन्य किसी राष्ट दवारा स्वीकार नहीं किया गया है। इन चर्चाओं के समाप्त होने के बाद हमे करीब 


पंद्रह मिनट के लिए नदी के तट पर बसे क्यूबेक के पुराने शहर मै घूमने के लिए त्रे जाया गया। इस क्षेत्र मै 
क्यूबेक सिटी का सबसे पुराना ठांचा है। 


ठाचे को राष्ट्रीय संपत्ति के रूप मे संरक्षित किया गया है। समग्र प्राचीन शहर सेट लेरैस के किनारे पर स्थितै 
ओर यह नदी के स्तर से नीचे है। नदी के तट से पुराना शहर सुंदर लगता है। कनाड़ा मे फ़़रांस ने इस जगह पर 
पहली बार कालोनी की स्थापना की। प्रसिदध एतिहासिक किला प्रंटेनाक इस पुराने शहर मे स्थित है। उस 
समय यह फ्रासीसी मुख्यालय था। यह किले जैसा नहीं है, फिर भी इसे किला कहा जाता है। इसके चारौ ओर 
कोई दीवार नहीं है। स्थानीय अधिकारियों ने बताया कि इस अंचल को पफ़ांसीसी शासन के प्रारंभिक चरण मेँ 
खूबसूरती से सजाया गया था ओर सशस्त्र गाई हर समय वहाँ रहते थे। इस वजह से इसे साधारण भाषा मेँ 
किला कहा जाता था। उस अधिकारी ने भारत का दौरा किया था ओर हमारे देश के किलो को देखा था। इसविए 
शायद उन्होने हंसते हूए कहा था, “हमारे किले देखकर आपको मल ही मन अचरज लौ रहा होगा/“ फ्रटनेक एक 
अत्यंत सुंदर महल की तरह दिखता है। क्यूबेक सिटी मै अधिकांश आवास पत्थर से बने है। खूबसूरत पत्थर 
शहर के आसपास पर्याप्त मात्रा मै उपलब्ध है। इसलिए वहां के लोग सदियों से इस प्राकृतिक संसाधन का 
उपयोग करते आ रहे है। मुञ्जे पुराने शहर मै घूमने ओर विभिन्न संरचनाओं की वास्तुकला को देखने मेँ बहुत 
आनंद आया। लगभग सभी घर नदी के तट पर बनेहै। हर घर की छह त या खिडकियोँं से नदी को देखा जा 
सकता है। फ्रटनेक वर्तमान मै एक उच्च कोटी की होटल है। क्यूब्ेक के अंतरराष्ट्रीय मामलों के मत्री ने वहां 
हमारे लिए लच की व्यवस्था की थी। 


क्यूबेक के अंतरराष्ट्रीय मंत्री ने हम मध्याहन भोजन खिलाया था। अपराह्न को हमारी क्यूबेक के नेशनल 
असंबली के सदस्यो से भटवार्ती थी। उनके साथ मुलाक्रात “पार्वंया्मट हैट म तय हई थी। पहले-पहल होटल 
का नाम सुनकर मै समञ्ञ नहीं पाया। बाद मै मद्ये पता चला कि संसद सदस्यौ के रहने तथा संसद के 
अधिवेशन सत्र के समय उनके खाने-पीने की व्यवस्था के लिए उस होटल का निर्माण किया गया था। हमने 
नेशनल असेबली के सदस्यो को कई प्रश्न पूे। उन्होने क्यूबेक के इतिहास, अर्थव्यवस्था, सामाजिक संबध, बाहरी 
व्यापार आदि के बारे मै भरी हमे जानकारी दी थी। उन्होने इस विषय पर भरी चर्चा की कि किस तरह क्यूबेक 
सरकार ने अंग्रेजी ओर प्रैच भाषाओं की मागं के बारे मै एक समग्र दृष्टिकोण अपनाते हुए समस्या के 
समाधान का प्रयास किया। उसके बाद हम क्यूबेक के पर्यावरण मत्री क्विफफोटं लिकन से उनके कार्यालय में 
मित्रे थे। तीव्र ओद्योगिकीकरण, पनबिजलरी के लिए बाधौँ के निर्माण ओर इन सबके कारण कुक गांवों के 
पानी मे इबने की बात का उन्हौने विशदभाव से चर्चा की। उन्होने अपने मंत्रालय की कार्यावल्री ओर लक्ष्य के 
बारे म भी बताया, जिससे ज्यादा पर्यावरण प्रदूषित नहीं हो। उसके बाद हम एक गाइड के साथ छोटी बस मेँ 
क्यूबेक सिटी देखने गए। शहर से कुछ दूरी पर सैट लैस नदी पर एक पुल बनाया गया है, जिसका इतिहास 
काफी लंबा है। गहरी नदी, प्रखर स्रोत ओर दोनो तरफ ऊची पहाड़ियों को ध्यान मै रखकर पुल निर्माण की 
योजना बनाई गई थी। यह अनुमान लगाया गया था कि पुल उेढ्‌ साल मे पूरा हो जाएगा, लेकिन इसे पूरा होने 
मे तीन साल लगे। स्थानीय आदिवासियो ने पुल के निर्माण मै मजदूर का काम किया था ओर जिनमे से कयो 
की काम के दौरान मृत्यु हो गई। मैने सैटलोरैस के क्यूबेक पुल ओर आदिवासियो पर एक छोटी-सी किताब 
देखी थी। यह किताब हमारे रहने वाली होटल की छोटी लाइब्रेरी मँ थी। क्यूबेक सिटी बहुत बड़ा शहर नही है। 
बस मँ घूमने मँ हमे ज्यादा समय नही लगा। इसके बाद हम पश्चिम दिशा म गए। वहाँ सूर्योदय बहूत ही 


आकर्षक एवं सुंदर लग रहा था। क्यूबेक तक संटलारेस नदी मे बड़े-बड़े जहाज आते थे। रात म होटल की 
खिडकियों से वे जहाज बहुत अच्छे लगते थे। 


अगली सुबह गाइड के साथ हम सैट एेनी के शरखछीलिक्ा का गिरजाघर देखने गए थे। यह क्यूबेक से कुछ 
दूर पर स्थित है। हमने होटल से चेक आउट कर लिया था, क्योकि नासीलिका देखने के बाद हमे मोन्द्ियल 
जाना था। बखछीनिका कुंआरी मैरी को समर्पित है। गाइड ने कहा, " जासीविका देखने के वरिए हर साल करीन दस 
नाख पर्यटक आते &/ यो कर जिजासाक्थ ऋते कतो करट आयाध्य रोगो या शारीरिक असष्षमता से ठीक होने 
की आशा लेकर आते &/“ गाखीलिका की ऊचाई 300 फीट है। उसकी लंबाई ओर चौडाई क्रमशः 375 फीट ओर 
200 फीट है। कई विकलांग लोग जो यहां बैसाखी के सहारे आते है, वे अपनी पुरानी बैसाखी यहां छोड़कर जाते 
है। गाखीनिक्ा के पीके संग्रहित कड पुरानी बैसाखियों को देखकर मैं हैरान था। मैने कभी नहीं सोचा था कि इस 
देश के लोग हमारी तरह दैवी अनुकंपा मै इतना ज्यादा विश्वास रखते है। 


बासीलिक् देखने के बाद हम केप टूर्नामेंट नामक स्थान पर गए। सर्दियों मे कनाड़ा के उत्तर से हस दक्षिण में 
अपेक्षाकृत गर्म क्षत्रौ के लिए उड़ान भरते है। कुक अज्ञात कारणों से पिह ले पचास वर्षो से केप टूनामट 
उनकी दक्षिण यात्रा का संक्षिप्त विश्राम स्थल है। उन हसो को सस्नो गीजः या बर्फ हस" कहा जाता है। यह 
अंचल अल्प उच्च पहाड की तव्हटी मे फैला एक विस्तीर्ण समतल मैदान है। इसके एक तरफ सड़क थी। जब 
हमारौ बस उस स्थान पर पहुची ओर जो मैने देखा, मुज्ञ अपनी आंखो पर विश्वास नहीं हो रहा था। पूरा 
समतल मैदान ओर पहाड़ी का कुछ ढालू हिस्सा चिडियोँ से भरा हुआ था। जहां वे अपने लंबे सफर से थककर 
अस्थायी रुप से आराम कर रहे थे। वह सड़क कारौ ओर बसँ से भर गई थी। आकाशमार्गसे वे ज्ुड मे उस 
जगह पर उतर रहे थे। कुछ समय तक विश्राम करने के बाद वे पक्षी आकाश मेँ उडते हुए दक्षिण दिशा मं 
बढ़ने लगे। हर साल सर्दियौ की शुरुआत मे “न्फ ल्यः इस दिशा से जाते हुए निर्दिष्ट स्थान पर उतरते है। 
कनाड़ा के पक्षी विज्ञानी ओर पर्यावरणविद इस अद्‌भूत घटना के रहस्य को सुलज्ञाने के लिए शोध कर रहे है। 
उन्होने इस विषय पर एक छोटी-सी किताब भी प्रकाशित की हि। जिसमे यह लिखा हुआ है कि सर्दियों की 
शुरुआत मै कब किस जगह पर अपनी दक्षिण यात्रा के दौरान लगभग इद्‌ लाख बर्फ हस एवं हसी आराम कर 
सकते है। जब वे दक्षिण-यात्रा पर जाते हैँ तो इस जगह पर लंबे समय तक आराम करते है, मगर लौटते समय 
बहूत कम आराम लेते ह। हमारे साथ आए अधिकारी से यह सुनने के बाद मैने विश्लेषण किया ओर इस 
निष्कर्ष पर पर्चा कि शायद उत्तर मँ अपना घर छोड़कर दक्षिण की ओर उड़ना हंसों के लिए बहूत आनंददायक 
नहीं था। केवल वे ठंड से बचने हेतु एेसा करने के लिए मजबूर है उनकी वापसी यात्रा मँ उल्लास नजर आता 
हे। इस वजह से वे वापसी यात्रा मै कम अवधि के लिए रुकते है| कवि की भाषा मेँ,घरमुहा बाट,मन उचाट"। 


रास्ता केवल कारो से भर गया हो, एेसा नही था, लगभग पांच-छह ह सौ लोग टीवी ओर साधरण कैमरो से 
तस्वीरे खीच रहे थे। पास मे ही पहाड़ी से पतज्ञड का आकर्षक दृश्य देखा जा सकता है, लाल, पीला ओर ताल- 
भूरा पत्तियों से भरा हूआ। एेसा लग रहा था जैसे उस पहाड़ी पर किसी ने रंगीन स्क्रीन रख दी हो। ओर उस 
तरह की पृष्ठभूमि से स्फेद-भूरे रग वाते असंख्य पक्षियों के कड ज्जुंड उड़ते देखना वास्तव म एक स्वर्गिक 
अनुभव था। सच कहू, उस जगह पर मै ज्यादा समय बिताना चाहता था, लेकिन हमारे पूर्व-नियोजित कार्यक्रम 
के कारण यह संभव नही था। हार्वई लौटने के छह ह महीने बाद उन पर लिखी मेरी छोटी कविता का अंग्रेजी 


अनुवाद (स्न गीज) कनाड़ा की साहित्यिक पत्रिका हैनिफ़ैक्स रिव्यू" मै प्रकाशित हुआ था। कविता के पहले ओर 
अंतिम पद का हिन्दी अनुवाद निम्न प्रकार हैँ :- 


“राह खोजने कै बिए 

न कम्फाय ओर न ली कप्यूटर की ऋक्श्यकता € 
नर्फच्छादित उतर दिशसे 

सुनसान कायु मार्ग फर तु कीर्घणथ की उड़ान शरतेहो 
केवल डे समय कै निए 

दक्षिण-यात्रा पथ पर नाखो की तावाद र्म नीचे उतरते लो 


000, 04 


यह वट्टान यह नदी ओर तुम सी 

अक्ट्नर की आसन्न गोद्रूलि मे वित्रीन होकर 

ल्म प्रार्थना करते & जानने के निए 

तम्र यां आगमन का र्थ 

ओर उस तरह एक खूनसूरत दिन की क्षणिकता का अर्थ 


हंसौ को अनिच्छा से अलविदा करते हुए हम सैट एेनी' नामक स्की कद्र मँ गए। यह बहुत ऊची पहाड़ी पर 
स्थित है। तलहटी से केबल-कार द्वारा हम पहाड़ी की चोटी पर गए। सर्दियों मँ यह पहाड़ पूरी तरह से बर्फ से 
टक जाता है। इसलिए यह बर्फ पर स्की खेल के लिए कनाड़ा मे प्रसिदध है। यह पहाड़ी ज्यादा ऊबड़-खाबड़ नहीं 
हे। इसलिए खिलाडियों को नीचे खिसकने म सुविधा होती है। इस सेंट एेनी पहाड़ पर हम दोपहर का भोजन 
लेकर मोन्द्रियल के लिए रवाना हो गए। मौटेमोरैसी प्रपात के निकट हम बस कुछ समय के लिए सुके। इस 
प्रपात की ऊचाई 274 फीट है, जो नियाग्रा से लगभग 100 फीट अधिक है। प्रपात अपेक्षाकृत संकीर्ण है,इसविए 
नीचे अपेक्षाकृत कम पानी गिरता है। जलप्रपात के निकट छोटे से रेस्तरां मँ बैठकर उसके सौर्य का आनंद 
उठाते हर कोफी पीकर हमने मोन्ट्रियल की यात्रा शुरू की। हम रास्ते मै ओर कहीं नहीं सुके। इसलिए हम शाम 
को 5.30 बजे मोन्ट्ियल पहु गए। 


बस से क्यूबेक जाने से पूर्वं हम मोन्द्रियल मे स्के थे। मगर हम वहां सबकुछ नहीं देख पाए थे। इस बार 
मोन्ट्रियल पहुचने के बाद हमने पुराने ओलंपिक पार्क, प्रसिद्ध कैथेडूल, मैकनगिल विश्वविद्यालय ओर शहर के 
केन्द्राचल मे घूमे। हमने दस बजे से पहले डिनर समाप्त कर सीधे होटल सिटाल मै वापस आ गए। यहां हमारे 
ठहरने के लिए व्यवस्था की गई थी। मोन््ियल के आस-पास के अन्य स्थानं को दिखाने के लिए सुबह-सुबह 
दो गाइड उपस्थित हो गए थे। इस बार हम पुराने मोन््ियल ओर सट लरैस नदी के किनारे पर घूमने गए। 
पुराने मोन्द्ियल के द सौ पुराने रेस्तरां श्रीपेन' मै लंच कर हम ओटावा के लिए रवाना हो गए। यह मोन्द्रियल 
से केवल दो घंटे की दूरी पर था। वहां होटल प्लाजा > ना सौथियर मै अपना सामान रखकर शाम को ओटावा 
के आस-पास कुछ समय के घूमने चले गए। ओटावा ओर होल दो छोटे शहर है, जो एक दूसरे के निकट हँ। 
ओटावा कनाड़ा की राजधानी है। संसद, मत्रि-परिषद, सुप्रीम कोर्ट, आदि यहां स्थित हँ। छोटा होने के बावजूद भी 
यह एक सुंदर शहर है। इस शहर की आलोक-सज्जा मत्र-मुग्ध करती है। यहां की सड़क बहूत विस्तृत है। 


स्थानीय अधिकारी चार्ल्स नाडो ने हमे दोनौ शहरो के कैद्रीय क्षत्र का जायजा कराया। अगली सुबह हमारी तीन 
मंत्रालयों के अधिकारियों के साथ चर्चा रखी गई थी। हमारी पहली बैठक संचार विभाग मे रखी गई थी, जहां 
अतर्सष्टरीय विकास के निदेशक ल्यूसियन ने कनाड़ा जैसे विशाल देश मे दूरसंचार क्षत्र मँ आने वाली विभिन्न 
समस्याओं से हम अवगत करवाया। कनाड़ा के बफाच्छादित उत्तर मै दूरसंचार सेवाएं बनाए रखने के लिए 
सदियों मै उन्हे किस तरह परेशानी का सामना करना पड़ता है, उन्होने उसके बारे मेँ संक्षिप्त जानकारी दी। मेरा 
यहां यह कहना उचित होगा कि दूरसंचार म अपनी प्रगति के बिए कनाड़ा दुनिया मेँ प्रसिद्ध है। कनाड़ा के 
दूरसंचार ओर उपग्रह लिंक केवल अपने भीतर ही नहीं बल्कि दुनिया के अन्य देशौ के साथ भी संतोषजनक है। 


इसके बाद हम राष्ट्रीय रक्षा मत्रालय म गए। मत्रालय के महानिदेशक के काल्डर ने कनाड़ा की रक्षा-नीति, रक्षा 
समस्याओं, संयुक्त राष्ट अमेरिका ओर अन्य राष्ट्र के साथ कनाड़ा के रक्षा संब॑धो से संबधित मामलों पर चर्चा 
की। विदेश मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी पियरे इ ब्रुले हार्वड मे हमारे एक साथी थे। कहने की जरूरत नहीं 
हे, उन्होने अपने अनुभव के आधार पर इन मुदो पर कई सवाल पूके। दिन मै 12 बजे ओर 1.45 बजे के बीच 
मैकडंनल्डस क्लब मे हमारे बिए दोपहर के खाने की व्यवस्था की गई थी। कनाड़ाई भोजन प्रायः अमेरिकी 
भोजन के समान होता है, लेकिन मैने देखा कि क्यूबेक ओर मोन्द्रियल की तरह ठीक वहां भी कुक मात्रा मेँ 
फ़्रासीसी भोजन भरी परोसा जा रहा था ओर कुछ हद तक फ्रांसीसी पाक-शैली भी प्रचलित थी। यहीं पर उपलब्ध 
भोजन के मामले म भी था। मित्र पियरे ने मुदे बताया कि क्यूबेक सिटी, मोन्ट्ियलि ओर ओटावा मै प्रच 
इतिहास ओर संस्कृति का ज्यादा प्रभाव है, इसलिए भोजन म पफ्रैच स्वाद स्वाभाविक है। मुञ्चे वह समय याद 
आया, जब पिएरे ने हमे अपने घर मे रात के खाने के लिए आमत्रित किया था। वहां ज्यादातर फ्रांसीसी खाद्य 
था। 


मध्याहन भोजन के बाद हम कनाड़ा की संसद मँ गए ओर वहाँ हमने लगभग तीन घंटे बिताए। श्रीमती सिल्वी 

हमे संसद म ते गई। उस समय संसद सत्र चल रहा था। हाउस ओंफ़ कोँमन्स में प्रश्नकाल चल रहा था। 
वी.आई.पी. गैलरी मै बैठकर हमने कार्यवाही सुनी। उसके बाद पेश किए जा रहे बिल पर विचार-विमशे होने 
लगा। यह बिल कनाडा के विस्तीर्ण उत्तरी क्षत्र मे प्रशासन की प्रक्रिया से संबन्धित था। जिसमे इस क्षेत्र को 
अधिक स्वायत्तता देने के साथ-साथ इन्युटी (एस्किमो) ओर पर्यटन नीति के संबध म विवेचना थी। श्रीमती 
सिल्वी ने हमै संसद के विभिन्न विभागौ मे घुमाया ओर दौ मंत्रियों ओर तीन राजनयिकों से भी भट करवा। 


कनाड़ा की संसद समतल भूमि से कुछ ऊचाई पर है, जिसका नाम है पार्वियार्मट हिल। सन 1916 मै भयानक 
आग के कारण संसद भवन पूरी तरह से नष्ट हो गया था। वर्तमान भवन लगभग पूरी तरह से नया है। मध्य 
मँ संदल ब्लोक सीनेट, हाउस ओंफ कोमन्स, कमेटी सूम ओर ओफिसि बने हुए है। दोनो तरफ पूर्वं ओर पश्चिम 
ब्लोक मंत्रियों के कक्ष ओर अन्य कार्यालय अवस्थित ह। संसद का खूबसूरत गोलाकार पुस्तकालय 1916 की 
अग्नि-विभीषिका से बच गया था। इंटीरियर मै लकड़ी के पैनल ओर छत के कुछ हिस्से म सोने की परत चदी 
हुई थी। यह मुञ्चे सुंदर लग रहा था। लाडबरेरी काफी बड़ी है। बाहर के स्कांलर भी यहं पढ़ सकते है। संसद के 
कैद्रीय ब्लोक मे 291 फीट ऊचा पिस्ट टोंवर बना हुआ है। श्रीमती सिल्वी हमे लिफ्ट से शीर्ष पर ते गई। टोवर 
के ऊपर से ओटावा ओर होल का दृश्य लुभावना लग रहा था। जुलाई ओर अगस्त महीनौ म दस बजे यहां 
चैर्जिंग ओंफ गोड" गवर्मर-जनरतलर के पफूट-गाई बदलते जाते है। जुलाई-अगस्त महीन मै कनाड़ा के सशस्त्र बलां 


की बेड-पार्टी का भी आयोजन होता है। इसी महीने सन इट ल्यूकिरे शो मे कनाड़ा का इतिहास दिखाया जाता 
हे। अक्टूबर महीने मै कनाड़ा परिभ्रमण करने के कारण हम ये सब नही देख पाए। 


ओटावा कनाड़ा की राजधानी है। यह ओटावा नदी के दक्षिण मे स्थितहै ओर नदी के दूसरी तरफ हाल शहर 

स्थित है। दोनो शहर की आबादी आठ लाख है। यह नदी ओंटारियो ओर क्यूबेक की सीमारेखा है। होल मँ 
लगभग 70 प्रतिशत लोग परांसीसी मूल के हैं। रानी विक्टोरिया ने ओटावा को 1857 मै कनाड़ा की राजधानी के 
रूप म चुना था। टोरटो, मोन्ट्ियल ओर वैकूवर जैसे बड़े शहरो को नजर्भदाज कर इसे राजधानी के सुप मे 
चयन करना आम लोगो के बिए किसी आश्चर्य से कम नही था। शायद इस शहर के सामयिक सोदर्य, प्रच 
भाषा- संस्कृति पूर्वाचल ओर अग्रेजी भाषा-संस्कृति के पश्चिमाचल के मिलन-बिदु के कारण उन्होने यह निर्णय 
लिया था। संसद भवन देखने के बाद हम प्रसिदध रेडो नहर ओर ओटावा नदी पर गए। यह नहर छह ह मील 
से अधिक लंबी हि। यह काफी चौड़ी भी है। सर्दियों मे बर्फ से ठक जाती है, तब इसे स्केटिग के विए कामम 
लिया जाता है। यह सबसे लंबी मानव निर्मित स्केटिग रिक है।शीत-उत्सव (वाडन्ड रल्यूढ) यहां हर साल 
आयोजित किया जाता है। यह राजधानी का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है। लोग साइकिल पर लगभग 65 मील 
की दूरी तय करते हुए रेडो कैनाल से आगे जाते है। हमने रेडो कैनाल ओर ओटावा नदी के किनारे से घूमते- 
घूमते एक पार्क म गए। फिर हमने ओटावा नदी मे नाव भी चलाई। इस नदी के किनारे @कोफरिडरेशन स्क्वायर” 
भी बना हू है।यह शहर का कैद्रीय स्थल है ओर सबसे अधिक आबादी वाला क्षेत्र भी। यहाँ से थोड़ी-सी दूरी 
पर संसद भवन है, बड़े-बड़े होटल हैँ। रेडो नहर यहां ओटावा नदी मै मिलती है। 


अगते दिन हम ओंटोरियो सरकार के वरिष्ठ सलाहकार श्री जिम ह्वी से उनके कार्यालय (प्रिवी काउसिल 
ओफिस) मे मिले। उन्होने संघ-राज्य के संबधो, कनाड़ा की संसदीय प्रक्रिया ओर संविधान पर शानदार आधा घटा 
भाषण दिया। मैः मन ही मन भारत से तुलना कर रहा था। इस बैठक के बाद ओंटोरियो सरकार के अंतरराष्ट्रीय 
वाणिज्य विभाग ने हमारे लिए मध्याह्न भोजन का बंदोबस्त किया। दो बजे विदेश मंत्रालय के कार्यालय मे 
रगभ्रेद नीति ओर कनाडा के इस विषय पर दृष्टिकोण के बारे मै एक वरिष्ठ निदेशक के साथ संक्षिप्त चर्चा 
हुई । इसके बाद हम हवाई अड्डे से एयर कनाड़ा की उड़ान पकड़कर टोरटो के लिए रवाना हो गए। इस यात्रा मे 
सिर्फ एक घटा लगा। हम वहां रोयल योक होटल मे रुके, रात के भोजन की व्यवस्था भी वही थी। ओन्टेरियो 
ज्जील के तट पर टोरटो स्थित है। यह 35 लाख की आबादी वाला कनाडा का सबसे बड़ा शहर है। मै पहले भी 
टोरटो गया था ओौर करई दर्शनीय स्थानों को देखा था। मैने कनाड़ा की तरफ से नियाग्रा प्रपात को भी देखा था। 
इस प्रकार मेरे लिए टोरटो सुपरिचित स्थान था। 


टोरटो की स्थापना 1793 मेँ हुई थी। तत्कालीन तेफिटिनैट गवर्बर ने इसका नाम चयोर्क' दिया था। शायद 
संयुक्त राष्ट अमेरिका के शहरो के नामों की तरह ब्रिटिश लेफिटिनैट गवर्नर ने इसका यह नाम रखा था। यक 
इग्लरैड का एक सुंदर शहर है। यह नाम 1835 तक प्रचलित था, बाद मे इसे टोरटो म बदल दिया गया था। 
टोरटो एक अमेरिकी-इंडियन शब्द है, जिसका अर्थ होता ह "मिलन स्थल"। 


इस यात्रा मै हम सबसे पहले सी.एन. टोवर मै गए, जो विश्व का सबसे उचा फ्री स्टैडिग टोंवर है। इसकी 
ऊचाई 1815 फीट है।कोंच की लिफट से हम शीर्ष पर गए, जहां से टोरटो का सामयिक दृश्य शानदार दिखाई दे 
रहा था। जहां तक आख जा रही शी, टोरटो ही टोरंटौ नजर आ रहा था। मैने सुना था, वर्हां से चारौ तरफ 120 
किलोमीटर की दूरी तक कोई व्यक्ति दृश्य देख सकता है। टप ओफ टोरटो अर्थात्‌ सबसे ऊपर टोरटो के 


रेस्तरां मे हमारे लिए चाय पार्टी का आयोजन किया गया था। यह घूमने वाला रेस्तरां है। इसके उाइनिग रूम 
से सटे नाइट क्लब को विश्व का सर्वोच्च रेस्तरां ओर नाइट क्लब के रूपम जाना जाता हि। इसके बाद हम 
टोरटो मेँ चार अन्य स्थानौ पर गए। इनमे से एक ओन्टारियो आर्ट भैलरौ थी। हमने उसमे मैकमिलन संग्रहालय 
भी देखा। संग्रहालय मे प्रदर्शित इन्युटी (एस्किमो) कलाकारों द्वारा बनाई गई करई पैसिल स्केच अत्यंत सुंदर 
थी। सी.पेर्न उन कलाकारों मँ से एक थे। 68 वर्ष की उम्र मे उनके पैरों मँ भयानक दर्द हुआ, बर्फ पर लगातार 
चलने के कारण। अगले साल उन्होने कुछ एेसे स्केच बनाए थे, जिसमे यंत्रणा के सूक्ष्म संकेत थे। इसके अलावा, 
कस्तूरी बैल, व्हेल्स ओर कार्बीस (उत्तरी अमेरिकी हिरन) की हड्डियों से बनाई गई भास्कर्य मूर्तियां सुंदर लग रही 
शी। ब्रिटिश कोलंबिया के आठ उप-जातियौ द्वारा बनाई गह कला संग्रहालय मं प्रदर्शित की गई थी। 


इसके बाद हम टोरटो के प्रसिदध आइसलैंड पार्क देखने गए। इस विशाल पार्क मे छोटी-छोटी ज्जीलै, विभिन्न 
प्रकार की जल-मुर्मिया, कई जू, छायाच्छादित रास्ते, प्रवाहित होते इरने, रक गाईन, फूल की प्रदशनी आदि 
देखी जा सकती हैं। पार्क मै सभी जगह लिखा हुआ है-घास पर नही चले'। मगर आडइसत्रैड पार्क मँ ठीक 
इसका उलटा लिखा हूआ था- कृपया घास पर चरलै'। एक गाई ने हमे बताया, “घाल एर चलना हमारे देश मेँ 
एक रमणीय अनुभव भमाना जाता &ै/ उसकिए फर्क कै श्रीतर घास का उतना ना भेदान होने पर हस अपने 
पर्यटक क अद्ृदर रास्ते फर चत्णे के निए कैसे कट सकते & 2“ 


हम उसके बाद ज्जील के तट पर स्थित ओन्टारियो प्लेस मै गए। यहाँ छियानवै एकड़ जगह मे पाच दवीप हैँ। 
लोग विभिन्न प्रकार की नौकाओं से ज्जीलमे एक से टूसरे दवीप की ओर जा रहे थे। संकीर्ण नहर एक-दूसरे 
द्वीप को जोड़ रही थी। सबसे बडे द्वीप म 800 सीट वाला थिएटर ओर खुले स्थान म 8000 


लोगों के बैठने लिए एक एम्फी-थियेटर बना हुआ देखकर बहुत अच्छा लगा। अंत मँ हम बंदरगाह पर गए। 
जहां पर जल-क्रीडा, थिणएटर, नृत्य, सिनेमा होल, आदि की अच्छी-खासी सुविधाएं थीं।विदेशी सैलानियो के लिए यह 
अति प्रिय स्थान था। ये सारी जगह घूमने के बाद 6.45 बजे हम हवाई अड्डे पर गए, एयर कनाड़ा से कैलगरी 
जाने के लिए। चार घंटे का सफर था। एयर कनाड़ा की यात्रा हमेशा सुखद रही थी। इस बार रत्रि भोजन भी 
फ्लाइट मे दिया था। कैलगरी का स्थानीय समय टोरटो के समयसेदो घंटे पीषेहोता है। चार घटे की उड़ान 
के बाद हम कैलगरी मे 8.45 बजे पहुंच गए। स्टीव हमारी प्रतीक्षा कर रहा था, वातानुकूलित बस से होटल 
पतिसर ते जाने के विए।कैलगरी के लिए केवल एक दिन (22 अक्टूबर) निर्धारित किया गया था। शहर बहुत 
सुंदर था। रकी माउटेन रैज पश्चिम मे बहूत दूर तक दिखाई दे रही थी। शहर मँ बहने वाली खूबसूरत नदी दूर- 
दूर तक नजर नही आ रही थी। कनाड़ा-यात्रा के दौरान कनाड़ा-सरकार ने हमारे लिए जिन पांच-छह ह पाच 
सितारा होटल की व्यवस्था की थी, उनम होटल पलिसर सबसे ज्यादा सुंदर थी। मुञ्चे इस होटल के कमरे, लोबी 
ओर खाना बहूत अच्छा लगा। 


कैलगरी मै बहुत ठंडा था। सुबह बाहर का तापमान शून्य से 2 डिग्री सेल्सियस नीचै था। सड़कों पर बर्फ पड़ी 
हूं थी। मुञ्चे पता चला कि रात मँ न्यूनतम तापमान शून्य से 6 डिग्री सेल्सियस कम था। यह अक्टूबर 
महीने की बात थी। क्रिसमस ओर नए साल के समय तापमान शून्य से 20 डिग्री कम रहता है। सुबह नाश्ते के 
बाद हमे कैलगरी के प्रमुख दर्शनीय स्थान पहाड़ पर शीतकालीन ओलंपिक पर त्रे जाया गया। श्रीमती शीला 
ओर श्रीमती डायना हमारी मार्गदर्शक थी। शीतकालीन ओलंपिक की तैयारी चलन रही शथी। मुले नही पता था कि 


शीतकालीन ओलंपिक मे इतने सारे खेलों का आयोजन होता है। मैने केवल टेलीविजन पर पहाडियो की ठलानाँ 


से नीचे फिसलने वाली प्रतियोगितां देखी शीं, मगर यहाँ लगभग आधा दर्जन खेल्लौ के बरे मे हमे समञ्ञाया 
गया। मुञ्े एक खेल बेहद आकर्षक लग रहा था। 


प्रतिभागी अपने पैरों पर बड़ी स्त्ेटौ को बांधकर पहाड़ की ठलान से तेज गति से नीचे की तरफ खिसकते थे, 
जिसके अंतिम चरण मे कूदकर अपना भार संतुलन बनाए रखने की कोशिश करते थे। उच्चतम बिंदु से कूदकर 
अपना संतुलन बनाए रखने मै कामयाब होने वाला प्रतिभागी विजेता घोषित किया जाता था। इसे स्का़गड़विग 
कहते है। कूटने के लिए चार अलग-अलग ऊचाइयो को निर्दिष्ट किया जाता है, अर्थात्‌ 30 मीटर, 50 मीटर, 70 
मीटर ओर 90 मीटर। कैलगरी के मेयर राल्फ कलिन ने हमारे लिए विशाल खड़े ज>ैम मे स्वादिष्ट लंच का 
आयोजन किया था। लंच के बाद हमने शहर के मुख्य स्टेडियम ओर विश्वविद्यालय के अंदर एक अपेक्नाकृत 
छोटे स्टेडियम (जिसमे स्पीड स्केटिग की व्यवस्था शी) देखा। इन तीन स्थानौ पर शीतकालीन ओलंपिक 
आयोजित होने का प्रस्ताव था। शहर के अंदर ओलंपिक ग्राम बनाया जा रहा था। 


मेयर के साथ हमने कैलगरी शहर के भविष्य ओर शीतकालीन ओलंपिक की तैयारियों की चर्चा की। शहर के 
भीतर बहने वाली दौ नदियों के नाम बो ओर एल्बो था। कुछ दूर आगे जाकर वे मिल जाती हैं। यह शहर 
दोनों नदियों के किनारे फैला हुआ है। पहाड़ से ओलंपिक की तैयारी देखते समय शहर एक खूबसूरत पोस्टकाई 
की तरह लग रहा था। छोटे-छोटे पहाड़, घाटियां, बहने वाली दोनौ नदियां, नदियो के तट पर साडकिल चला रहे 
अनेक लोग, ठंड ओर बर्फ होने के बावजूद भी सुंदर लग रहे थे। 


स्थानीय समय के अनुसार 2.35 बजे हमने कैलगरी छोड़ दिया, टेन से वैकूवर जाने के विए। इस टेन का नाम 
था कनाडियन पैस्रेफिक॥/ जौ कोच हमारे लिए आरक्षित किया गया था, इसमे तीन अलग-अलग वर्ग थे। रात्मँ 
सोने के लिए बर्थ, बर्थ के सामने अलग से भोजन करने का स्थान ओर सबसे सुंदर कोच के गुंबद का सुंदर 
लाउज था। हार्वई मे मेरे एक वर्ष के प्रवास मे इस देन की यात्रा सबसे सुखद रही। 


कैलगरी के रास्ते म कड घाटियां पड़ रही शीं ओर उनके भीतर से बहने वाली नदी रेलवे पटरियो के बगल से 
पार हो रही थी। बाद मे मुञ्े पता चला कि वह नदी कैलगरी शहर से भी होकर गुजरती है। पहाड़ के टलानौं 
पर बड़ी संख्या मँ गाय-गौरु, घोड़ँ की आवाजाही ओर उनके चरने के लिए विशाल रच बने हूए थे। बीच-बीच मँ 
चाय, कोंफी, स्नैक्स लेते, एक-दूसरे से बातचीत करते ओर कांच के गुबद के बाहर के दृश्यं को देखते हुए समय 
तेजी से पार हो रहा था। रेलवे अधिकारियों द्वारा गाए जा रहे कनाड़ा के लोकगीत (दोनों यंत्रसंगीत ओर कंठ 
सगीत) बहुत आनंददायक लग रहे थे। धीरे-धीरे हमारी देन रकी पर्वतमाला मे प्रवेश करने लगी। तव्रहटी के करई 
गव पार होने के बाद टेन मै उत्कृष्ट खाना परोसा गया। उसके कुछ समय बाद पृथ्वी का वास्तविक स्वर्ग 
प्रारम्भ हो गया। दृश्य लगभग कश्मीर घाटी जैसा ही था। उससे किसी भी दृष्टिकोण से कम नही था। रात्रिभोज 
से पहले पर्वत-शिखरौ पर सूर्यास्त की सुनहरी आभा कुलू से मनाली की यात्रा की तरह दिख रहा था, दूर से यह 
टश्य ब्फाच्छादित स्वर्ग की तरह दिख रहा था। धीरे-धीरे वे शिखर हमारे करीब आ रहे थे, मानो हमसे मिलने 
के लिए आतुर हो। धीरे-धीरे संध्या की छाया उन पहाड़ की चोटियां को निराकार बना रही थी। बाद मै धीरे-धीरे 
वे दृश्य अधेरेमे खो गए। 


शाम को सात बजे खाने के समय तक पूर्वं मै चद्रोदय हो गया था। इस कांच गुंबद का अंचल दु-मजिला था। 
नीचे से कुछ ज्यादा नहीं दिखता था। इसलिए हम सभी ऊपर माले के लाउज म बैठ गए थे। उस समय टेन 


ऊचे पहाड़ पर चल रही थी। बीच-बीच मँ टेन बर्फ से ठकी दो पहाड़ों के मध्य से गुजर रही थी। कई बार 
हमने महसूस किया कि वे बर्फीली पहाड़यां कांच के गुंबद से रगड़ तो नहीं खा जाएगी ! साथ ही साथ, यह भी 
महसूस हुआ कि हाथ बढ़ाने से हम बर्फ की उन दीवारों को द्र सकते थे। ऊपर आकाश म चमकते सितारं सुंदर 
दिख रहे थे। 


रेलगाड़ी की हेडलाइट आगे रास्ते पर प्रकाश डाल रही थी। चन्द्रमा की किरणे उस समग्र दृश्य को अनिर्वचनीय 

बना रही थी। वास्तव म यह अनुभव करने की चीज है, शब्दों मै अभिव्यक्त करना नामुमकिन है। हमारे कई 
दोस्त जिनके पास उन्नत कैमरे थे, जो कैमरों का इस्तेमाल करना जानते थे, वे इन अपरूप दृश्यों का फोटो 
खीचते जा रहे थे। कई लोग अपने हैडीकैम से रिकोंडिंग कर रहे थे। टेन अक्सर अंधेरी सुरंगो मे प्रवेश करती 
थी। यह मुञ्े पसंद नही आता था। उसके बाद सूर्यकिरणो से उदभरासित बर्फकेवे ही चित्र आंखों के सामने 
नजर आने लगे।रास्ते मँ छोटी-छोटी ्जील दिखने को मिल रही थीं। कुछ दूर नजर आ रही थी कनाड़ा की सबसे 
खूबसूरत ओर मशहूर ज्जील बैफ़। चारौ तरफ बफाच्छादित पहाह्ौ की खोल ओर ज्जीलो के तट पर कई पर्यटक 
कटिज येबेफ गोव था, मुले विश्वास नहीं हो रहा था मानो मेँ कोई सपना देख रहा था। इच्छा हो रही थी 
राधानाथ की कविता की पक्ितियों को थोड़ा बदलकर गाने कीः 


“छक सको एक फल यात्रिक शकटः 
देखूगा राकी का चारु-चित्रफट/“ 


सोने का समय सौ गया। आधी रात बीत चुकी थी। हमारे अधिकांश बंधु इस लुभावने दृश्य का अब तक आनंद 
ते रहे थे। कुछ दोस्त आनंद-उल्लास से गीत भी गाने लगे थे। नीद आने का समय होने के कारण अनेक बधु 
सोने चते गए। केवल मुञ्चे नीद नहीं आ रही थी। मुञ्चे याद है कि उस रात में बहूत देर से सोया था। 


नीद खुलने के समय हमारी टेन रोकी पर्वतमाला के पाद-प्रदेश की घाटियौ मे दौड रही थी। दृश्यपट अब भी 
बहूत सुंदर थे, लेकिन रात के जाद्‌ जैसा नही, सपने की तरह वह कहीं खो गया हो। यद्यपि मैने कोई फोटौ 
नहीं खीचा था, लेकिन मेरे मन के अदर वे दृश्य दीर्घकाल तक बचे रर्हैगे। एक कविता का जन्म हो चुका था, 
हार्वई लौटने के कई दिनो बाद मैने "राकी पर्वतमाला की यात्राः कविता तिखी। मूल कविता ओड़या मे लिखी 
गई थी। यह कविता ओर इसका अंग्रेजी अनुवाद मेरे ओडिया ओर अंग्रेजी कविता-संकलनौ मै संग्रहित 
हे।कविता के कुछ अंश निम्न है :- 


जल्द ह्ली हम कैलगरी के 
मटकी से बाहर निकले 
विलनित कपराटन की सगीत-यातरा मेँ 
छोटी नदी के कलकल स्कव्न 
हमारे साथ चल रटे थै/ 
रात के विलनित प्रहर कक 
हम गण्ते गट 
हमारी आशुहमारा शयु 
उधर-उधर की सारी नर्ते 


अततः हमारे क्रार्य कै निर्णय 
सुनह की प्रशस्त नदी 
जिसके वक्ष पर दिखाई देते रात के जगल 
अनेक पेडींके श्व 
किसी अजात देश की तरफ कैरते हर 
हमारे जान-अजान 
मँ वृद्धि करते हए! 
हम दोपहर के 12 बजे वैकूवर पहुंच गए। वैकूवर का स्थानीय समय कैलगरी के समय से एक घंटे पीछे था। 
अमेरिका की तरह कनाड़ा मे भिन्न-भिन्न समय क्षेत्र है। पेजब्रुक होटल मे हमारे रहने की व्यवस्था की गई शी। 
श्रीमती केली हमे होटल म त्रे गई। शहर की यह सुंदर होटल प्रशांत महासागर से ज्यादा दूर नही थी। हमारे 
कई दोस्त लंबी टेन यात्रा से थककर होटल मँ आराम कर रहे थे। मेँ नौवे मंजिल के अपने कमरे की खिड़की 
से प्रशांत महासागर देख रहा था। बाहर घूमने की इच्छा हो रही थी। यूरोपीय संघ के चीफ एक्सक्यूटिव जेम्स 
स्पैन ने मेरा साथ दिया। हम दोनों पैदल-पैदल प्रशांत महासागर के तट पर स्थित प्रशांत मोल म घूमने चले 
गए। छोटी-छोटी आयताकार क्यारियौँ मै अनेक फूलों के पौधे लगे हुए थे। बीच-बीच मै अनेक रेस्तरां ओर अन्य 
दुकान ्थी। दुकानों के सामने विस्तृत सीमट फर्श पर हरी पत्तियं वाले बहुत लंबे पेड़ लगे हुए थे ओर प्रत्येक 
पेड़ के नीचे वृत्ताकार घेरे मे सर्दी ऋतु के फूल खिले हुए थे।एेसा मिश्रित परिवेश हमे बहूत अच्छा लग रहा था। 
समूद्रोन्मुखी एक छोटे रेस्तरां मे बैठकर हम दोनो ने कोफी पी। समुद्र तट पर भ्रमण करने ओर कफ़ी पीने से 
हमारी रेलयात्रा की थकान उतर गई। पास वैकूवर आर्ट गैलरी मै घूमकर हम होटल मँ लौट आए। स्म॒ मेँ 
खाना मंगवाकर मैने मध्याहन भोजन किया। 


थोड़ी देर आराम करने के बाद उसी होटल मे ब्रिटिश कोलंबिया सरकार के आर्थिक विकास मंत्रालय के सचिव 
जोर्जं लेनको ने हम ब्रिटिश कोलंबिया की अर्थव्यवस्था के बारे म बताया। वैकूवर स्थित भारतीय काउसिल 
जनरल श्री जगदीश शर्मा उनके साथ मँ थे। क्यूबेक ओर ओन्टेरियो प्रदेशो की तरह तब्रिटिश-कोलंबिया प्रदेश की 
शिक्षा, व्यापार, वाणिज्य, प्रति व्यक्ति आय आदि सभी अत्यधिक उन्नत हैं। प्रशांत महासागर के किनारे पर 
स्थित इस प्रदेश का चीन ओर जापान के साथ निरंतर व्यापार संबंध बना रहता है। वैकूवर मै चीनी ओर 
जापानी लोगौ की बड़ी आबादी हि। लेनको के व्याख्यान के बाद गाइड हमे शहर के दौरे पर ते गया। पहले दिन 
हमारे लिए स्टेनली पार्क, क्वीन एलिजाबेथ पार्क, चीनाटाऊन, ग्रनविल्ले आइलैंड, गैस टाऊन, डं. सूर्य यत सेन के 
क्लासिक चीनी उद्यान ओर मछलीघर देखना निर्धारित हुआ था। अगले दिन हमे ओर दो स्थानौ पर जाना था। 
पहला ब्रिटिश-कोलंबिया विश्वविद्यालय ओर निगम दवारा प्रबंधित एवं विश्वविद्यालय की तकनीकी सलाह के 
अनुसार बनाया गया खुला भूवैजानिक संग्रहालय था। दूसरा दो रने, छोटी नदी ओर उसके तट पर स्थित 
तालाब मे नियोजित तरीके से रखी गई सैल्मन मछली को देखना था। स्टेनली पार्क ओर क्वीन एतिजाबेथ पार्क 
बहूत खूबसूरत है। स्टेनली पार्क के अदर रखे गए विविध अमेरिकी-इंडियन के विभिन्न प्रकार, अलग-अलग 
ऊचाइयौ ओर क्षेत्रफल के रगीन कुलदेवता की पताकाएं ओर भी सुंदर लग रही थीं। प्रत्येक जनजातीय समुदाय 
म नृतत्व मै कुलदेवता का विशिष्ट पताका होती है। यह उस जनजाति की सबसे अच्छी पहचान मानी जाती 
हे। लगभग सभी अमेरिकी भारतीय जनजातियों की पताकां पार्क मै प्रदर्शित की गई शीं। नृतत्व की कुछ 


जानकारी होने के कारण मैने इन्हे देखने मँ ज्यादा समय बिताया था, इसविए मैं अन्य दोस्तौ के साथ पार्क 
की दूसरी जगहों मै नहीं जा पाया। यह अनुभव मेरे लिए शिक्षाप्रद था। कुछ समय बाद हम क्वीन एलिज्ञाबेथ 
पार्क मै गए। हमारे कोलकाता मँ जिस तरह विक्टोरिया मेमोरियल रानी विक्टोरिया के यादगार मँ बनाया गया 
है, ठीक उसी तरह यह पार्क महारानी एलिजाबेथ की याद मै। यह सर्वसाधारण लोगो के लिए एक सुंदर पार्क 
है,.अवश्य इस पार्क मै देखने के लिए काफी कुछ नहीं था। मगर मुञ्चे सन यात सेन का शास्त्रीय चीनी उदयान 
बहुत अच्छा पसंद आया। जापान के देखे गए बगीचों की तरह इस बगीचे मे बहते ज्ञरने मे रगीन मछह लियो, 
अलग-अलग ऊचाई से उतरने वात्र रास्ते, छोटे-छोटे तालाब ओर तरह-तरह के सुंदर पेड- सभी मनमोहक लग रहे 
थे। इसलिए यह बगीचा मु बहुत अच्छा लगा। इसके बाद हमने चाइना टाउन मँ कुछ समय बिताया था। 
बीच-बीच मै चाइनीज सूप का भी स्वाद लिया था। चाइना टाउन बहुत बड़ा है, क्योकि प्रशांत महासागर के तट 
पर शहर होने के कारण कैलिफोर्निया के अरिज काउटी की तरह कई चीनी लोग चीन से इस जगह पर बस गए 
है। 

गैस टाउन का नाम मुञ्च पहले समञ्ञ मै नहीं आया। गाइड ने हमे बताया कि बहुत समय पहले इस जगह पर 
प्राकृतिक गैस एकत्रित की जा रही थी। हालांकि अब एेसा नहीं है। केवल 'गैस' शब्द इस जगह के नाम से जुड़ 
गया हे। इसके बाद हम डाउनटाउन वैकूवर के बंदरगाह को देखने गए। पाश्चात्य देशौ के सभी शहरो मँ बड़ी-बड़ी 
दुकान, बाज्ञारौ ओर भीड़वालरे इलाके को आमतौर पर 'डाउनटाउन' कहा जाता है। मुञ्े इस जगह म एेसी कोड 
खासियत नजर नहीं आई, जिससे इसकी टोक्यो के गीजा, न्यूयोर्क के टाइम स्क्वायर या लंदन के पिकाडिली 
सर्कस या अक्सिफ़ोड स्ट्रीट से तुलना की जाए। शाम होने लगी थी। हम समुद्र के नजदीक ग्रीन वैली द्वीप 
गए। वहां सूर्यास्त बहुत सुंदर दिख रहा था। संध्या उतरते-उतरते वैकूवर शहर उज्ज्वल आलोकमाला से विभूषित 
होते-होते हम होटल लौट आए। 


होटल म आने के बाद मैने ओहियो के कैटन मे रहने वाले रिश्तेदार ड. वीरेश्वर पटनायक को फोन लगाया। 
मेरी पत्नी ओर बेटा हार्वई से मोट्रियल जाते समय कुछ दिन वहां ठहरने वाले थे। लेकिन हमारे एक अन्य 
संबधी श्री सुजीत मोहंती (बफेलो विश्वविद्यालय म अग्रेजी प्रोफेसर, प्रसिद्ध गायक अक्षय मोहंती के अत्यंत 
अंतरग थे) ने उन्हे कैटन से अपनी गाड़ीमे ते गए। दो दिन तक वहां रहकर उन्होंने नियाग्रा प्रपात देखा ओर 
बाद में फलाइट पकड़कर सैन फ़्ांसिस्को चले गए। अंजी ओर सूर्या (गोपी बाबू की बेटी ओर दामाद) उन्हँ सैन 
फ़्ासिस्को से अपने घर सैन हौज ले गए। कनाड़ा-यात्रा के शेष मे मैं सेन होज गया था। वहां के विश्वविद्यालय 
के नृतत्व विभाग के प्रमुख डी, जेम्स फ़्रीमैन ओर मेरे मानवविज्ञानी मित्र सुसान सीमौर ने मुञ्चे फाडजर गुप 
ओफ कालेज मै काव्य-पाठ के लिए आमंत्रित किया था। उस समय सैन होज म अंजी ओर सूर्य के साथ 
गोपीमाम्‌ ओर मामी थी। सैन होज मँ आठ दिवसीय प्रवास मे मैने विश्वविद्यालय मे व्याख्यान देने के साथ- 
साथ दोस्तों के साथ विभिन्न स्थानौ पर घूमने ओर क्लेर्मोन्ट मै सुजान के अनुष्ठान म काव्य-पाठ किया था। 


हम अगली सुबह पहली बार वैकूवर मे साल्मन मछह ली के बारे म जानने के विए गए। वैकूवर के मत्स्य- 
पालन ओर महासागर विभाग ने साल्मन मछह ली के बारे मै एक पुस्तिका प्रकाशित की थी, जिसका नाम था 
'सतलोमोनाइड एन्हासमेट प्रोग्राम । यह किताब हमे पहले दिन दे दी गई थी।इसमे मैने पढ़ा था कि इस कार्यक्रम 
के अनुसार वैकूवर मै इकतालीस जगहों पर काम चल रहा था । इन सभी को पुस्तिका मेँ ब्रिटिश कोलंबिया के 
नक्शे पर भी दिखाया गया था, जिस्म एक तिहाई जगह वैकूवर ओर समुद्री दवीप के नजदीक थी। पढ़ने पर 


मुले पता चला कि त्रिटिश-कोलंबिया के विभिन्न क्षत्रौ मे पांच प्रकार की साल्मन मछली पाई जाती थी, मगर 
कोहो ओर चिनूक किस्म ज्यादा मात्रा मे पाई जाती थी। परियोजना की अन्य तीन किस्म इन साल्मन हैचरियों 
म नही थी। जिनके तीन किस्म के नाम थे स्टीन्हेड सोकी ओर पिक । हमे छोटी-सी नदी कैपिलानो के तट 
पर स्थित हैचरी के पास ले जाया गया। कैपिलानो नदी पर एक हैगिंग ब्रिज बना हुआ था, लक्ष्मण ज्जूला से 
बहूत छोटा। इस हेचरौ मँ केवल कोहो ओर चिनूक की किस्म रखी गईं शथीं। 


साल्मन एक विचित्र मछह ली है। मीठे पानी मै अपने अंडे देने के बिए वे समुद्र से नदी मै आती है। इससे 
पहत्रे सात वर्ष तक समुद्र मे घूमकर वे आकार मै काफी विशालकाय हो जाती है, फिर अपनी दूसरी संक्षिप्त 
यात्रा शुरू करती हैँ नदी के लिए। उनमें से बहुत सी पकड़ी जाती है, नदी के स्रोत के विपरीत तैरते समय। जो 
बच जाती हवे मधुर जल मे अडेदे पाती हैं। उनके बरे म एक तथ्य ओर उल्लेखनीय है कि मधुर जल मे 
सहवास के लिए आने वाली साल्मन मछह ली सहवास के तुरंत बाद मर जाती है। इस प्रकार उनका नया 
सृजन ओर मृत्यु लगभग एक ही समय मे होती है। अत्यंत ही अद्‌भूत सृष्टि-तत्व है यह ! 


कैपिलानो नदी तट पर स्थित हैचरी मँ उन मछह लियो को लाया जाता है ओर उनका अंडे देने से लेकर बढते 
बढते पूरी तरह से वयस्क होने तक उनकी जिंदगी का अध्ययन करते है। उन्है क्या खाना पसंद है ओर वे 
कितनी गहराई म अपने अंडे देती है- आदि उनकी गवेषणा के विषय होते है। इकताीस परियोजनाओं का मुख्य 
उददेश्य यह है कि किस तरह मधुर जल मै अधिक से अधिक साल्मन मछली के बच्चे पैदा हौ ओर निरापद 
तरीके से समुद्र मै चली जाए- इन विषयो पर अनुसंधान करना। कैपिलानो हेचरी देखने के बाद हम पास का 
अंगूर बगीचा देखने गए। ब्रिटिश-कोलंबिया ओर वैकूवर अंचल मँ इन अंगूर से अमेरिका के कैलिफ़ोर्निया की 
तरह अच्छी गुणवत्ता वाली लाल ओर सफेद शराब का पर्याप्त उत्पादन किया जाता है। उस अंगूर बगीचे मेँ 
हमने वाइन परीक्षण प्रक्रिया ओर प्रणाली देखी। उसके हैचरी के नजदीक प्रोस्पेक्ट प्वाडट मे हमने लंच किया 
ओर कल नहीं देख पाए एक्वैरियम को आज देखने गए। यह बहुत बड़ा एक्वैरियम था। छोटी-बड़ी अनेक सफेद 
रग की बलुगा व्हेल ओर दो मानव भक्षी किलर व्ठेल देखी। मानव भक्षी के होने के बावजूद भरी वे नृत्य करने 
म कुशल शीं ओर बच्चो की तरह ची, चीं की कर्कश आवाज निकाल रही थीं। उनका पूरा शरीर काला, नाक के 
पास थोडा सफेद निशान था। हमने ओर कई छोटे-छोटे तालाबौ मै अन्य समुद्री मछह विया देखीं। उसके बाद 
हम त्रिटिश-कोलंबिया के संग्रहालय ओर विश्वविद्यालय को देखने के लिए रवाना हुए। 


त्रिटिश-कोलंबिया विश्वविद्यालय न केवल अपने प्रदेश या कनाड़ा मै प्रसिद्ध है,बल्कि सारी दुनिया मै उसकी 
ख्याति है। इस विश्वविद्यालय के नृतत्व॒ ओर समाजशास्त्र के विभाग बहुत ही सम्मानित है। मेरी नृतत्व मँ 
विशेष दिलचस्पी थी, इसलिए मैने उस विभाग के प्रोफेसरौ के साथ चर्च के लिए अलग से कुछ समय 
निकाला। उन्हौने मुञ्जे पहले दिन देखे हुए स्टैन्ली पार्क म लगे कुल्रदेवताओं की पताकाओं के बरे मै कुछ 
ओर जानकारी दी। उन्होने यह भी बताया कि पार्क मै उनके सज्जीकरण की व्यवस्था उनके विभाग द्वारा की 
गई थी। 


संग्रहालय वैकूवर नगरपालिका के नियंत्रण मै था, वेकिन विश्वविद्यालय के नृतत्व॒ विभाग ने इसे बनाया था। 
विश्वविद्यालय मँ भारत के बारे मँ बहूत कृ अध्ययन-शोध किया गया है ओर यह अब भी जारी है। उदाहरण 


के विए, संग्रहालय मै भारत पर आधारित एक प्रदर्शनी नृतत्व॒ विभाग द्वारा लगाई गई थी। यह प्रदर्शनी छह ह 
विषयो पर आधारित थी अर्थात्‌ राम-सीता, विष्णु, शिव- पार्वती, घर-मंदिर, हद्‌ परपराएं ओर हद्‌, मुस्लिम ओर 
सिख की परंपराओं म पारस्परिकता- प्रत्येक विषय पर बनी अनेक परंपरागत पैटिग, रेखाचित्र, भास्कर्य॒वस्तुएं 
एवं लिखित पोस्टर दशकं को समज्ञाने मै मदद कर रही थी। खूब सुंदर पृष्ठभूमि मै सितारवादन इस प्रदर्शनी 
का अन्यतम आकर्षण था। हमारे उपनिषद (मुख्यतः छान्दोग्य उपनिषद) से कुछ चुने गए अंशो को उनके 
अंग्रेजी अनुवाद के पोस्टर के साथ भी प्रदर्शित किए गए थे। इसके अतिरिक्त, कांमनवेल्थ से संब॑धित कुक 
बेहतरीन तस्वीरे भी इस प्रदर्शनी मे आयोजित की गई शथी। 


व्रिटिश-कोलबिया विश्वविद्यालय प्रशांत महासागर के घाट पर स्थित है। विश्वविद्यालय के लोन, उदयान ओर 
उनसे जुडे रास्ते प्रशांत महासागर से बहूत दूर नहीं हैं। लहरौ की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी।सामने 
समुद्र दिखाई दे रहा था। हमारे गाइड ने कहा कि कनाड़ाई तीन चीजों को ज्यादा पसंद करते है। 


पहली- फिल्म एवं संगीत, 

दूसरी- पर्यावरण.खासकर जंगल, बर्फ हंसों की वार्षिक दक्षिण यात्रा एवं मूस ओर कैरिबौ (दोन उत्तरी अक्षांश के 
जानवर )। 

तीसरी- साहित्य ओर लोक साहित्य 

गाइड ने बताया कि एक बार टोरंटो का प्रसिदध सिम्फनी अर्किस्ट्रा उत्तर के इनुविक शहर मै आया था। 
सिम्फनी के न्दिशक अद्रि वी की प्रेक्षागृह मै उम्मीद से कम लोगो को देखकर कुछ हद तक आश्चर्यचकित 
हूए ओर उतनी कम उपस्थिति के कारण खोजने लगे। उन्हे बताया गया कि उस दिन उस वर्ष पहली बार मूस 
के दर्शन हुए थे। बाद मै गाइड ने कहा कि मूस के दर्शन करना हसँ की दक्षिण-यात्रा जेसा अवसर होता है। 


वैकूवर को अलविदा करने का समय आ गया था। होटल लौटकर कुछ नाश्ता पानी करने के बाद हमने एयर 
कनाड़ा से ओटावा के रास्ते बोस्टन की उड़ान भरी। हमै कहा गया, बोस्टन का अंतरराष्ट्रीय समय वैकूवर के 
स्थानीय समय से तीन घंटे आगे है। एयरलाडइन ने हम उड़ान मँ डिनर दिया। बोस्टन पहुचते -पहुचते मुले भारी 
नीद आने लगी थी। टैक्सी से कनर्कोईड एवेन्यू के मेरे अपार्टमैट मे पहुचकर तुरंत सौ गया। एक सपने की तरह 
दो सप्ताह का दौरा पूरा हो गया था। जिन आठ नौ शहरो मै पाच सितारा होटल मे रहने ओर वहां के अनेक 
दर्शनीय स्थल देखने को मिते,इतना ही नही, वरन्‌ प्रवास के दौरान विशिष्ट अतिथियो के उद्बोधन ओर उनसे 
चर्चा के माध्यम से कनाड़ा के इतिहास, अर्थव्यवस्था, संस्कृति, जीवन शैली, अगरेजी ओर प़रांसीसी भाषाओं के बीच 
आपसी संबंध एवं प्रतिस्पर्धा के बरे म सम्यक जानकारी प्राप्त हूई। केलगरी से वैकूवर का टेन सफर सबसे 
ज्यादा यादगार हिस्सा बना। कैफे टूर्नीमेट मे लाखो बर्फहंसो का समावेश, मोन्द्ियल ओर क्यूबेक मे सट लरिस 
नदी के किनारे भ्रमण ओर सामयिक भाव से वैकूवर शहर, उसकी साल्मन मछह ली ओर प्रशांत महासागर भी 
हमे बहुत अच्छा लगा। 


18. हार्वई से बहुदिगंत आनुष्ठानिक रमणः 
काव्य-पाठ एवं व्याख्यान 


हार्वई विश्वविद्यालय का नृतत्व विभाग 





हार्वई यूनिवर्सिटी का नृतत्व विभाग शिकागौ विश्वविद्यालय के नृतत्व विभाग की तरह बहुत प्रसिद्ध है। इस 
विभाग मै कड प्रसिद्ध नृतत्वविद हैँ, जिन्हौने अमेरिका के अलावा दुनिया के कड आर्थिक-सम्पन्न देशौ पर 
शोध किया है। उन्होंने दक्षिण अमेरिका की अमेजन घाटी,अफ्रीका के नाइजीरिया, केन्या आदि राष्ट, दक्षिणपूर्वं 
एशिया के अनेक देशो की अर्थव्यवस्था के विकास के लिए पारपरिक समाज मेँ होने वाले परिवर्तनों ओर 
समस्याओं के बरे मै विभिन्न दृष्टिकोण से चर्चा की है। नृतत्व विभाग के मुखिया मेबुरी लुईस दक्षिण 
अमेरिका के विभिन्न अचल, विशेषकर अमेजन नदी घाटी मै आर्थिक विकास के ख्याति लब्ध गवेषक थे। हार्वई 
प्रवास के दौरान मुद्ध प्रोफेसर लुईस, प्रोफेसर नूर यूलमान ओर अन्य लोगों के साथ मिलने का अवसर प्राप्त 
हुआ था। नृतत्व विभाग द्वारा आयोजित होने वाले अधिकांश मासिक सेमिनारोौ मँ मैने भाग लिया था। प्रोफेसर 
लुईस के अनुरोध पर मैने भारत के आदिवासी समाज के निए उपयुम्त विकास की योजना का स्वरुप विषय 
पर व्याख्यान दिया था। व्याख्यान के विभिन्न सैदधांतिक पहलुओं पर यहां चर्चा करने की कोई खास जरूरत 
नहीं है। मै केवल अपने व्याख्यान का सारांश यहां बताना चाहता हू। 


भारतीय आदिवासी समाज कई तरह से विभाजित एक जटिल समाज है। यह समाज लगभग दो सौ पचास 
समुदायो मै विभाजित है। इन समुदायो को देखने के अलग-अलग दृष्टिकोण है| उनके आर्थिक विकास ओर 
शिक्षा के स्तरों मँ अतर हैं। भारत के तीन सबसे बड़े आदिवासी समुदाय की आबादी 60 लाख से ज्यादा है, 
जबकि अंडमान-निकोबार द्वीप समूह मे कुछ आदिवासी समुदायो की आबादी केवल तीन या चारसौ तक ही 
सीमित है। संथाल उन तीन सबसे बड़ी समुदायो मसे एक है। वे पूर्वी भारत के तीन राज्यो के निर्दिष्ट 
भौगोलिक क्षेत्र मै रहते है। अब इन अचलं को लेकर ज्ञारखंड राज्य बनाया गया है। संथाल समुदाय विकास की 
मुख्य धारा से अपने आपको जोड़ने मे सक्षम है। इसके विपरीत, ओडिशा के बडा ओर जुयांग समुदाय (जिनकी 
जनसंख्या पाच-छह ह हजार है) देश द्वारा संचालित विकास प्रक्रिया से बहुत दूर है। 


एसे जटिल, विभक्त समुदाय के लिए कोई उपयुक्त योजना तैयार करना आसान है। नृतत्वविद, अर्थशास्त्री ओर 
योजना विशेषज्ञौ के बीच दो विरोधाभास दृष्टिकोण देखे जा सकते ह। पहला, यह है कि इन समुदायो की 
मौलिक संस्कृति अत्यंत मूल्यवान है ओर आर्थिक विकास के परिरक्ष्य मे एेसी संस्कृति को बिलकुल नुकसान 
नहीं पहुचाया जा सकता है। दूसरा दृष्टिकोण हैः भारतीय आदिवासी समाज की पारंपरिक संस्कृति विकास 
विरोधी है ओर जब तक कि उनकी पारंपरिक संस्कृति को मिटाया नही जाता, उनका आर्थिक विकास संभव नहीं 
हे। सौभाग्य से, एक ओर नया दृष्टिकोण उभरा है, जिसके अनुसार उनकी पारंपरिक संस्कृति की मौलिकता को 
बरकरार रखते हुए उनके लिए आथिक विकास कार्यक्रम किए जा सकते है। 


यह याद रखना होगा कि भारतीय आदिवासी समाज म अढ्ाई सौ विभिन्न समाज शामिल हैं।उनके लिए कोई 
भी योजना बनाते समय इस पहलू को ध्यान म अवश्य रखना चाहिए। मैने अपने व्याख्यान मे विस्तार से 


भारतीय आदिवासी लोगो के जटिल नृतात्विक परिवेश, जीवन के प्रति उनके पारंपरिक दृष्टिकोण आदि पर 
प्रकाश डाला। मैने इस बात पर बल दिया था कि आदिवासी समाज के मूल्यवान गुणों को उनके आर्थिक विकास 
हेतु नष्ट नहीं किए जाने चाहिए। उनके महत्वपूर्ण गुण निम्न हैँ -- 


1 उनम जीवन के प्रति गहरी अनुरक्ति है जो हमारे समय की जीवन विमुखता से पूरी तरह से अलग है। इस 
अनुरक्ति के कारण दुःख-दुर्दशा, शोषण ओर उत्पीड़न होने के बावजूद भ्री वे जीवन विमुख नही हो पाए। 


2 आदिवासी लोगौ का समाजःप्रेम, समुदाय-स्नेह ओर अनुरक्ति हमे अभिभूत करती है। यह सामूहिकता समुदाय 
के संगीत, नृत्य ओर त्योहारौ इत्यादि के जरिए आंतरिक बधन बनाए रखती है। 


आधुनिक समाज मँ व्यकितिचेतना, दैवता, पूर्वज ओर आसपास की प्रकृति से संबंध छिन्न-भिन्न होने के कारण 
हम लोग सामान्य धूल क्णो की तरह तैर रहैहै। इस दृष्टि से आदिवासी समाज की स्वाभाविक जीवनप्रीति 
ओर समुदाय के प्रति प्रेम आधुनिक समाज के विए शिक्षाप्रद है। 


आदिवासियो का मानना है कि व्यक्तिगत जीवन मै आनंद, सुख ओर संतोष सबसे महत्वपूर्णं चीज है। इसलिए 

उनका मानना है कि आर्थिक विकास मायने रखता है। दूसरी बाते, आधुनिक व्यक्ति आदिवासी लोगो से 
मूल्यबोध सीख सकते हँ। यह जरूरी है कि उनके आर्थिक विकास की योजना बनाते समय इन गुणौ की 
तिलांजलि नही दी जा सकती है। 


समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र ओर योजना के विभिन्न पहलुओं पर मैने उपरोक्त पृष्ठभूमि की अपने व्याख्यान मे 
प्रस्तुति की थी। मुञ्चे नहीं लगता कि इन सब की विस्तृत चर्चा यहां प्रासंगिक है।प्रोफेसर मेबूरी लुईस ने इस 
बैठक की अध्यक्षता की शी। नृतत्व विभाग, समाजशास्त्र ओर अर्थशास्त्र विभाग के कई प्रोफेसरो, शोधकर्ताओं 
ओर विद्यार्थियों ने इस संगोष्ठी मेँ भाग लिया था। व्याख्यान के बाद लंबा समय सवाल-जवाब सत्र म व्यतीत 
हआ था। 


मैने बोस्टन विश्वविद्यालय मे नृतत्व॒पर एक ओर व्याख्यान दिया था। मैने आदिवासी लोगो के आर्थिक 
विकास हेतु भूमि ओर जंगल के महत्व पर प्रकाश डाला था। मेरे व्याख्यान का शीर्षक था “आदिवासी विकास 
मेँ क्रूमि ओर जगत की शरूमिका ˆ अधिकार एकं अधिकार कवित“ मैने उन संदर्भो के बारे मै एक विस्तृत व्यौरा 
प्रदान किया था, जिस्म गरीब आदिवासियो ने अपनी अल्प जमीन खोई थी। आजादी के बाद मँ बड़ी-बड़ी 
सिंचाई परियोजनाओं, बड़े उद्योगो ओर खनिज उत्तोलन के लिए आदिवासियों की भूमि का सरकार द्वारा 
अधिग्रहण किया गया था। इसके अलावा, गैर-आदिवासी लोगो ने आदिवासियों की जमीन चालाकी से हड़प ली, 
भवे ही, कानून ने इसे प्रतिबंधित क्यौ न कर दिया हो। उपर्युक्त कारणों के कारण छोटे ओर सीमांत आदिवासी 
किसान अपनी जमीन लूटाकर, घर-जमीन से अपने अंतरंग ओर गहरे संबध छिन्न-भिन्न कर शहरों म दैनिक 
मज़ञदूरी करने के लिए बाध्य हुए है। सरकारी परियोजनाओं के लिए भूमि खोने पर उन्हे पर्याप्त मुआवजा 
मिलता है, मगर मुआवजे के पैसे आदिवासि्यों के हाथ मे लंबे समय तक रह नहीं सकते। उनका पैसा बहूत ही 
कम समय मे स्थानीय शराब दुकानदार या व्यापारियों के हाथों मै अनायास अपना रास्ता तलाश तेता है। 
नतीजतन, मिदट्टी.गोव ओर समुदाय के प्रति आसक्त आदिवासी लोग जटिल शहरी जीवन से समञ्जौता करने 


लगते हं। दूसरा आदिवासी लोगों का युगौँ से जंगलौँ से संबंध रहाहै। एेसा नहीं है कि वे केवल पहाडियौ, 
घाटियो ओर जंगलो के ठलान पर रहते हैं। वे जंगल मेँ रहने के लिए घर बनाने की चीजों को इकट्ठा करते हैँ, 
वे जंगली द्रव्यो को इकट्ठा कर बेचते है, उनसे मिलने वाले पैसों का इस्तेमाल अन्य चीजों को खरीदने मे 
करते है, जो उनकी जीविका के लिए आवश्यक है। पहाड़ों ओर जंगल से आदिवासी लोगो को हटाने का अर्थदहै 
मछह ली को पानी से बाहर निकालकर कहीं ओर फैकना। उनकी आर्थिक योजनाओं के उदेश्य का आधार होना 
चाहिए, जमीन ओर जंगल दोनों को लेकर स्वस्थ,सुखी ओर आत्मनिर्भर आदिवासी समाज का निर्माण करना। 
मैने अपने व्याख्यान मै आदिवासी लोगों की जमीन खोने के कारण, अवांकित तरीके ओर उनके परिणामो पर 
विशद चर्चा की थी। दूसरा, मैने जगलो के साथ आदिवासी लोगौँ के घनिष्ठ संबधोँ पर भी चर्चा की थी। अतम, 
मैने दोनों को लेकर आदिवासी लोगौँ के लिए विकास योजना प्रणयन ओर उनके विभिन्न बिन्दु पर प्रकाश 
डाला था। 


आदिवासी लोगों की जमीन का कानूनी अधिग्रहण ओर उचित मुभआावजा मिलते ही बहुत कम अवधि मे उन्हें 
मिते मुजआावजे के वे पैसे खर्च हो जाते है| स्थानीय मदिरा, कपड़ा व्यापारी उनके मुजआवजे के पैसौ पर गिदध 
टृष्टि रखते है। इसलिए पैसा जल्द ही उनके हाथो से निकल जाता है ओर वे शहर जाकर दैनिक श्रमिक बनने 
पर मजबूर हो जाते हैँ । सामाजिक संहति की दृष्टि से यह अवांछह नीय है, जिसके फलस्वरूप शहरो मँ नाना 
समस्याएं पैदा होती है। 


इसलिए मैने अपने व्याख्यान मै जंगल ओर जंगलाती द्रव्यो पर आदिवासी लोगों के अधिकारों के बारे में 
विशिष्ट टिप्पणी की थी। मैने ओडिशा के आदिवासी अचलो मँ (एक सरकारी कर्मचारी ओर शोधकर्ता के रूप मे) 
लंबे समय तक काम करने के कारण मेरा विश्वास है कि इस मामले मै मेरे पास गहरा अनुभव है। वास्तव मे, 
मेरा व्याख्यान मुख्य रूप से मेरे उन व्यक्तिगत अनुभवं पर ही आधारित था। मेरे व्याख्यान का मूल 
प्रतिपाद्य था कि आदिवासी लोगो के लिए नूतन समाज, अर्थनीति ओर समाजिकता के लिए जमीन ओर जंगल 
के उनके पुराने अधिकार ओर व्यवहार के मद्देनजर नीति-निर्माण की आवश्यकता। 


व्याख्यान के बाद सवाल-जवाब सत्र का आयोजन किया गया था। सेमिनार मे मौजूद प्रोफेसर ओर छात्र ने मेरे 
व्याख्यान पर सारगर्भित मंतव्य दिया था। बोर्टन विश्वविद्यालय के नृतत्व विभाग के प्रति मेरी श्रद्धा दोगुनी 
हो गई थी। 





शिकागो विश्वविदयालय का नृतत्व विभाग ओर विलियम वोन मूढी व्याख्यान 


"दक्षिण एशियाई अध्ययन समिति' ने मुञ्ञै हार्वई प्रवास के दौरान शिकागो विश्वविद्यालय म नृतत्व विषय पर 
व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया था। यह समिति शिकागो विश्वविद्यालय मँ सम्मानित संस्था हि ओर 
उसके नृतत्व॒ विभाग के साथ मिलकर काम करती है। उस समय विश्वविद्यालय के नृतत्व॒ विभाग मेँ मैकिम 
मैरियट ओर बी.एस. कोन समेत लगभग सात विश्व प्रसिदध नृतत्वविद थे। श्री कोन मेरे व्यक्तिगत दोस्त थ। 
मै उन्है 'बार्नी' कहता था ओर वे मुञ्चे "एसके' । वहां का नृतत्व विभाग विश्वविख्यात था। अर्थशास्त्र विभाग भी 
नृतत्व विभाग की तरह प्रसिद्ध था। बहुत सारे नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर वहां पढ़ते थे।जिनम थियोडोर 


शुल्ज, वसीली लोतीफ, लेरैस क्लाइन, मिल्टन फ्रिडमैन, मर्टन मिलर, रोबर्ट लुकास आदि के नाम शामिल थे। मैने 
उनकी कुछ पुस्तक पहले पढ़ रखी थी। 


नृतत्व विभाग के प्रमुख ओर शिकागो विश्वविद्यालय के विलियम वोन मूढी लेक्चर कमेटी के अध्यक्ष डा. 
केनेथ ना्टकोट ने मुञ्चे उस वर्ष के वार्षिक व्याख्यान हेतु आमंत्रित किया था। मुञ्चे पहले अपनी कविताएं पढने, 
उनके बारे मै कुछ कहने का ओर उपस्थित साहित्य के प्रोफेसर ओर छात्रौ के साथ चर्चा करने का अनुरोध 
किया गया था। मैं एक ही बार दोन कार्य पूरा करना चाहता था। अतः तदनुसार व्यवस्था की गई थी। 


हार्वई पाठ्यक्रम के प्रतिभागियों को जब कोई अन्य विश्वविद्यालय या संगठन आमंत्रित करता है तो न उन्है 
केवल अनुमति दी जाती है वरन प्रोत्साहित भी किया जाता है। मैं बोस्टन हवाईअइ़्डा से उड़ान पकड़कर (मेरी 
घड़ी के अनुसार सवा चार बजे) शिकागो पहुंच गया, लेकिन स्थानीय समय सवा तीन बज रहा था। आकाश 
घटाटौप छाया हुआ था,हल्की-हल्की बूदाबोदी हो रही थी। विश्वविद्यालय हवाई अड्डे से ज्यादा दूर नहीं था। 
आगे से जगह की जानकारी थी, इसलिए लिमोसिन (बड़ी टैक्सी) पकड़ कर वहां पहुंच गया। साथ ही साथ 
नोर्मन भी मेरे पास पहु गए। क्वाडगल क्लब मँ मेरे रहने की व्यवस्था की गईं थी। सूट बहूत बड़ा था, सोफा 
सेट, टेलीविजन, इङ्ग रूम सब थे। बेडरूम दूसरा था। नोर्मन ने बताया कि यह विश्वविद्यालय का सबसे 
पुराना ओर सबसे महंगा क्लब था। क्लब के उाइनिग होल मेँ हम दोनों नै एक साथ खाना खाया, लंबे ज्जीगौ का 
भोजन, जौ हम दोनों का प्रिय था। क्लब से मंगाए खाने मे सलाद ओर फल सबसे ज्यादा स्वादिष्ट थे। मैने 
देखा कि न्मन को गहरे लाल तरबूज पसंद थे। नीर्मन ने अपने ओड़िशा दौरे मे मुञ्े ओडिया खाद्य खिलाने 
के लिए कहा था उस दिन स्वादिष्ट भात खाने को मिला था। 


नोर्मन ने कोरापुट की दिदाई (एक जनजाति) भाषा पर शोध कार्य किया था। उन्हे मुदरी (एक अन्य जनजाति) 
भाषा भी आती थी। उनकी पत्नी आरर्बन को मै जानता था। मैने उनसे पूछा कि उनकी पत्नी उस रात डिनर 
पर क्यों नही आई? उन्होने कहा, "राप नोस्टन से शिकागो ऋए @ै(आाररनेन आज गोस्टन गई &/ आपके रहते- 
रहते व्ह आ जाएगी/“ नोरमन के दो पुत्र थे। मैने उह भुवनेश्वर मँ अपने पिता के साथ देखा था, जब वे बहूत 
छोटे थे। उनके बड़े बेटे ने कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय से अपनी पढ़ाई पूरी कर फिल्मों मै आने की कोशिश 
कर रहा था। छोटा बेटा अभी भी पढ़ रहा था। क्लब पहूचते-पहुचते मेरे मित्र रामानुजन ने मुञ्ञे फोन 
किया।अनौपचारिक रूप से मै उन्हे रमन या ए के कहकर बुलाता था ओर वह मुञ्चे “एसनके."। फोन पर उन्होने 
बताया कि अपनी बेटी को हवाई अड्डे से रिसीव करने के कारण वह रत्रिभोज मँ शामिल नहीं हो पाएगा। 
उनकी बेटी ने इडियाना विश्वविद्यालय से साहित्य की पढाई पूरी कर॒ ग्रीक संस्कृति पर काम कर रही थी। 
उनका बेटा शिकागो मै काम करता था। 


अगली सुबह नीद खुलते समय तेज धूप पड़ रही थी। आकाश मँ ओर बादल नहीं थे। स्थानीय समय सादे छह 
ह बजे कमरे मँ चाय पीकर टहलने के लिए बाहर आया। क्लब के पीके दो टेनिस कोर्ट थे, उसके उस तरफ 
यूनिवर्सिटी की सड़क पर वाहन चल रहे थे। सुंदर धूप वाली सुबह रात की हल्की-हल्की बूदाबंदी ओर सामान्य 
बर्फबारी को अतीत म बदल दे रही थी। मुञ्चे उस दिन पहले रिक स्वेडर से मिलना था। वे सामाजिक विज्ञान के 
डीन थे। उनके विभाग मै कुछ समय व्यतीत करने पर नोर्मन वहां आया था। रिक ने भारतीय समाज ओर 
संस्कृति पर कुछ काम किया था। उन्होने मुञ्े अपना विभाग दिखाया। उसके बाद हम दोनो ने तहखाने मे 
रखी समाजशास्त्र की पुस्तक देखी।इस विषय पर बहूत सारी पुस्तक एक ही स्थान पर देखकर मुज्ञ बहूत खुशी 


हूई। उसके बाद ज्ञील के बगल मे विस्तृत सड़क पर जाते हूए हमने विजान ओर उद्योग संग्रहालय, आधुनिक 
आर्ट गैलरी ओर प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय देखते हुए सीय टावर्स मँ कुक समय बिताया। यहां दो बहुत 
लंबे टावर थे। एक सफेद था ओर दूसरा काला। हम रास्ते मै मछह लीघर ओर चिड़ियाघर भी देखकर ज्ञील के 
किनारे कुछ समय इधर-उधर घूमे। उसके बाद लंच के लिए क्लब म आए। लंच के बाद शिकागो 
विश्वविद्यालय मै उर्दू साहित्य के प्रोफेसर सीएम. नैम, ओर उनकी एक छात्रा मुञ्ञसे मिलने आई। 'अमरशतकः 
पर पीएचढी करने वाला एक छात्र भी उनके साथ था। 


30 मार्च, संध्या 7.30 बजे हार्पर लाड्ब्रेरी मेँ मेरे काव्य-पाठ ओर व्याख्यान की व्यवस्था की गई थी। उसके 
विए व्याख्यान समिति ने मुञ्चे बहुत पहते से विज्ापित नोटिस भेज दिया था। उसमे यह उल्लेख किया गया 
था कि कार्यक्रम के लिए कोई टिकट नही रखे गए थे। मेरे दोस्त स्व. एके. रामानुजन ने प्रेक्षागृह मे मेरा 
परिचय दिया ओर विभागीय प्रमुख प्रोफेसर नोर्थकोट ने बैठक की अध्यक्षता की। कई स्थानीय कवि ओर 
साहित्य के प्रोफेसर उपस्थित थे। पहले मैने दस कविताएं पदी, उसके बाद मैने आधुनिक भारतीय कविता ओर 
मेरी कविता के बरे मेँ सक्षेप मेँ रोशनी डाली। परवर्ती चर्ची बहुत उच्च स्तर की थी। कई सवाल काफी तेजः 
थे। सत्र खत्म होने के बाद प्रोफेसर नोर्थकोट ने अपने घर मे मेरे लिए रात्रि भोजन का आयोजन किया था। वहाँ 
मै रामानुजन, अन्य कवियों ओर साहित्यिकारौं से अनौपचारिक परिवेश मे फिर से एक बार मिला था। मेरे 
दोस्त ए.के. (राननुजन) ने डिनर के दौरान बताया कि विलियम वन मूढी व्याख्यान मै मुञ्े आमंत्रित किए 
जाने पर वह बहुत खुश था,क्योकि इस आयोजन मे पहते आरके. नारायण ओर कड प्रख्यात अमेरिकी लेखक 
आमत्रित किए जा चुके थे। 


नृतत्व विषय पर मेरा व्याख्यान दूसरे दिन था। मुदे इस संबंध म विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित विज्ञापन की 
प्रतिलिपि मिली थी। मेरे व्याख्यान का शीर्षक था 'ओड़िशा के तीन जनजातियों के शब्द, भ्ित्तिचित्र ओर 
रिचुअल्स'। इस व्याख्यान का आयोजन नृतत्व विभाग ओर दक्षिण-पूर्वं एशियाई सांस्कृतिक संगठन ने संयुक्त 
रूप से किया था। मेरा व्याख्यान सांथाल, सौरा ओर कंध, इन तीन आदिवासी समुदायो द्वारा देवी-देवताओं को 
प्रसन्न करने के लिए अपनाए जाने वाले विभिन्न तौर-तरीकों ओर अनुष्ठानं पर आधारित था। सौरा के भित्ति 
चित्र, संथाल की 'बाखने' प्रार्थना संगीत) ओर कंधों के मारिया स्तोत्र मेरे व्याख्यान के विशेष अश थे। 
प्रोबी-एस.कोन, मैकिन मैरियट ओर भारतीय नृतत्व पर काम कर रहे कई अन्य शोधकर्ता दर्शकदीर्घा मे 
उपस्थित थे। डा" कोन ने बेठक की अध्यक्षता की थी। वे उन्नीस्वीं शताब्दी मँ भारत मँ हुए सामाजिक 
परिवर्तनौ ओर कृषि उपायन मे नृतात्विक दृष्टिकोण जैसे विषयों के विशेषज थे। श्री बार्नी का इस बीच र्म 
निधन हो गया है।) मैने ओड़िशा के तीन आदिवासी समुदायो के विश्वास, धार्मिक चेतना के उत्स ओर 
सामाजिक जीवन मै मूल्य-बोधो पर प्रकाश डाला था। मैने पहले 'बाखने'के बारे मै बात की थी, जो अलग-अलग 
समय पर देवी-देवताओं ओर पूर्वजौ की प्रार्थनाओं से संबधित है। मैने चौदह 'बाखने' के विशद विश्लेषण की 
एक पुस्तक प्रकाशित की है। मैने अपने व्याख्यान मै इसके बारे मे कुछ बताया था। दूसरे, मैने सौरा के देवी- 
देवताओं को समर्पित भिति चित्रो के बारे मे कुछ कहा था। मैने सौरा के इन चिहनौँ की ओर कहीं भी चर्चा की 
है। सौरा की प्रार्थना प्रवृत्ति संथाल से बहूत भिन्न है, लेकिन उनके उदेश्य समान है। वह उद्देश्य है- व्यक्ति 
ओर समाज की मंगल कामना, बेहतर फसल, अच्छा स्वास्थ्य, निरोग जीवन ओर समुदाय म शाति के लिए 
अद्रश्य देवताओं से प्रार्थना की जाती है। 


तीसरा समांतराल उद्देश्य डगरिया कंधों के मेरिया त्योहार के समय नर-बलि देने की मैने पूर्व व्याख्या की है। 
वे धरित्री देवी अर्थात्‌ धरतीनी ओर आकाश के धर्म देवता अर्थात्‌ धर्म आशीर्वाद के लिए मेरिया श्लोक पठते है। 
एक दृष्टिकोण कोण से मेरिया बलि क्रूर परपरा है। यह अभी भी प्रचलित है। एकमात्र परिवर्तन यह हूजआ ह कि 
नर-बलि की जगह पशु-बलि दी जाती है। लेकिन इसके पीछे प्रार्थना से धरती माता ओर धर्म देवता का समाज 
के मंगल हेतु आह्वान करना है, इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। इस तरह तीन अलग-अलग आदिवासी 
समाज अपने-अपने तरीकों से देवी-देवताओं की पूजा-अर्चना करते है। सामाजिक मंगल के लिए वे उनका 
आशीर्वाद मांगते है। वैदिक ऋषियों की प्रार्थना की तरह इन आदिम जनजातियों की प्रार्थना विश्व-संस्कृति का 
एक मूल्यवान अग है। 


मैं विश्वविद्यालय के अतिथिगृह मे ठहरा था, वहां रामानुजन ओर उनकी विदेशी पत्नी न्मन जैड के साथ मेरा 
तीन दिवसीय प्रवास काफी सुखद रहा। मेरे इस व्याख्यान मै मेरे कई भारतीय दोस्त भाग त्रे रहे थे। उनमें मेरे 
कालेज दिनौ के सहपाठी मित्र॒ सूर्यं मिश्रा ओर उनकी पत्नी भी थीं। सूर्य विश्वविद्यालय से करीब 40 
किलोमीटर दूर रहते थे। उनके अनुरोध पर मै रात्रि-भोज के विए उनके घर गया। उस रात उन्होने अपने घर 
अनेक ओडिया दोस्तो को भी आमंत्रित किया था।| विजय मिश्रा, अमिय पटनायक, मिहिर दास ओर भावेश दास 
चार लोगों से वहं मेरी मुलाक्रात हूई। खाने के बाद विजय ने कुछ ओड़या गाने गाए। हमारे अनुरोध पर 
सूर्य की ईोक्टर पत्नी कविता ने भी कुक गाने गाए। सूर्यं ने मुञ्चे विश्वविद्यालय के क्लब मै छोड़ा,उस समय 
आधी रात हो रही थी। अगली सुबह मुञ्चे बोफालो मै एक रिश्तेदार के घर जाना था। 


इससे पहले मैने शिकागो का दो बार दौरा किया था। सन 1976 मे अंतरराष्ट्रीय नृतत्व काग्रेस मै दो पेपर पढ़ने 
के लिए मैं वहां गया था। दूसरी बार अपनी खुशी से मैं वहां गया था। मेरी पहली यात्रा के दौरान मेरे साथ कड 
भारतीय नृतत्वविद थे। उस समय भ्री मैने रामानुजन ओर नोर्मन जैड के साथ भरी कुछ समय बिताया था। 
रामानुजन ने "द क्तोजिग फ़ अमेरिकन माद" के लेखक से मेरे मिलने की व्यवस्था की थी। इस बहूचर्चित 
पुस्तक के विषय पर उसके लेखक के साथ मैं कुछ चर्चा करना चाहता था- मैने रामानुजन को पहले से बता 
दिया था। 


शिकागो महानगर सिर्फ अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा शहर नहीं है, वरन्‌ यह अमेरिका के साहित्य, संस्कृति, 
जज संगीत ओर काले लगौ की जीवन-शैली के लिए प्रसिदध है। शिकागो का {ओ हयार दुनिया का सबसे बड़ा 
ओर व्यस्त हवाई अड्डा है ओर व्यापार-वाणिज्य का अन्यतम कद्र है। मिशिगन ज्जील के तट पर स्थित होने के 
कारण शिकागो से जलमार्ग द्वारा कई वस्तुओं का कनाड़ा ओर दुनिया के अन्य देशौ मे निर्यात किया जाता है। 
अमेरिकी रेलवे इतिहास म शिकागो एक महत्वपूर्ण नाम है। ज्जील तट पर बनी गगनचुंबी इमारत दर्शनीय 
है। यद्यपि मैने इस अचल को पहले देखा था, फिर भरी मेरे दोस्त नार्मन जैड मुञ्े दुबारा इस अचत मँ ते आए। 
मिशिगन ज्जीलर के किनारे बना सीयर्स टोंवर दुनिया की अन्यतम ऊची इमारत है। अन्य शहरो के साथ शिकागो 
को जोड़ने वाले हाइवे पर यातायात खूब ज्यादा होता है। आठ-लेन वाले इस हाइवे पर सुबह 8 से 10 बजे ओर 
शाम को 5 ओर 8 बजे के बीच इतनी गाडियोँं चलती हि कि अक्सर दैफिक जाम रहता है। नोर्मन एक बार एेसे 
दैफिक जाम मे फस गए थे, जिसकी वजह से हम निर्धारित समय से लगभग पैतालीस मिनट देर से पहूचे। 
संक्षेप मे यह कहा जा सकता है, स्थलमार्ग, जलमार्ग ओर वायुमार्म, तीनौ मँ शिकागो अमेरिका का अन्यतम 
विशाल महानगर है। 


रामानुजन ने 31 मार्च के पूर्वाहन 11 बजे सुप्रसिद्ध उपन्यासकार शाल बेललो से मेरी मुलाक्रात तय की थी। 
शाल बेलो बहुत ही व्यस्त व्यक्ति थे। मैने उनके अधिकांश उपन्यास ओर निबध-संग्रह पहले पठे थे (जैयेकि 
"ह्नोग, "एठकैवर्स ऋफ ओगी मार्या, 'जागनिगा गैन, "निस्टरःसम्मलर प्लेट ऋर "द जीन ऋफ दिसम्जर 
इत्यादि मुञ्च उनसे मिलने की बहुत इच्छा शी। शिकागो की विगत यात्रा म रमन उनके साथ मेरी मुलाक्रात 
नहीं करवा पाए थे। इस अवसर पर उन्होने हमारे विए आधे घटे का समय निकाला। रामानुजन उस 
विश्वविद्यालय की सात सदस्यीय समिति के सदस्य थे। यह समिति अमेरिका के जन-जीवन, संस्कृति,मानवता 
खोजने,भविष्य म समूचे विश्व म मानवतावाद के संरक्षण ओर साहित्यिक स्वाधीनता आदि के बरे मै चर्चा 
करती है। शाल बेलो शिकागो के जीवन से ज्यादा जुड़े हुए थे। उन्हँ सन 1976 मेँ नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ 
था। वे शिकागो मँ बड़े हूए ओर निर्विच्छिन्न भाव से सन 1962 से वहां रह रहे थे। उनके अनेक उपन्यासो मं 
उस महानगर के सामान्य जीवन, दैनिक क्रिया-कलाप ओर नैतिक मूल्यो म संघर्ष को कलात्मक रूप से दर्शाया 
गया है। सन 1964 मे प्रकाशित उपन्यास उनके 'हर्ञोग" के नायक के जीवन मे शिकागो के सभी उल्लेखनीय 
गुणों का समाहार है। बाकी की तुलना मै यह उपन्यास ज्यादातर आत्मकथात्मक प्रकृति का है। दूसरे उपन्यासो 
मे उन्होने शिकागो के महत्वपूर्णं निर्माण केन्द्रो,कत्लखानौ, मलिन बस्तियौ, जलौ, अस्पतालौ ओर स्कूलों के बारे 
मै विखा है। इनके भीतर "उस मनृप्य जीकन क्रा नैतिक महत्व' खोजने का उन्होने प्रयास किया है। 


शाल बेललो के साथ पैतालीस मिनट बिताने के बाद रामानुजम ओर मै क्लब लौट आए। शायद उनसे भट करने 
के लिए शिकागो के बारे मै मेरा पूरवार्जित जान याद आने लगा। थियोडोर इडजर, रिचई राइट, अष्टन सिल 
सिंक्लेयर, जेम्स फरेल, शेरवुड एंडरसन इत्यादि शिकागो के उपन्यासकार ओर लेखक स्मृति मै आने लगे। उनकी 
तेखन-शैली आलोचक अल्फ़रेड काडइजिन की भाषा म ए सर्टेन ईडनिटिन नैदृरकिस्टिक” को अमेरिकी उपन्यासो 
की प्रसिद्ध शैलीके रूपमे स्वीकार किया गया है। गट्टी रियलिज्म अर्थात्‌ किरकिरा यथार्थवाद शाल बोले 
की रचनाओं मँ सुंदरता से परिलक्षित हुआ है, जिसमे सामान्य लोगों के जीवन, सपनों ओर महानगरों की 
अवैयकितिक शक्ति प्रवाह के साथ सदैव संघर्ष होता है। शाल बेलो के उपन्यास "द एठकैवर्छ ऋफ ओगू म्यक 
नायक की भाषा मे, "म एक अमरीकी हुः चिकागो का जन्म शिकागो. जो शाराक्रात शहर है सारी समस्या का 
म ऊणने तरीके से खुद सामना करता हं ओर अनै तरीके से उनका रिकररठ रखता ह“ संक्षेप मै करै, 
उपन्यासकार की रचनाओं मै शिकागो का अदभूत खिंचाव, अमाप शक्ति, अनुशासित अनुशासनहीनता, व्यक्तिगत 
स्वातंत्र्य के साथ-साथ एकीभूत सामुदायिक जीवन के छद-ये सब प्रतिबिम्बित होते है। 


शिकागो अमेरिकी लोकतंत्र की प्रयोगशाला है, यह एक अलग महानगर है, जिसमे अमेरिका के इतिहास, 
कामना,जआशा ओर संघर्ष स्पष्ट प्रतिफलित होते है। साहित्य के अलावा संगीत ओर वास्तुकला दोनों मै शिकागो 
की अनूढी शैली है।शिकागो सिम्फनी अमेरिका का अन्यतम प्रसिद्ध सिम्फनी अरकिस्टा है। इसके निर्देशक 
जोर्ज सोलटी के निर्देशन मै पश्चिमी शास्त्रीय संगीत के कई संगीतकारौ का अरकिस्टा मेरा प्रिय है ओर मेरे 
संग्रह मे है। दीर्घकाल से शिकागो के लिरिक ओपेरा ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिदध संगीत कलाकारों को मच 
प्रदान किया है। न्यू ओरवियन्स की तरह शिकागो जैज् संगीत कारक्र भी है। इस संगीत से बेनी गुडमैन ओर 
लुई आर्मस्टराग विश्व प्रसिद्ध हो गए है। 


एक बार सन 1871 मे भीषण अग्निकांड से शिकागो के कई क्षेत्र विध्वस्त हो गए थे। लुइस सुलिवन, डैनियल 
बर्नहेम ओर कईं अन्य वास्तुकारो ने शिकागो के पुनर्निमाण के अवसर पर अमेरिका को नई वास्तुशैली प्रदान 


की थी। गगनचुंबी इमारतों मँ ग्लास टावर, डाउनटाउन के कड विशाल कार्यालयों के प्रवेश द्वार पर पिकासो की 
चित्रकला, हेनरी सुर ओर किलिस ओल्डेनवबर्ग की वास्तुकला- ये सब शिकागो की विशेषता है। सुप्रसिद्‌ध अमेरिकन 
कवि कार्ल सेंडबर्ग (1878-1967) की कविताओं म शिकागो शायद सबसे ज्यादा शक्तिशाली ठग से चित्रित हुआ 
हे। पुवित्जर पुरस्कार प्राप्त इस लोकप्रिय कवि ने अपनी युवावस्था म शिकागो मै दुकान के विक्रेता, साधारण 
सिपाही,रिपोर्टर ओर छोटे-मोटे काम किए थे। उनके प्रसिद्ध संकलन “शिकागो फोएम्स' की कविता 'शिकागो' का 
एक अंश नीचे उदधृत है :- 


"दुनिया भर के होगा कूच 
ट्व मेकर, गेह स्टेकट्‌ 
रेलराडस प्लेयर शौर राष्ट कै फरेट हैन्डनदः 
तूफान उना विकादित 
नडे कधो का शटर” 


शिकागो के "रफ हेक्सन एनर्जी, 'ठोस, भारी, बड़ी ओर महान भावना (प्रसिद्ध वास्तुकार प्रंक लोयड राइट) ने 
विश्व की अन्यतम ऊची गगनचुंबी इमारत, 110 म॑जिला सीय टावर्स॑को जन्म दिया था। सन 1803 मेँ 
स्थापित यह शहर अमेरिका म गहू की खेती का कद्र हे। रेल यातायात, सूभर के मांस के व्यंजन, सभी प्रकार के 
व्यापार-वाणिज्य मँ पारदर्शिता, दर्घुष अंरवल्ड के शक्तिशाली व्यक्ति ओर समुदाय के साथ-साथ साहित्य, 
संस्कृति, संगीत इत्यादि के अदुभ्ूत मिश्रण ने शिकागो को अमेरिका का असली प्रतिनिधि शहर बना दिया है। 
जोर्ज विल की भाषा मे, “मैदानो का यह शहर महान अमेरिकी शहर & .../ यट अमेरिकी उति ओर अमेरिकन 
यात्रा का सारगर्भिंत मिसाल &/“ शाल बेलो ने अपने उपन्यास “द जीन फ दिसम्बर“ की नायिका के बारे मे 
लिखा है -- “ये प्रोक या क्रायढ या नाल्प्नैक या अरिस्टोफेन की करर आक्श्यकता नहीं थीः शिकागो ने क्ली सन- 
कृ कर निया/“ 


नृतत्व संगोष्ठी ओर कविता पाठ के लिए मैं कई बार शिकागो गया था। इस बार मेरा प्रवास काफी आनंददायक 
था।रामानुजन, नार्मन, रिक ओर अन्य साहित्यिक मित्रौ के अलावा ओडिशा के सहपाठी से मिलने का अवसर मुञ्चे 
मिला। सूर्य के घर मुञ्ये ओडिया खादय के साथ-साथ ओडिया गीत सुनने को मिवे।अत मे, एअरपो्ट से 
बफ़लो के लिए रवाना हूभआ। 


वहां मेरे मौसरे भाई टूना (सुजीत मोहती) विश्वविद्यालय मै शोध कर रहे थे। सुबह 11.30 बजे शिकागो 
छोड़कर क्लीवलैड के रास्ते बफ़लो पहुचे। एअरपोर्ट पर लेने के लिए टूना आए, अपनी बेटियों निकी ओर टीना 
के साथ मँ। मौसम बहुत अच्छा था। सूरज आकाश मँ चमक रहा था,ठंडी-ठंडी हवा बह रही थी। टूना का घर 
वर्हां से केवल आठ मील की दूरी पर था। घर पहुंचकर थाडईसैडविच खाकर, काफी पीकर मैने टूना के कामकाज 
के बारे म पूछा। वह कातरे लेखक द्वारा लिखे गए उपन्यासो पर शोध कर रहा था। फिर से मुञ्ञे ओडिया 
खाद्य खाने को मिला, मेरी पसंदीदा मूगदाल ओर छोटी मछह ली की तरकारी। उस दिन “गढ >" था। 
कैथोलिकों के लिए दुःख का दिन था, उस दिन ईसा को सूली पर चढ़ाया गया था। दोपहर मे हम रोचेस्टर मे 
श्रीला राय के घर गए। रोचेस्टर विश्वविद्यालय अमेरिका मे प्रसिदध है। श्रीला कई वर्षो तक अमेरिका मँ रह 
रही थीं, अपने अमेरिकी पति हँडिक के साथ। वह अत्यंत ही शांत स्वभाव के व्यक्ति थे। उनके पास दो पुत्र थे। 


बड़ा पुत्र ग्वेन छात्रावास मेँ रहकर अध्ययन कर रहा था। छोटे बेटे कबीर की आंखें अपनी मां की तरह बहूत 
सुंदर शीं। श्रीला कटक के एक प्रसिदुध परिवार की लड़की शी। त्रिगेडियर संग्राम केशरी राय के परिवार, मेरे 
अग्रेजी शिक्षक देवी प्रसन्न पटनायक के परिवार से थी। श्रीला ने अंग्रेजी मै अनेक सुंदर कविताएं लिखी शी। 
उसके दो कविता-सग्रह प्रकाशित हुए थे, नई पीठी के अमेरिकी कविय के इन संग्रहो को जगह मिली थी। उनके 
पति एक स्कूल मँ गणित पद्राते थे। वह शांत एवं स्नेही व्यक्ति थे। अपने पसंदीदा कवि के नाम पर श्रीलाने 
अपने छोटे बेटे का नाम कबीर रखा था। डिनर के समय उसने कुछ कविताएं सुनाई थी, ओर टूना ने कुछ गाने 
गाए थे। सुनने मै आया है कि आजकल श्रीला का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है। भुवनेश्वर म उसकी मां रहती 
है, वह हमारे घर बराबर आती-जाती है। खाना खाने के बाद मै लौट गया। 


श्रीला की कविताओं मे आत्मीयता, गंभीर आवेग ओर सरल अभिव्यक्ति मुञ्जे बहूत पसंद आई। हार्वई से 
भुवनेश्वर लौटने के बाद अमेरिकी कविता, टोनी मोरिसन के उपन्यास ओर अमेरिका म काली संस्कृति के खतरौ- 
एसे अनेक विषयो पर श्रीला के साथ पत्र व्यवहार होता रहा, उनकी असामयिक मृत्यु पर्यत। मैने अभी भी 
कविता ओर साहित्य से संबंधित उन मूल्यवान चिट्ठियोँ को सुरक्षित रखा है। 


अगते दिन टूना के साथ मै फिर से नियाग्रा प्रपात देखने गया। इससे पहले मँ दौ बार नियाग्रा प्रपात देख 

चुका था। पहली बार कनाड़ा के टोरंटौ मै अपने एक करीबी दोस्त के घर मै कुछ दिन रहते समय हम नियाग्रा 
देखने गए थे। कनाडा की तरफ से नियाग्रा बेहद खूबसूरत लग रहा था। अधिकांश पर्यटकों का मतहै कि 
अमेरिका की तरफ से नियाग्रा सुंदर दिखता है,तब भी कनाड़ा की तरफ से बहूत ज्यादा सुंदर दिखता है। दूसरी 
बार हार्वई प्रवास के दौरान विश्वविद्यालय आयोजित कार्यक्रम के लिए वोंशिगटन आया था, उस समय मैने 
अपने दो मित्रों के साथ नियाग्रा का दौरा किया था। यह नियाग्रा की मेरी तीसरी यात्रा थी। नियाग्रा से लौटने 
के बाद टूना के पड़ोसी डां अरविद वाधवा के यहां रात्रि-भोज किया। उस्म कई ईोक्टरो को आमंत्रित किया गया 
था। ड* भयानी उनमें से एक थे। मुञ्चे पता चला कि वह 'उस अचल मँ बहुत प्रसिद्ध ोक्टर थे। वहां से दस 
किलोमीटर दूर रहने वाले श्री विचित्रानंद कर की बेटी ओर दामाद भी आए थे। उनकी बेटी श्रीमती महापात्रा 
स्थानीय कैसर संस्थान म बायो केमिस्ट थी। अगली सुबह न्यूयार्क के पास के शहर नेवार्क की फ्लाइट थी। 
विमान से हल्के कोहरे से आच्छादित मैनहट्टन, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग ओर वल्ड टेड संटर का नजारा बहुत 
सुंदर लग रहा था। न्यूयार्क से उड़ान पकड़कर बोस्टन आकर मँ कोंनकोड एवेन्यू मै मेरे अपार्टमेट मै लौट 
आया। अपाटमैट मँ चाय-नाश्ता कर कुछ समय के लिए मेँ अपने सेंटर चला गया, मेरे नाम आए पत्रौ को लेने 
के विए। फ्रिज मे बहुत सारा सामान था, इसलिए मैने अपना डिनर खुद बनाकर खा लिया, गीत सुनते-सुनते 
बेठे-बेठे मुद्ध नीद आ गह। 


सैनहोज विश्वविद्यालय, सेन पफ़ासिस्को, मोटेरी खाड़ी , रेडवुड नेशनल पार्क ओर चिमनी वृक्ष 





मेरा चौथा व्याख्यान सेनहोज विश्वविद्यालय मै था। विश्वविद्यालय के नृतत्व विभाग के प्रमुख ठो जेम्स 
फ़रीमैन ने मुञ्चे आमंत्रित किया था। उन्होने मुञ्े आने-जाने का हवाई जहाज का किराया दिया था ओर 
विश्वविद्यालय के अतिथि गृह मै मेरे रहने की व्यवस्था की थी, लेकिन मैने उन्ह मेरे रिश्तेदार गोपीनाथ बाबू 
की बेटी ओर दामाद के घर म रुकने के इरदे के बारे म बताया था। फ़रीमैन अपनी पुस्तक अनटवेनलःएन 
उडियिन क्राटफ हिस्र" के लिए नृतत्व जगत मै जाने जाते थे। इस पुस्तक की कथावस्तु भुवनेश्वर के बाहरी 
इलाके मँ रह रहे अच्ूत बौरी परिवार के 40 वर्षीय आदमी मूली की जीवनी पर आधारित थी। बहुत वर्षं पहले 


फ़्रीमैन ने इस पर शोध किया था। गवेषणा ओर अध्ययन का मूल प्रतिपाद्य था किसी विशेष व्यक्ति के जीवन 
इतिहास अर्थात्‌ उस व्यक्ति के जीवन के ज्जरोखे से एक विशेष समाज ओर उसके आस-पास के बड़े समाज से 
संबध का अध्ययन किया जा सकता हे। 


फ़रीमैन ने दो वर्ष(1970-72) शिमला मै अमेरिकन इस्टीट्यूट ओफ इडियन स्टडीज की वरिष्ठ फेलोशिप के लिए 
यह गवेषणा कार्य किया था।उन्होने समय पर सभी आवश्यक आंकड़े एकत्र किए थे, ओर सन 1976-77 मेँ इस 
किताब को पूरा किया था। वास्तव मै किताब ज्यादातर मूली के जीवन पर आधारित थी। उनकी भाषा मे 
उन्होने उसके जीवन, उसके चारों ओर की दुनिया ओर परिवेश संबन्धित सामाजिक संबधोँ का वर्णन किया है। 
पुस्तक के प्रारम्भ मै फ़्रीमैन ने संक्षेप मै मूली के गांव, गांव के विभिन्न परिवारों ओर वहां के पर्यावरण पर 
च्चा की है। उसके बाद पूरी किताब मूली के समग्र जीवन(1932-72) पर लिखी गई है। चालीस वर्षो के इस 
"आत्मजीवनी' मै उसकी युवावस्था की आशा-आकांक्षा ओर उसके परिवार के उतार-चटढ़ाव पर चचौ की गई है। 
कहने की जरूरत नही है, मूली अपने पूर्व जीवन के इतिहास को अपने अनुभवं से प्रकाशित करता है। फ़रीमैन ने 
उसके परिवार के सदस्यो ओर गांव के लोगों के साथ विचार-विमर्शं कर काफी जानकारी एकत्र की है।मूली का 
जीवन 12 करोड़ अनुसूचित जाति के लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, जिन्है उस समय अचत माना जाता 
था। फ्रीमैन की भाषा मे, "यह न केवल श्रारतीय जाति व्यवस्था की -आलोवना € करन दुनिया के सी देशे मे 
प्रववित सामाजिक असमानता की परतो की ऋआतौोकना &/* प्रोजी.टी. पिटसन ने इस पुस्तक के बारे मे लिखा 
हैः “शरारत कै निम्नतम जाति के स्तर का जीकन हरमे कृरी तरह से विववित कर देता क्त ....शयद की की ण्सा 
सबसे निष्कम सास्कृतिक खाता प्रकाशित (आ हो/“ 


हार्वई के आने से पहले ही मैं फ़रीमेन से परिचित था। हम पहले मिले थे।मैने बहूत समय पहले फ़्रीमैन की 
किताबें पढ़ी थी ओर मुञ्चे याद हि कि उस पुस्तक मै व्यापक आंकड़ँ पर आधारित अलग तरह से किया गया 
सामाजिक विश्लेषण हि, जो विशेष सामाजिक रोग की ओर इशारा करता है। मैं फ़्रीमैन को तब से जानता था, 
जब वह भुवनेश्वर मं “कोरा इबोएस' की ओड़िशा शोध संस्थान मँ सक्षम प्रोफेसरके रूपमे काम कर रहे थे। 
पुस्तक प्रकाशित होने के बाद वे मेरा मंतव्य जानना चाहते थे ओर उसके लिए काफी पत्रालाप भी हआ था। 
उनकी "अनटवेनलः प्रकाशित होने से पहले 'स्कार्चिटी एड -ऋआण्च्यूनिटी इन एन डडियन विलेज नामक एक ओर 
पुस्तक प्रकाशित हुईं थी। इस परिप्रेक्ष्य मै उनके विश्वविद्यालय के नृतत्व विभाग म व्याख्यान देने के बिए 
मे खुशी से सहमत हआ था। मेरे व्याख्यान का शीर्षक थाः "जनजातीय जीकन क्ता जक्यूमंटेश्न- समस्या ऋर 
संभावित समाधान / 


आदिवासी समाज मेँ नृत्य ओर संगीत ओर इन दोनो से जुड़े विभिन्न अनुष्ठान, त्योहार, पूजा-पाठः्रार्थना आदि 
से अपने जीवन ओर कबील्रे के प्रति गहरा लगाव प्रकट करते है।उनके जीवन-शैली के मूल-सूत्र इन सभी से गूथ 
हुए होते है। इन सूप्रौ को सूक्ष्मता से देखे बिना आदिवासी जीवन, व्यक्तिगत ओर समाज के परस्परिक अतरग 
संबंध, कर्म मे उनके दृढ़ विश्वास को अच्छी तरह से नही समञ्चा जा सकता है। कहने की जरूरत नही है, 
आर्थिक विकास की प्रक्रिया भिन्न-भिन्न समाजो मै भिन्न-भिन्न होती है, क्योकि आर्थिक विकास केवल 
व्यक्तिगत आय या राष्ट्रीय आय म वृद्धि अथवा पूजी के उपयोग के विश्लेषण तक ही सीमित नहीं है। कड 

अन्य चीज भी महत्वपूर्ण हैँ जैसे कि पूजी-निवेश, अर्थ के प्रति व्यक्ति का दृष्टिकोण, अर्थ का सामाजिक मूल्य 
आदि। भारत म आज तक आदिवासी लोगौ के संगीत, नृत्य, त्योहार ओर अनुष्ठानौ को व्यवस्थित तरीके से 


संकलित नहीं किया गया है। विश्लेषण करना तो दूर की बात है, योजनाबद्ध विशद संग्रह ओर विश्लेषण से 
आर्थिक विकास के कई मूल्यवान पहलू समञ्च जा सकते है। दूसरा, विकास के संदर्भ म आदिवासी समाज के 
संगीत-नृत्य धीरे-धीरे विलुप्त हो रहे है। आगामी वर्षौ मै हमै आदिवासी संस्कृति के इन महत्वपूर्ण पहलुओं को 
नजरअदाज नही करना चाहिए। यह बेहद जरूरी है कि हम इन सब पर ध्यान दै। विकास की योजनाओं के लिए 
ये सारी बाते जितनी आवश्यक है, उतनी ही सामग्रिक सांस्कृतिक अमूल्य भंडार को सुरक्षित रखने के बिए 
महत्वपूर्ण ॒है। मैने अपने व्याख्यान म संगीत, नृत्य, मिथकां, अनुष्ठानो, कहानियों से संबंधित आंकड़ों के 
नियोजित संकलन ओर विश्लेषण पर बल दिया था। भारत के संदर्भ मै आकड़ा-संग्रह प्रणाली, संग्रह करने वाली 
विभिन्न एजंसियोँ के बीच आपसी सहयोग, आदिवासी लोगो की जीवन शैली से संबंधित वस्तुओं के पंजीकरण 
ओर सूची तैयार करने के बरे मे मैने अपने व्याख्यान म बात उठाई थी, जिन पर व्याख्यान के बाद अलग- 
अलग दृष्टिकोण से जीवत च्च हई थी। 


इसी बीच प्रीमेन ने यूएसए के शरणार्थी वियतनामी बच्चो ओर कैलीफोर्निया के विभिन्न शिविरो मे रहने वाले 
लोगौँ के जीवन, शिक्षा ओर सामाजिक स्थिति पर नई किताब लिखी। पुस्तक का शीर्षक था -"वोटसेस फ़्रमिद 
कैम्प“ वियतनामी विद्वान गुडएन-डिब हू इस पुस्तक के सह-लेखक थे। यह वाशिगटन विश्वविद्यालय प्रेस 
द्वारा प्रकाशित हई थी। कहने की जरूरत नहीं है, सन 1988 मं हार्वईं छोड़ने के बाद मैने जब भी सैनहोज का 
दौरा किया है, ़्रीमैन से अवश्य मिला हू ओर आधुनिक पुस्तकों पर हमने चर्चा की है। उनके अनुरोध पर 
वाशिंगटन यूनिवर्सिटी प्रेस ने वियतनामी बच्चौ पर आधारित इस पुस्तक को मेरे पास समीक्षार्थं भेजा था। मैने 
उसकी समीक्षा की थी। 


सैनफ्रांसिस्कोः 


मैने पहले ही उल्लेख किया है कि जब मै सेनहोज विश्वविद्यालय म व्याख्यान देने गया था, तब मेँ श्री 
गोपीनाथ मोहती के साथ उनकी बेटी ओर दामाद के घर पर रुका था। उस अचल मै घूमने की हमारी योजना 
पहले से ही बन चुकी थी। मै सेनहोज मै दस दिनं तक रहा, मेरे व्याख्यान के लिए केवल एक दिन निर्धारित 
था। बाकी दिनौँ मे हम दो बार सैन पफ़ांसिस्को गए। एक बार मौटेरी खाड़ी इलाके म ओर दूसरी बार प्रसिद्ध 
हबोल्द्‌ रेउवुड जंगल मँ गए थे। उस समय श्री मोहती सपरिवार सैनहोज मँ रहते थे। उस समय गोपी बाबू 
स्वस्थ थे, हमेशा की तरह विभिन्न स्थानौ को देखना उन्है पसंद आता था। उनकी बेटी अजलिका लबे अरसे 
से वहां स्थानीय अस्पताल मै डाक्टर थी, उनके दामाद सूर्यं आईबीएम के वरिष्ठ अधिकारी थे। मेरी पत्नी ओर 
पुत्र सत्यकाम मेरे से पहवे सेनहोज पहुंच गए थे। उन्होने पहली बार बोस्टन से कनाडा के मोँन्द्ियल का दौरा 
किया था, अपनी मौसी की बेटी अशोका ओर उनके पति दिलीप के साथ लगभग एक हफ्ते तक वहां रहे थे। 
अशोका मैकगिल विश्वविद्यालय मै काम करती थी ओर दिलीप आईबीएम मे। मोन्द्ियल से ओहियो की 
राजधानी कैन्टौन मेँ दूसरे रिश्तेदार के घर मँ चार दिन बिताकर वे सेनहोज पहुचे थे। हम सभी आस-पास के 
अचलो मँ बहूत घूमे, किसी न किसी के यहां खाना-पीना करते ओर गप्पे हांकते थे। हमारे घूमने के मुख्य तीन 
स्थान थे। सबसे पहले, सैन प़्रांसिस्को ओर उसके आस-पास का इलाका। दूसरा मौटेरी खाड़ी अंचल ओर तीसरा 
प्रसिद्ध हम्बोल्ट रेडवुड प्रदेश। सैनहोज प्रवास ओर इन स्थानों की यायावरी हार्वई के एक साल की 
अविस्मरणीय अनुभूतियो मँ है। 


प्रवास के दौरान हम दो बार सेन प्रांसिस्को गए थे, यह सैनहोज से बहुत दूर नहीं था।सुनने मै आया कि यहाँ 
के कई लोग सैन फ़़रांसिस्को मे काम करतेथे या विश्वविद्यालय मे पढते थे, मगर वे सैनहोज के आस-पास मे 
रहते थे। द्रुतगामी वाहन आसानी से सस्ते मँ उपलब्ध हो जाते थे। सैनहोज मै घरों का भाड़ा भी बहुत कम था। 
सैनफ्रांसिस्को कैलिफोर्निया ओर अमेरिका के पश्चिमी तट का अति संभ्रांत ओर सुंदर शहर है। समुद्र तट पर 
कई ऊची इमारत होने के कारण हवाई जहाज से सैनप़रांसिस्को कुछ हद तक हांगकांग या न्यूर्योर्क की तरह 
दिखता है। सैनप़रांसिस्को का गोल्डन गेट ब्रिज विश्व-विख्यात है। यह हावड़ा ब्रिज की तरह कैटीलीवर पुल है 
अर्थात्‌ पानी के अंदर किसी भी स्तंभ पर टिका हुआ नहीं हे। हावड़ा ब्रिज ब्रिटिश शासन के दौरान तेयार हुआ 
था। गोल्डन गेट ब्रिज प्रशांत महासागर के तट पर अधिक ज्वार-भाटे वाल्ली नदी के मुहाने पर स्थित है। यह 
पुल बनाना बहुत मुश्किल कार्य था। हावड़ा ब्रिज के निर्माण मे एेसी कोड समस्या नहीं थी, क्योकि हावड़ा नदी 
समुद्र से बहूत दूर थी ओर उसमे ज्वार भी कम आते थे। गोल्डन गेट ब्रिज के निर्माण का इतिहास बहूत अच्छी 
तरह से लिखा गया है। अमेरिका मेँ इसे असाधारण इजीनियरिग विद्या के अद्‌भूत कौशल के तौर पर माना 
जाता है। स्टील के कई मोटी रस्सियोँ से नदी के दोनों किनारौ पर बड़े खंभे से इ्जूलते पुल को आकार दिया 
गया है। मै इस पुल पर कई बार गया हू। इस बार हम सभी ने एक साथ पुल के बीचोँबीच जाकर समुद्री 
ज्वार की लहरे ओर सूर्यास्त देखने का आनंद लिया। दूर से दिखाई देता है एक छोटा-सा द्वीप। जिसे बेहद 
अवांछह नीय ओर दुष्ट अपराधियों के रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक हमारे अंडमान के 
कालापानी' की तरह। इस द्वीप पर अंडमान की जेल की तरह एक सर्कूलर जेल थी, मगर आजकल अव्यवहृत 
है। पुल देखने के बाद हमने निकट पार्क मै कुछ समय बिताया। पार्क बहुत ही खूबसूरत ओर सैनप़्रांसिस्को का 
एक अन्यतम दर्शनीय स्थान था। गौल्डन गेट ब्रिज से नीचे उतरने के बाद हम समुद्र तट पर गए। तेज हवा 
चल रही शी। बाद मे मुञ्े पता चला कि यहां हमेशा तेज हवाएं चलती हैँ। नदी के मुहाने के एक तरफ 
सैनफ्रांसिस्को की गगनचुंबी इमारत थीं तो दूसरी तरफ पर्वतमाला। इसलिए महासागर से आने वाली हवा एक 
फ़नल मै बहती है ओर उसकी गति तेज हो जाती है। गोल्डन गेट ब्रिज बनाते समय समुद्र की गहराई, ज्वार 
की ऊचाई ओर यह तेज हवा उसके निर्माण मँ अनेक मुश्किल पैदा कर रही शी। विक्रम सेठ ने गोल्डन गेट 
त्रिज पर काव्य-शैली मँ एक उपन्यास लिखा है। समुद्री तट पर सैनफ्रांसिस्को के मशहूर मक्ुआरे की दुकान 
(ग्रोटो) स्थित हैँ, जहां विभिन्न प्रकार के समुद्री भोजन तैयार किए जाते है| यह जगह हमेशा सैकड़ँ पर्यटकों 
से भरी रहती है। चारौ तरफ विभिन्न समुद्री भोजन की खुशबू महकने लगती है। मैने पहली बार विशाल कड़ाई 
ओर हांडी मँ केकड़ं की बहू पाकप्रणाली देखी। ये सब खाना पकाने का काम खुले स्थान मँ किया जाता है ओर 
दशकं के देखने पर रेस्तरां वालों को कोई आपत्ति नहीं है,बल्कि वे उन्है इस हेतु उत्साहित करते है। शायद 
दशेकों की भूख बढ़ाने का उद्देश्य उसमे निहित है। विभिन्न आकार के केकड़ँ के अलावा ज्जीगा मछह ली, बड़ी 
मछह ली, जो हमने कभी नही खाई। एेसी कई प्रकार की मछलियां ओर अनेक प्रकार के ओएस्टर पकाए जाते 
है। समुद्री हवा का आनंद लेते हुए पर्यटक सब-कृछ खा लेते है। हमने भूँ लोँबस्टर ओर विशेष शैली मँ पकाए 
ञ्ञोल रहित स्वादिष्ट केकडे खाए। 


चाइनाटाऊन सरैनफरांसिस्को की अन्यतम खूबसूरत जगह है। अमेरिका के पश्चिमी तट पर लगभग सभी शहरो मेँ 
चीनी बस गए थे। चाडनाटाऊन चीनी संस्कृति, चीनी परिधान, घरों की विशिष्टता ओर सबसे ज्यादा चीनी 
खाद्यौ ने हमै मंत्र-मुग्ध कर दिया था। शहर की अधिकांश रास्तों से समुद्र देखा जा सकता है। सबसे आकर्षक 
रास्ता है जो सर्पिलाकार पाच सौ फीट नीचे उतरा है। उसके हर मोड़ पर खूबसूरत लोन ओर फूल उद्यान 


हैं।रास्ते का नाम है लोम्बाई, जिसके शीर्ष पर खड़े होकर कई बार हमने नीचे देखा ओर जिसके नीचे खड़े होकर 
हमने कई बार ऊपर देखा।आती-जाती कारो के दृश्य ओर फूलौ की शोभावली अविस्मरणीय शथी। शहर के अन्य 
प्राचीन क्षेत्र मै घूमने के बाद हम उस दिन वापस लौट आए। 


दूसरी बार सैनफ़्ांसिस्को म हमने स्टैनफोई विश्वविद्यालय ओर खाड़ी के पुल के उस तरफ बर्कले के 
कैलिफ़ोर्निया विश्वविद्यालय का दौरा किया। स्टैनफोई दुनिया का एक अग्रणी विश्वविद्यालय है। पश्चिमी तट 
का यह प्रसिद्ध विश्वविद्यालय अमेरिका के पूर्वी तट के हार्वई , येल ओर प्रिसटन विश्वविद्यालयों की कोटी का 
निना जाता है। स्टैनफोई के अलावा पशविमी तट पर बहूत प्रसिद्ध ओर विशाल कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय है, 
जिसकी शाखाएं विभिन्न स्थानौ पर फैली हई है। उन शाखाओं मै बर्कले सबसे प्रसिदध है। अन्य प्रसिद्ध 
शाखाओं म साता क्रूज्ञ, लांस एजिल्स, सैनड़ीगो ओर रिवरसाइड के नाम आते हैं। बर्कले ओर स्टैनफोई 
विश्वविद्यालयों की युगलबंदी हार्वई ओर एमआईटी के विश्वविद्यालयों की तरह है। मैने पहले भी स्टैनफोई 
देखा था। इस बार मेरे साथ थे मेरी पत्नी, मेरा बेटा सत्यकाम ओर सैनहोज के मेरे अन्य रिश्तेदार थे। 
स्टैनफोई विश्वविद्यालय के प्रवेश द्वार के दोनो किनारौ पर मोटी पत्तियों वाले छोटे खजूर के पेड़ की कतारं 
लगी हू थी। प्रवेश द्वार पर पांच खूबसूरत कांस्य मूर्तियां लगी हई शीं। विश्वविद्यालय की इमारतों का 
निर्माण पारंपरिक शैली मँ हुआ है। स्टैनफोई हार्वडं , कैम्त्रिज ओर ओक्सिफोडं विश्वविद्यालय की तरह परंपरा 
बचाए हुए है। मै बहूत भाग्यशाली हू, हार्वई से लौटने के बाद मैने कैम्त्रिज मे एक साल बिताया था। उस 
दौरान मैं कई बार ओक्सिफ़ोढं विश्वविद्यालय देखने गया था।उस समय प्राणनाथ पटनायक के सुयोग्य पुत्र श्री 
प्रभात पटनायक ओक्सिफोढ यूनिवर्सिटी मे रोड्स स्कोलर के रूप मै पट रहे थे। अब वह भारत के अग्रणी 
अर्थशास्त्रिय म गिने जाते है। इस तरह हार्वई के नजदीक मैसाचुसेट्स इस्टीट्यूट ओंफ टेक्नोलोजी (एमओईटी) 
ओर चार््स के नदी की दूसरी तरफ स्थित बोस्टन विश्वविद्यालय से भी कुछ संपर्क स्थापित होने लगाथा। ये 
तीनों विश्वविद्यालय हमेशा अपने उच्च मानकं ओर अपने स्वातत्र्य को बचाए रखने मेँ सतत प्रयासरत रहे हैँ। 
स्टैनफोई, हार्वई या अक्सिफ़ोई की तरह पुराना नहीं है, मगर एमआईटी को दुनिया के प्रसिदध विश्वविद्यालयों 
मे से एक माना जाता है। 


जब हम स्टैनफोई की यात्रा पर थे, उस समय सर्दी का मौसम था। मुख्य प्रवेश द्वार के सामने फूलों के इतने 
सारे बगीचे देखकर हम बहुत आनंदित थे। विश्वविद्यालय के विभिन्न विभाग, विशाल पुस्तकालय, प्रशासनिक 
ब्लोक, सीनेट हाल, सिडिकेट होंल- ये सब हमने घूम फिरकर देखे थे।स्टैनफोडं बिजनेस स्कूल हार्वई बिजनेस 
स्कूल ओर केर्लोंग बिजनेस स्कूल की तरह विख्यात है, जो विश्व के कोने-कोने से छात्रौ को अपनी ओर 
आकर्षित करता है। स्टैनफोई के खगोल भौतिकी, अंग्रेजी साहित्य ओर इतिहास विभाग ने विशिष्ट ख्याति 
अर्जित की है। स्टैनफोड विश्वविद्यालय के अंदर स्टैनफोई बुक शोप है।यहां स्टैनफोड यूनिवर्सिटी के अपने 
प्रकाशन, दुनिया के अन्य अग्रणी विश्वविद्यालयों की प्रकाशित पुस्तकं के साथ-साथ कड अन्य किताब भी 
मिलती है। जिस तरह अमेरिका के सभी प्रमुख विश्वविद्यालय जैसे हार्वडई यूनिवर्सिटी प्रेस, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी 
प्रस, शिकागो यूनिवर्सिटी प्रेस की अपनी प्रिटिग प्रेस है, उसी तरह स्टैनफोडं का अपना प्रकाशन विभाग ओर 
प्रिटिग प्रेस है। यह भी अक्सफोई यूनिवर्सिटी प्रेस या कैम्त्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस की तरह ही प्रसिद्ध है। मैने 
स्टेनफोई बुक शोप से कई किताब खरीदी थीं। इसके अलावा, मैने चार अमेरिकी-इडियन संगीत एल्बम खरीदे थे। 


उन्ह वैजानिक तरीके से संकलित किया गया था। स्टैनफोई यूनिवर्सिटी की देखरेख मँ चार विभाग थे, अर्थात्‌ 
मूलः चक्र, मौसम ओर युद्ध के गाने ओर नृत्य। खगोल भौतिकी विभाग द्वारा विश्वविद्यालय के नजदीक 
पहाड़ी की चोटी पर एक कद्र की स्थापना की गई थी, जहां से एक बड़ी दूरबीन की सहायता से शोध-कार्य किया 
जाता है। 


स्टेनफोई से खाड़ी पुल पार करते हुए दूसरी तरफ बर्कले के कैलिफ़ोर्निया विश्वविद्यालय मे गए, जिसे संक्षिप्त 
म यूसीबी अर्थात्‌ यूनिवर्सिटी ओफ कैलिफोर्निया,बर्कत्रे कहा जाता है। लीक उसी तरह यूसीएलरए का मतलब 
होता है यूनिवर्सिटी ओफ कैलिफोर्निया, लांस एंजिल्स। स्टैनफोढ का सौर्य एक तरह का है तो बर्कले का दूसरी 
तरह का। ऊची-नीची भूमि पर विभिन्न परिसर, प्रशासनिक ब्लोक, छात्रावास आदि का निर्माण किया गया है। 
हार्वई की तरह बर्कले का भी नृतत्व विजान, समाजशास्त्र ओर भौतिकी मै बहुत नाम है। नृतत्व विभाग की 
मेरी सहेली श्रीमती रुथ इजेज-हेन्जञ से मुलाक्रात हुईं थी। यह भरद जर्मन महिला लंबे समय से इडोनेशिया, 
म्यांमार ओर अन्य दक्षिणपूर्वं एशियाई देशौ मै काम कर रही थी। "एशियन एश्रोपोलोजी गरुप' नामक छोटी 
समाचार पत्रिका की वह संपादिका थी। लगभग एक साल पहले उन्होने बर्कतरे मे पांचवे अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का 
आयोजन किया था, जिसकी थीम थी “शमनिज्म एढ अन्टरनैटिक गोढ्स ऋफ लीकिग' । मुञ्ञे भी इसके विए 
निमंत्रण मिला था, मगर मैं उसमे शामिल नहीं हो पाया था। लेकिन सम्मेलन मे मेरे आलेख “ उनकोकेश्न एड 
रुरत्र क्ीकिग इन संथाल सोसायटी" का मेरी अनुपस्थिति मै पाठ हज था ओर पुस्तकाकार प्रकाशित निबधोँ मे 
संकलित भी। यूसीबी के नृतत्व विभाग मेँ श्री एफ.जीबेली ने कुछ वर्षो तक अध्यापन कार्य भी किया था। 
ओडिशा के फूलबानी जिले के बिशापाडा गांव पर लिखी उनकी पुस्तक काफी प्रसिद्ध है। बर्कले घूमने के बाद 
हम लौट आए। 


मोटेरी खाड़ी : 


हमने दूसरे दिन मोटेरी का दौरा किया। मोटेरी खाड़ी अमेरिका का सबसे बड़ा समुद्री अभयारण्य है। कहा जाता 
हे कि इस अर्द्ध चद्राकार अभयारण्य मै विश्व म सबसे ज्यादा समुद्री जीव पाए जाते है। कैलिफोनिया ओर 
अमेरिका के इतिहास मे मोटेरी का एक विशेष स्थान है। कोलंबस के अमेरिका पर्हुचने के पचास साल बाद 
जुजान रोड्िग्ज नामक स्पेनिश अचल मै सन 1542 मे आया था, उसने इस जगह का नाम मोटेरी पांइट्स रखा 
था। मैकिसिको के वायसराय के अधीन पहली स्पैनिश कालोनी बनी। स्वास्थ्यप्रद जलवायु, उपजाऊ मिट्टी ओर 
घने जंगलो के लिए यह जगह प्रसिद्ध हो गई। उस समय समग्र कैलिफ़ोर्निया मेक्सिको के अधीन था। सन 
1821 मे मेक्सिको की स्पेन से स्वतंत्रता की घोषणा के बाद मोटेरी कैविफोर्निया की राजधानी बन गई। उन 
दिनं से यहां नौसैनिक स्नातकोत्तर स्कूल, तट रक्षक कद्र ओर रक्षा विभाग के भाषा संस्थान संचालित हो रहे 
है। मौटरी के विभिन्न अचलो मँ घूमने का हमने निर्णय किया। सैनहोज से मटेरी तक जाने वाली सडक बहूत 
चौडी है। सडक के दोनों किनारोँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ है। वहाँ हमने शतावरी ओर एवोकैडो की खेती के 
लिए बड़ी-बड़ी क्यारियां देखी। मटेरी छोटा शहर है। समुद्र॒ तट से शहर के मछह लीघर, पार्क ओर अन्य 
एतिहासिक स्थानं की ओर जाने वाले रास्ते को “सव्रह मील" कहा जाता है। मौटेरी के अधिकांश महत्वपूर्ण 
स्थान इस सड़क के किनारे स्थित है। मौटरी कोर्ट पर एक अद्‌भूत तितली दिखाई दी,जिसे “मौटरी न्टरप्ला 
कहा जाता है। सर्दियों मे भारी तादाद मे दिखाई देती है। वे सर्दियों मेँ देवदार के पेड पर रहती हैँ। सर्दियों मेँ 
वहां जाने के कारण हमे एक ओर अदभूत दृश्य देखने को मिला। इस समय इस अंचल के बच्चे खुद तितियो 


की तरह कपडे पहनकर 'तितली परेड' करते है। सुना हू, ये तितलियाँं बहुत दूर कनाड़ा ओर अलास्का से यहाँ 
पर आती थीं । हमारे घूमने के दिन मौसम बहुत अच्छा था। तितलियां पेड़ की शाखाओं को छोड़कर चारों ओर 
उड रही थी। उनके पखोँं का रग नारगी था, भारी तादाद मे वे उड़ रही शीं। वास्तव मे, यह दृश्य अविस्मरणीय 
था। मुञ्े पता चला कि मौसम अच्छा नहीं होने पर वे पेड की शाखाओं पर बैठ जाती है। मोटेरी तट पर पाए 
जाने वाले कुछ देवदार के पेड़ पृथ्वी पर सबसे पुराने है। प्रशांत महासागर से ऊपर उठने वात्र हल्के कोहरे से 
देवदार के वृक्षौ के विकास ओर उन्है लबे समय तक जीवित रखने मे मदद मिलती है। मटेरी से कैलिफोर्निया 
के उत्तर मे प्रशांत महासागर का तटीय देवदार जंगल कैलिफोर्निया का अन्यतम चित्ताकर्षक दृश्य है। कार्नेमल 
नामक एक छोटी-सी नदी मौटेरी से होकर बहती है। समुद्र तट पर प्रशांत गरोव, मौटेरी पल्लिक लाइब्रेरी ओर 
मेरीटाइम संग्रहालय देखने के बाद हम अमेरिकी कवि रोँबिन्सन जेफर के घर गए। घर का नाम /टौर लमः था। 
रोबिन्सन को प्रशांत महासागर के तट ओर मटेरी से बहुत प्यार था। वह घर उसने खुद तेयार किया था। घर 
समुद्री तट से थोड़ी ऊचाई पर स्थित था। लगभग दो सौ फुट नीचे उतरने से समुद्र। रोँबिन्सन ने समुद्र तटीय 
चट्टानौ से खुद अपना घर बनाया था ओर नाम रखा था “टौर लमः । इस घर मै ही उन्होने अपनी अधिकांश 
कविताएं लिखी थीं। उनकी कविताओं का कई भाषाओं मँ अनुवाद हुआ है। चीन ओर मिस्र भाषा मँ अनूदित 
होने के बाद उनके कुक प्रिय पाठकों ओर प्रशंसकों ने उनके विए कीन की महान कीकार ओर मिस्र के 
पिरामिड से पत्थर लाकर उन्हे अपने घर मे लगाने के लिए उपहार स्वरूप दिए थे। उनके घर मे लगे पत्थर के 
वे टुकड़े अब पर्यटकों को आकर्षित करते है। हमने वहां कुछ समय बिताया, घर के पास बैठकर महासागर 
दशन का यह आनन्ददायक अनुभव था। रोबिन्सन ने सन 1919 म यह घर बना लिया था। उन्है मोटेरी ओर 
देवदार के जंगल से इतना प्यार था कि वह मृत्यु-पर्य॑त (1962) तक सपरिवार उस घर मै रहा। अब वहां एक 
स्मारक बन गया है, जिसका संचालन “रानिन्सन जेफर टौर हउस फाडेश्नः द्वारा किया जाता है। यह 
अमेरिका के एतिहासिक स्थानों के राष्ट्रीय रजिस्टर मे शामिल है। असंख्य समुद्री जीव मौटेरी खाड़ी मँ रहते हैँ 
ओर एेसा कहा जाता है कि इतने समुद्री जीव दुनिया के किसी भी दूसरे अचल मे नहीं देखे जा सकते है। मौटरी 
म सत्रह-मील रास्ते पर धूम-घूमकर हमने कई दर्शनीय स्थान देखे। उनमें शेसेफिक गरोव अचल बहुत ही 
आकर्षक है। इस अचल मे बहूत सारे प्रसिद्ध मोँटेरी देवदार पेड़ को देखा जा सकता है। पैक निव ओर कार्मल 
नदी समुद्र मे जहां गिरती है, उस मुहाने के पास ही बिच है। यहां समुद्री काई बहूत मात्रा मे किनारे तक आ 
जाती है। उसे समुद्री काई न कहकर समुद्री लता कहना उपयुक्त होगा। समुद्री पानी मै तैरती इस लता के 
जमावड़ मै विभिन्न समुद्री जीव रहते है। विशेष प्रकार की यह लता समुद्र तट से लगभग एक किलोमीटर तक 
फैली हई है, जैसा सुनने को मिला। 


मौटेरी से अलविदा लेने से पहले हम वहां के मशहूर एक्वैरियम देखने गए। यह कोड साधारण मछह वीघर नहीं 
हे। इस विशाल मछह लीघर मे मोटेरी खाड़ी मे पाए जाने वाले अनेक समुद्री जीव रखे गए हैं। वास्तव मे, सब- 
कुछ देखने के लिए बहुत समय चाहिए। सीमित समय मे जितना कुछ देख सकते थे, उतना हमने देखा। 


श्री गोपीनाथ मोहती हमारे साथ थे। उनकी बेटी ओर दामाद ने मुञ्चे बताया कि उनको मौटेरी (रंबिन्सन जेफर 
की तरह ?) बहुत अच्छा लगता है ओर एक-दो बार वहां गए भी है। मौटेरी समुद्र तट पर उनका व्यवहार कु 
हद तक एक छोटे बच्चे की तरह था। प्रचुर मात्रा मै खादय पैकेट खरीदकर उन्होने लगभग आध घंटे तक 
समुद्री सारसो को खिलाया था। बहुत सारे सारस खादय पाने के लिए उनके सिर के इर्द-गिर्द उड़ रहे थे। यह 
दृश्य मेँ कभी नही भूल पाऊगा। 


रेडवुड राष्ट्रीय उद्यान ओर चिमनी पेडः 





अमेरिकी दर्शनीय स्थानों मै प्रशांत महासागर के तट पर रेडवुड पेड़ का एक विशाल अचल है। इस अचल मे 
कई राष्टीय ओर राज्य पार्क देख सकते हैं। सैन फ़रांसिस्को के उत्तर में प्रशांत महासागर के निकट इस अंचल 
को रेडवृड का सामाज्य कहा जाता है। यहां पर सबकुछ घूम कर देखने मेँ बहुत समय लगेगा, क्योकि यहां 
छोटी-छोटी ज्ञी, जंगली जानवर को देखने ओर पर्यटकों के लिए होटल तथा अन्य सुविधाएं है। फिर भी 
गोपीनाथ बाबू के दामाद सूर्य पटनायक ने एक दिन मै देखी जाने वाली चीजौ की एक सूची तैयार की। भोर-भोर 
बहूत जल्दी हम सैनहोज से रवाना हो गए। यह रास्ता सेन प्रांसिस्को की दायीं तरफ से होते हुए उत्तर की ओर 
जाता है। इस मार्ग का वानस्पति नाम "सैक्काट्या सेमयर्विरेस' है, जिसका अर्थ है-चिरजीवी'। जब उायनोसर इस 
पृथ्वी पर विचरण करते थे, उस समय एक द्रुम का जन्म हुआ, जिसे कहा जाता है रेडवृूड'। हालांकि साढ़े पांच 
करोड़ साल बीत चुके हैफिर भी रेडवुड" के नाती,पडनाती ओर उनके वंशज अभी तक बचे हुए है । इस अद्भूत 
अचल मँ घूमने का अवसर पाकर मै बहूत खुश था। इस सजीव जगत मेँ रेडवृड वास्तव मेँ विस्मयकारी है। 
विशाल तने वाले उस पेड़ के छोटे-छोटे बालो वाला गगनचुंबी मुकुट देखकर विस्मय होता है। एक समय था, 
जब रेडवुड जंगल उत्तरी गोलार्दध के अनेक विस्तृत अचलौ मँ फैला हुआ था। हालांकि बाद मे जलवायु परिवर्तन 
के कारण अधिकांश प्राचीन रेडवुड जंगल्र लुप्त हो गए। अब उनके वंशज पृथ्वी पर तीन क्षत्र म देख सकते है। 
पहला, सबसे प्रसिद्ध ओर विस्तृत अंचल है अमेरिका के कैलिफोर्निया ओर ओरेगन की तटीय आद्र जलवायु 
वाले रेढवुड। दूसरा, सिएरा अंचल मँ बहुत बड़े ओर बहुत दुर्लभ रेडवुड। तीसरा, चीन के कुछ सीमित क्षेत्रो मेँ 
कुछ दुर्भ रेडवुड है। 


सबसे पहले हम रेडवुड नेशनल पार्क के फाउडर्स ग्रोव म गए। प्रसिद्ध अमेरिकन व्यक्ति हनोन्ट्ट इस क्षेत्र मेँ 
1917 मे पहली बार आए थे ओर वे इस रेडवृड फ्रररिर्ट देखकर आश्चर्यचकित हुए थे। उस समय रेडवृड फ़रररिस्ट 
का संरक्षण काफी सुस्त था। भावी पीढी हेतु रेडवुड पेड़ के संरक्षण के विए उन्होने "सैव द रेउृढ क्ीग' नामक 
सस्था खोली। संस्थापक गरोव के अदम्य उत्साह ओर अप्रतिम प्रयासो के कारण पहले ग्रोव के रुप मै इसकी 
स्थापना हुईं ओर इसका नाम हनोल्ट्ट रेठकृढ स्टेट पार्क रखा गया था। लीग ने इसे 1921 मै खरीदा। वर्तमान 
मे एक लाख सत्तर हजार एकड़ जमीन रेडवुड जंगलो के विए संरक्षित है। लीग के एक अधिकारी ने हरम बताया 
कि इसके सरक्षण के लिए किस तरह लीग को 6 करोड़ डालर का अनुदान मिला है। इस विस्तृत अंचल मेँ 
पच्चीस कैलिफोर्निया राज्य पार्क, एक रेडवुड नेशनल पार्क ओर एक सेक्वाइया राष्ट्रीय उद्यान है। हमने पहले 
राज्य पार्क मे प्रवेश किया, जिसका नाम था 'हम्बोल्ट रेडवुड'। इस अचल मे दुनिया के सबसे बड़ पेड़ का 
समाहार है। सबसे पहले हम संस्थापक का पेड देखने गए। वृक्ष का नाम डायरेविल्त्े जायंट है। लगभग दो हजार 
साल पूरे करने के बाद 24 मार्च 1991 को इस पेड़ को पूरी तरह से उखाड़ा गया। मगर जब हमने यह पेड़ 
देखा था, उस समय यह खड़ा था। पेड़ 370 फीट लंबा था। गर्दन ज्ुकाकर यथा संभव कोशिश करने के बाद भरी 
हम पेड़ के ऊपरी हिस्से को नहीं देख पाए। वृक्ष का व्यास सत्रह फीट था ओर परिधि पैतीस फीट। अमेरिका के 
वन विभाग ने इसका "चैपियन' नाम दिया था। इसकी ऊचाई नियाग्रा प्रपात से लगभग दो फीट ज्यादा थी ओर 
एेसे पतीस मंजिला इमारत से भी ज्यादा। मै इस विशाल वृक्ष को देखने के लिए फिर से 2003 मे वहां गया 
था। पेड़ पहले ही उखड़ चुका था ओर चार साल से जमीन पररणसे ही सो रहा था। पार्क के एक गाड़्ढ ने कहा 
कि लगभग एक मील दूर तक उस पेड़ के गिरने की भयानक आवाज सुनाई पड़ी थी।उसे आंखों देखी भंयकर 
टेन दुर्घटना याद आने लगी। उसने कहा कि पेड़ कब गिरा, उखड़ी हुई जड से पचास फीट दूर एक ओर पंद्रह 


फीट ऊचा रेडवुड पेड गिरा। असहाय भाव से जमीन पर गिरे इस प्राचीन पेड़ के दोनो किनारौ पर खड़े होकर मेरे 
ओर सूर्य के लिए एक-दूसरे को देखना संभव नही था। उसके बाद हम रेडवुड पेड़ के तने से बने एक प्रसिद्ध 
घर को देखने गए, जिसका नाम था (कन-लाग-हाऊस'। नीचे गिरे रेडवुड के तने म यह घर सन 1946 म बनाया 
गया था। पेड़ 2,100 साल पुराना था ओर घर के निर्माण मे इस्तेमाल हुए तने के हिस्से का वजन 42 टन था। 
दो लोगो ने अपने अथक प्रयास से आठ महीने तक तने म सात फीट ऊची ओर बत्तीस फुट लंबी जगह खोदी। 
प्रति व्यक्ति एक डँलर प्रवेश शुल्क देकर हमने इस घर मेँ प्रवेश किया। घर मे प्रमुख दो कमरे थे। पहला 
ङाडग रूम ओर उसके पीके बेढरूम । डइाड़ग सममे उसी तने की लक्ड़ीसे दो सोफे बनाए गए थे। सोफे चिकने 
ओर पोलिश किए हूए थे। इाडइग रुम ओर बेडरूम के प्रवेश दवार खुले थे। बेडरूम के दो बेड भरी उसी तने की 
लकड़ी से बनाए गए थे। मेरी लंबाई साढ़े पांच फीट होने के कारण सात फीट ञ्चे घर मै चलते समय सिर 
ज्ुकाना नहीं पड़ा था। घर के बाहर लिखा हुआ था इसे बनाने वातले दो कारीगरो के नाम, जिन्होने केवल आठ 
महीने की अवधि म इसे बनाया था। मुञ्ये याद आ गए 1,200 मिस्त्री, जिन्होंने बारह साल मै कोणार्क मंदिर 
का निर्माण किया था। 


उसके बाद हम एक विशाल रेडवृड देखने गए, जिसका नाम॒ था "चिमनी ही । यह मूल से बहूत ऊचा पेड़ 
था, मगर बीच मसे यह टूट गया था ओर उस जगह से कई नई शाखाए फूट निकली थीं। पर्यटकों को वे इसे 
जीवत चिमनी के रूप मदिखाते है। मिट्टी स्तर पर तने को काटकर उन्होने एक प्रवेश द्वार बनाया है, भीतर 
मै चूल्हा जलाकर पेड के ऊपर से धुआं निकलने की व्यवस्था है। इस प्रकार, यह वास्तव मै एक जीवंत चिमनी 
हे, क्योकि पेड़ जीवित हि। तने के अदर लोगो के उठने-बैठने के लिए विराट जगह बनाई गई है। वहां बैठकर 
कोई भी जलता हूभा चूल्हा देख सकता है। जीवित पेड़ के ऊपर से धुआं निकलते हुए देखना आमोददायकः 
दृश्य था। 


उसके बाद हमने सबसे आकर्षक 'ङइाइव-थू' पेड़ को देखा। जमीन पर तने की परिधि इतनी बड़ी है कि कारौ के 
आवागमन के लिए तने के भीतर एक सड़क बनाई गई है। सूर्य हमै अपनी कार मेँ बैठाकर आनंदपूर्वक दूसरी 
तरफ त्रे गया। पेड़ के भीतर कार लेकर जाने की वास्तव मे विचित्र अनुभूति शथी। इसी कारण कि कड 
कारे वहां पर कतारबदध खड़ी शी। पास वाले रेस्तरां मै कुछ नाश्ता खाकर हम नजदीक ईल नदी के तट पर 
गए। ककड ओर छोटे पत्थरों से भरी इस संकीर्ण नदीके तट पर हाथ-मुंह धोना बहुत अच्छा लगा। नदी के तट 
पर रखे लकड़ी के बेच पर कई अन्य पर्यटक बेठे हुए थे। हमने अपने साथ लाई खादय सामग्री को बेग से 
बाहर निकाल कर मध्याहन भोजन वहीं कर लिया। उसके बाद हम एवेन्यूर्ओफ जियांट्स' देखने गए। पेड़ के 
बड़े आकार या आयतन के कारण उन्हे ' जियांट्स' या असुर नाम दिया गया है। रास्ते का नाम सुनकर मन 
ही मन समञ्ञ गया यह वास्तव मै असुरौ की बड़दांड' है। पेड़ को देखते-देखते हम बहुत दूर तक 
गए। हम पेड़ के शीर्ष भाग को देखने के लिए गर्दन पीके करने लगे, फिर भी आसानी से वह भाग नही दिख 
रहा था। लोगों के बैठने के लिए सड़क के किनारे बैच लगे हुए थे। थकान मिटाने के लिए हम भी इधर- 
उधर बेच पर बैठ गए। उस दिन रेडवुड साम्राज्य की इतनी परिक्रमा पूरी की। इस जगह को छोड़ने से 
पूर्वं रेडवुड के जाद्‌ के बारे म मुञ्चे प्रसिदध उपन्यासकार जोन स्टीनबेक की पंकिति्यां याद आ गई, “जिसने 
शरी एक बार रउृढ देखा; उसके सन मै हमेशा के किए उसकी अग्निद छप रह जाएगी, जिससे पदा होगी एक 
नीरवता ओर शय मिश्रित आश्वर्य। रेउदृढ की उपस्थिति मँ सक्स अग्रिय मुम्य भी आश्वर्य आर सम्मान के 
जादू मे इन जाता € /" 


रेडवुड साम्राज्य से लौटते समय हम प्रशांत महासागर के किनारे कुक दूरी तय कर मुख्य रास्ते को पकड़। 
सेनहोज पहुचते-पहुचते शाम हो गई थी। 


बर्मिघम विश्वविद्यालय, फलोरिडा, फिर से न्य्‌ ओरलियन्स 





अलबामा विश्वविद्यालय (बर्मिघम) के नृतत्व विभाग ने मुञ्चे नृतत्व विषय पर व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित 
किया था। नृतत्व विभाग की प्रमुख श्रीमती जेन क्रिश्वियन अमेरिका के नृतत्व क्षेत्र मै सुप्रसिदध नाम है। 
पारस्परिक चर्चा के बाद यह निर्णय लिया गया कि मैं "राष्ट शक्ति ओर गोग्ठी सस्कृति सधर्ण ओर सहयोगः 
विषय पर अपना व्याख्यान दूगा। कहने की जरूरत नहीं है, अब विश्व मै अनेक प्रबुदध लोग इस विषय पर 
शोधरत है। विभिन्न अंतरराष्ट्रीय सेमिनारो मै इस विषय पर चर्चा की जाती है। मै इस संबंध मँ भारत के 
आदिवासी समाज की आशा, आकांक्षा ओर उनके राजनीतिक-आर्थिक प्रभावं पर कुछ काम कर रहा था। 
अमेरिका के अल्प-संख्यक प्राचीन आदिवासी अर्थात्‌ अमेरिकी-इंडियन की अपना स्वतत्र राज्य बनाने की इच्छा 
नहींहि ओरनहीवे किसी भी एेसे मुद्दों पर कभी भी आंदोलन करते हैयह कहने मै कोड अतिशयोक्ति नहीं 
हे। मगर भारत के प्रमुख आदिवासी समुदायो ने अपनी व्यक्तिगत पहचान स्थापित करने की कोशिश की है 
ओर वे राजनीतिक ओर आर्थिक शक्ति प्राप्त करने लिए काफी सचेत हैं। मानवविज्ानी इन्हे जातीय ओौर 
सांस्कृतिक पहचान की अभिव्यक्तियोँ के रूप मै स्वीकार करते है। 


व्याख्यान के प्रारम्भ मे मैने राज्य सत्ता की संप्रभुता ओर दो सौ वर्षौ के इतिहास मँ इस संप्रभुता के क्रामिक 
अवक्षय विषय पर चर्या की थी। प़रासीसी क्रांति के बाद उन्नीसवी शताब्दी मै कई सार्वभौम ओर शक्तिशाली 
देश का अभ्युदय हुआ था, मगर स्थिति धीरे-धीरे बदलने लगी। बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग करना 
संभवतः एेसा पहला उदाहरण है। बांग्लादेश के लोग भी मुसलमान ये,लेकिन उनकी भाषा बंगला थी। यह आरोप 
लगा कि बंगला भाषा की राष्ट शक्ति दवारा उपेक्षा की गई है। समसामयिक राजनीतिक विश्लेषकों का मानना 
था कि इस आरोप म मोटामोटी सच्चाई थी। इसके अलावा, बांग्लादेश की भौगोलिक दूरी ओर कद्रीय सरकार 
द्वारा आर्थिक उपेक्षा ने अलगाववाद की भावनाओं को जन्म दिया। मुख्यतः बंगाली भाषा आदोलन बांग्लादेश के 
निर्माण का मुख्य कारण बना। इसी तरह सोवियत संघ से एशियाई इस्लामिक रिपब्लिक, यूक्रेन ओर जार्जिया 
अलगाववाद के अभ्युदय होने के कारण अलग-अलग राष्ट्र बन गए थे। सोवियत संघ छोटे-बड़ ग्यारह विभिन्न 
देशौ मँ विघटित हो गया था। इसके कुछ साल बाद यूगोस्लाविया पांच अलग-अलग देशौ मँ विभाजित हो गया 
था। इन सभी स्वतंत्र देशो के गठन के पीछे सिर्फ एक ही कारण था। देश की भौगोलिक सीमाओं के भीतर 
रहने वाले विभिन्न सांस्कृतिक ओर नृतात्विक समूह अपने आजादी की मांग करने लगे ओर एक दिन वे 
शक्तिशाली देश उन्हे मानने के लिए मजबूर हृए। भारत मं एेसी मागो का मतलब यह नहीं है कि संबंधित 
समूह या समुदाय संघीय सरकार से अलग होना चाहते है, लेकिन संघीय गणराज्य के भीतर धीरे-धीरे अपने 
जातीय समूहं के आधार पर अलग-अलग राज्यों की मांग बढ़ने लगी है। भाषा के आधार पर सन 1956 मेँ 
राज्यों का गठन किया गया था। वर्तमान मै नए राज्यों के गठन की मांग मै भाषा समेत अन्य सामाजिक, 
सांस्कृतिक ओर नृतात्विक कारण भी जोड़े गए है। 


उस समय तक ज्ञारखंड ओर छतीसगढ़ अलग राज्य नहीं बने थे, मगर धीरे-धीरे उनकी मांग बढ़ रही थी। बिहार 
से अलग होकर ज्ञारखंड राज्य के गठन की मांग के पीठे संथाली ओर मुंडारी आदिवासियों की राजनीतिक ओर 
सांस्कृतिक जागरूकता ओर भाषागत विभ्रेदता प्रमुख कारण थे। मैने अपने व्याख्यान मै इन सब पर चर्चा के 


दौरान संथाल्ी भाषा के प्रमुख विद्वान पंडित रघुनाथ मुर्म्‌ू की रचनाओं का उल्लेख किया था। रघुनाथ मुर्मु खुद 
शिक्षक थे लेकिन उन्होने संथाल लिपि 'अल्चिकी'की खोज की थी ओर उसी लिपि मै उन्होने 'बिदुचंदन' ओर 
'खहरुवाल बीर' नामक दो नाटकं की रचना की शी। इसके अतिरिक्त, उन्होने संथाली प्रार्थना, मंत्र बाखणे' संग्रह 
कर प्रकाशित कयि थे तथा प्राथमिक शिक्षा के लिए छात्रं ओर शिक्षकों के लिए छोटी-छोटी किताब भी तिखी 
थी। संथाल्री संस्कृति के पुनरमूल्यांकन के वह जनक थे। अलग राज्य ्ारखंड की बढ़ती मांग म पंडित रघुनाथ 
म्म्‌ का सबसे बड़ा योगदान था। इस तरह मेरा व्याख्यान सार्वभौम राष्ट शक्ति ओर धीरे-धीरे सांस्कृतिक 
नृतात्विक समुदायो के भीतर बढ़ते संघर्षौ पर केद्रित था। नृतत्व विभाग के प्रोफेसरो ओर छात्रौ ने मेरे व्याख्यान 
के अत मे कई सवाल पूछे, इस विषय की अलग-अलग दृष्टिकोण से चर्चा हूं 


अलबामा प्रदेश की राजधानी बर्मिघम के माइल्स कँलेज मे अध्यापन कर रहे मेरे मित्र श्री दिगंबर मिश्रके घर 
मै ठहरा था। विश्वविद्यालय मेँ व्याख्यान देने आने से पहले उन्होने मुञ्चे उनके साथ रहने का वचन विया था। 


आपसी मुलाक्रात हेतु उन्होने लुसियाना स्टेट यूनिवर्सिटी के अग्रेजी प्रोफेसर श्री सुर प्रसाद रथ को सपत्नीक 
अपने वहां आमत्रित किया था। सपरिवार दोनो दोस्तौ को मिलकर मुज्ञ बहुत खुशी हूईै। हम सब कार से चार 
दिन के लिए पफलोरिडा गए थे। सुर ओर उनका परिवार (मंजू चाना ओर गिटी), दिगंबर ओर उनकी पत्नी 
ज्योत्स्ना, बेटा अनुप, बेटी लिकुन ओर मै- इस तरह हम आठ लोग सुबह सात बजे दौ कारों से रवाना हूए। 
रास्ते मँ भिन्न-भिन्न स्थान मोन्टगोमेरौ, टालाहासी आदि को पार करते हूए शाम को लगभग 6.30 बजे 
फ्लोरिडा के ओरलैडो मे पहूचै। दिगंबर, ज्योत्स्ना ओर मै उनके प्रोफेसर मित्र प्रो. रामानारायण के घर मँ सुके। 
रामानारायण बाबू स्थानीय विश्वविद्यालय म गणित के प्रोफेसर थे।उनके भाई सूर्यनारायण मेडिकल फिजिसिस्ट 
थे। दोनौँ मृत्युंजय महापात्र के बेटे थे, जौ मुञ्े अच्छी तरह से जानते थे। रामानारायण बाबू की पत्नी ज्युनु 
बहुत अच्छा गाना गाती थी। सुर सपरिवार आस-पास की होटल मेँ रुके। अगली सुबह हम प्रसिद्ध एपकोट कद्र 
मै गए, जो वहां से लगभग चालीस मील दूर था। उस जगह के महत्व के बारे मै मैने पहले बहूत कुछ पढ़ रखा 
था। मुदे पता था कि एक दिन मै उस जगह पर सब कुछ देखना संभव नहीं था। फिर भी अनेक भाग जैसे द 
तड द लिक्गि खी ओर उमेजिनेश्न जैसे प्रदर्शनियां सुबह-सुबह हमने देख ली थी। नाश्ता-पानी करने के बाद 
कृत्रिम ज्जील के दूसरी तरफ लगी प्रदर्शनी देखने गए, जो विभिन्न देशौ की संस्कृति से संबंधित थी। हमने दो 
देशो की स्टालों को सविस्तार देखा। ये देश थे मेक्सिको ओर चीन। प्रत्येक स्टाल म अपने-अपने देशो की 
संस्कृति से संबधित लघु फिल्म दिखाई जा रही शी। नाव मेँ बैठकर कुछ समय कृत्रिम ज्जील मै घूमे। कृत्रिम 
ञ्जील के चारौ तरफ कपूर के पौधे लगे हर थे। एपकोट सटर मै घूमकर उसके विभिन्न भागौ को देखना मुञ्चे 
बहुत अच्छा लगा था। हम सभी ने, खासकर बच्चों ने सोचा कि एक ओर दिन हमै वहां रुकना चाहिए था। 
लौटकर उस होटल मेँ हमने डिनर लिया, जिसमें सूर स्के हुए थे। उसके बाद हम रामनारायण बाबू के घर चले 
गए। भुवनेश्वर, ओडिशा, बर्मिघम, लुसियाना ओर फ्लोरिडा के बारे मँ चर्चा हूई। ञ्ुन्‌ ने कुछ गीत सुनाए। मुञ्ञ 
अपनी कविताएं सुनाने का अनुरोध किया गया। मै इससे बचना चाहता था, लेकिन मेरे पास कोई विकल्प नहीं 
था। मेरे मित्र के पास मेरे दो कविता-संग्रह थे, मैने उनम से दो-तीन कविताएं पढी। ये सारा मनोरंजन होते-होते 
रात का एक बज गया था। सुर परिवार अपने होटल मै चते गए। 


अगते दिन क्रिसमस था, स्थानीय समाचार पत्र मै गाड़ी चालकों के ब्रिए कई नोटिस छह पे थे, ताकि उनकी 
वजह से कम लोगो की मृत्यु हो। मुञ्चे पता था हर साल की तरह इस साल भी लोग मद्यपान कर गाडि्यों 


चलाने की घटनाओं की पुनरावृत्ति होगी ओर सड़क दुर्घटनाओं म कई लोग मौत के शिकार होगे। अमेरिकी 
जीवन मे क्रिसमस जश्न का दिन होता है ओर इस वजह से उस दिन घातक दुर्घटनाएं होना स्वाभाविक है, इसे 
स्वीकार्य तथ्य के रूप म मान लिया गया है। कुछ दिनों पहले ही नशे मै धुत्त आदमी ने मैकड़नल्ड रेस्तरां 
मे अठारह लोगों को गोली से मार दिया था। क्रिसमस आशा ओर आश्वासन का दिन है। यह ईसाई धर्म के 
प्रवर्तक ईसा मसीह का जन्मदिन है। मगर जीवन का असीम आनंद लेने के विए अमेरिकी संस्कृति लोगो को 
इतना उदबुदध कर रखा हैँ कि आनंद उत्सव पालन के दौरान कुछ मौते अवश्यंभावी होना मान लिया गया 
है।क्रिसमस के दिन अमेरिकी परंपराओं के अनुसार सुबह से उपहारो को वितरण शुरु हो जाता है। उनकी तरफ 
से मुञ्चे उपहार मिला सैफर्स की बोल पेन ओर दिगंबर की बेटी विकून से टाई। सुर नाश्ते के लिए रामानारायण 
बाब्‌ के घर आए। सभी बच्चो को मैने डंलर मै उपहार दिया। रामबाब्‌ के बेटे मानस को उपहार म साइकिल 
मिती। वह तुरत आधा घंटा बाहर साइकिल चलाकर आया। क्रिसमस पर राम बाबू ओर उनके बच्चों के कारण 
खाने-पीने मँ कोई कमी नहीं रही। दोपहर के दो बजे हमने उनका घर छोड़ दिया। उनका भतीजा राहुल “आष 
लोग भत जा” कहकर रोना शुरू किया। दो दिन मै हमै उनका घर अपना लगने लगा था। घर से विदा लेने 
महम भीदुःखहो रहा था। 


हमने ओरलैडो से 2 बजे प्रस्थान किया ओर 4.30 बजे टपा पहूचै। दिगंबर ने किरण सेनापति के घर मँ पहले 
से रहने का प्रबंध कर लिया था। किरण गोविंद सेनापति के बेटा था। गोविंद बाबू आई .पी.एस. अधिकारी थे ओर 
मेरे परिचित भी। किरण की पत्नी लेखा बसंत बेहूरा की बेटी थी। आई एससी मै बसंत बाब्‌ मेरे जूलोंजी के 
अध्यापक थे। किरण ओर लेखा की एक बेटी है, नाम जेनिफर। उसे जेनी कहकर बुलाते थे।चाय-नाश्ता करने के 
बाद हम टापा के संटपीटर्सबर्ग समुद्र तट पर गए। वहां का सूर्यास्त बहूत शानदार था। स्दिर्यो मँ एसे भी 
सूर्यास्त हमेशा बहुत सुंदर होता था, टांपा शहर मँ लगभग हर जगह से समुद्र देखा जा सकता है ओर समुद्र तट 
वाली सड़क पर असंख्य रोशनियां दिखाई देती है। सूर्यास्त के बाद सारी आलोकमालाएं जल उठने पर पूरा अंचल 
पृथ्वी पर स्वर्ग की तरह दिखाई देता है। सर्दी का मौसम होने के बाद भी बिलकुल सर्दी नहीं थी। शरीर पर 
समुद्री हवा बसंत की हवा की तरह लग रही शी।लौटते समय कुछ समय के लिए रस्ते मै पड़ने वाल 
क्लीयरवँटर द्वीप की तरफ गए। इस द्वीप मै पार्क मै घूमते कई पर्यटक, कुछ छोटे-छोटे रेस्तरां ओर चारों 
तरफ समुद्र- ये सब मिलकर इस जगह को अत्यंत आकर्षक बना रहा था। वहां से हम किरण के घर 8 बजे 
लौट आए। सुर ओर दिगंबर ने होटल मै खाना खाने का प्रस्ताव रखा, मगर किरण इसके लिए बिलकुल राजी 
नहीं हुए। उन्होने अपनी बात रखी, "आप लोग उतनी दूर से आए हो/ उसके अलावा; सीताकान्त गाङ्‌ श्री ऋए € 
/ लेखा ओर मै आण लोगो को शल्या खाना चिनाए निना नरी छैडेगे/“ उनकी बात मान ली गई।भात, 
दालमा, मछह ली की तरकारी, खीर, ओर कुछ अमेरिकी व्यजन बनाकर उन्हौने हमारे लिए सच्ची दावत तैयार 
कर ली। वहाँ मुञ्चे पता चला कि किरण को भी मेरी तरह ताश खेलना पसंद है। खाना खाने के बाद सुर, दिगंबर, 
किरण ओर मैं रातके दो बजे तक ताश खेले। बच्चे पहतेसेहीसोगएथे। 


सुबह हम देरी से उठे।पहले हम अमेरिकी इंडियन रिजर्वेशन म गए। अमेरिका म आदिवासियो के लिए एक 
विशेष स्थान पर बस्ती बनाई जाती है, उसे रिजर्वेशन कहा जाता है। इस रिजर्वेशन मे केवल बहतर लोग 
थे,सेमिनोल समुदाय के। उन्होने अपने घरौ को अनूठी शैली मँ सजाकर रखा था।सभी ने मिलकर एक छोटा-सा 
तालाब खोदा था,जिसमे बहूत-सी मछह लियं छोड़ दी थीँ। 


उनकी साधारण कला वस्तुओं को एकत्रित कर विक्री के लिए एक स्थान पर रखा गया था। थोड़ी देर वहां घूमने 
के बाद हम दूसरी जगह पर गए.जिसका नाम था “रिवर ट| यह द्वीप छोटी नदी के मुहाने पर स्थित 
हेमगर समुद्र से काफी दूर। पेडल नौकाओं से हम नदी के मुहाने पर घूमे। पास वाली होटल मँ चाय-नाश्ता 
करके हम घर लौटे। उस समय हमारे ताश खेलते समय ज्योत्स्ना ओर किरण दोनों ने गाना गाया। मुञ्चे पता 
नहीं था कि किरण बहुत अच्छा गाती भी है। उनके गीतों मे एक सालवेग भजन भी था। 


अगले दिन सुबह सादे आठ बजे हमने बर्मिघम के बिए प्रस्थान किया। रास्ते मै इधर-उधर घूमते-घामते, लंच 
लेकर छह ह बजे बर्मिघम पहूचै। अगले दिन 28 तारीख थी। सुर, दिगंबर ओर मैं न्यू अरिलियन्स के लिए 
रवाना हुए। रास्ते मै मिसिसिपी पार करनी पड़ी। न्यू ओरलियन्स से पहले (आयरिश काऽ-ओै' नामक विशाल 
जलराशि के बगल से होते हुए जाना पड़ता है। शहर पहुंचने से पहले हम मिसिसिपी नदी के तट पर गए। मैने 
मिसिसिपी के बारे मँ बहूत कुछ पढ़ा था। नदी के किनारे पर कई छोटे-छोटे रेस्तरां थे। हमने वहां चाय-नाश्ता 
किया ओर कुछ समय नदी के तट पर बैठे रहे। मिसिसिपी नदी का मुहाना न्यू ओरलियन्स शहर से बहूत दूर 
नहीं था। अमेरिका की सबसे बड़ी नदी न्यू अरिलियन्स के पास गहरी है। कई स्टीमरौ का नदी पर आवागमन 
हो रहा था। शाम की हवा मुञ्चे अपने गांव की नदी की याद दिला रही थी। नदी कूल से हम शहर के भीतरी 
भाग मै गए। हमारे पास अपनी कार थी,इसतिए शहर के भीतर घूमना आसान था। प्रच भाषा-संस्कृति ने न्यू 
ओरलियन्स पर अपना अमिट प्रभाव छोड़ा है, यह विशाल शहर अमेरिका के अन्य शहरों से बहूत अलग है। 
सबसे पहले, न्यू अरलियन्स के खाने के कारण। प्रचुर मात्रा मै मछह ली की कई किस्म यहां उपलब्ध है। 
अधिकांश होटलोँ म पर्यटकों को लुभाने के लिए सीफरूड, प्लेटेटर्स परोसे जाते है। उसमें ज्जीगा से लेकर मछह ली 
की कई किस्मे,जिसम कस्तूरी भी शामिल है। न्यू अरवियन्स का दूसरा मुख्य आकर्षण जैज संगीत है। यह 
शहर जैज संगीत की प्रसवशाला है। सड़क के किनारे जैज संगीत बजाते युवा लोगो के दल सहजता से देखे जा 
सकते है। न्यू अरलियन्स के पंच क्वार्टर अंचल मे हम बहुत घूमे। इस अचल की सड़क संकीर्ण थीं। सड़क के 
दोनों किनारौ पर लगभग घरौ की बालकनी पर लोहे की सुंदर ग्रिल बनी हई थी। इसलिए उस अंचल की सारी 
सड़क किसी चित्रपट्ट से कम नहीं थी। वहां कुछ समय बिताकर हम शहर के केन्द्राचल मै गए। केन्द्राचल की 
विस्तृत सडक ओर सुंदर आलोकमालाएं पर्यटक को आकर्षित कर रही थीं। सड़क के दोनौ तरफ होटल ओर 
रेस्टोरेट भरे हुए है। ठएठए चारौ तरफ जेज संगीत की ध्वनि। एसा प्रतीत होता था कि इस महानगर मं 
केवल दो ही मुख्य काम है, खाना ओर गीत गाना। 


हमे उसी दिन बर्मिघम लौटना पड़ा। खाना खाने के बाद हम वापस लौटे। हार्वई के फेलो को अमेरिकी सरकार 
ने अमेरिका के पंद्रह दिवसीय दौरे का निमंत्रण दिया था, उसमे न्यू ओरलियन्स की यात्रा भी शामिल थी। मैने 
पहले भी न्यू ओरलियन्स यात्रा के बारे मे अन्यत्र लिखा है, इसलिए यहां उन्हँ दोहराने की आवश्यकता नहीं है। 
बर्मिघम पहुचते-पहुचते आधी रात हो गई थी। घूमते-फिरते,तरह-तरह का खाना खाते,गपशप करते, मजे से 
समय पार हो रहा था फिर भी बर्मिघम पहुचने से पहले थकान लगने लगी थी, बीच-बीच मै नीद से अखि भी 
बोञ्िल हो रही थी। दिगंबर के घर प्हुचते ही मैने बिस्तर पकड़ा।अगलरे दिन सुबह उठते-उठते 9 बज गए थे। 


बर्मिघम मे मेरा यह आखिरी दिन था। हम तीनो ओर दिगंबर की पत्नी ज्योत्स्ना बहुत समय तक ताश खेलते 
रहे। ज्योत्स्ना ओर मंजू ने घर पर भोजन की प्रचुर व्यवस्था की थी। दिगंबर की बेटी ने भी खाना बनाने मेँ 


उनकी बहूत मदद की। मध्याह्न ओर रात्रि के भोजन मँ ओडिया ओर अमेरिकन खाद्यौ का एक अद्भूत 
सम्मिश्रण था। बहुत दिन बाद मुञ्जे अच्छा ओडिया खाना मिला। सुर, दिगंबर ओर मैने अपने आपको "दश्री 
मस्केटियर्छ का नाम दिया था। शाम को हम बर्मिघम के कैद्राचल मे फिर से चले गए। न्यूयोर्क की मेरी 
उड़ान अगले दिन सुबह दस बजे थी। मैने हार्वई लौटने से पहले नए साल के कुछ दिन न्यूयोर्क मँ बिताने 
की योजना बनाई थी। मेरे न्यूयोर्क जाने के दिन सुर भी सपरिवार अपने शहर श्रावपोर्ट (लुसियाना) गाड़ी मे 
गए। दिगंबर ओर उनकी पत्नी कहने लगी, कल से उनका घर खाली-खाली लगेगा। बर्मिघम हवाई अड्डे पर 
दिगंबर से विदा लेने के बाद बहुत समय तक मैने अपने भीतर निर्वात अनुभव किया। 


क्लेयरमाउट पिट्जर कालेज समूह. लांस एजित्सः कविता-पाठ ओर समालोचना 


मुड्े ओर एक निमंत्रण मिला था क्लररमोट पिट्जर कोलेज (वास्तव मै, यह कलेजो का समूह है) के नृतत्व 
विभाग के डीन सुसान सेमूर गरैहम की तरफ से, वहां अंग्रेजी विभाग मँ मुञ्ै अपनी कविताएं पढने ओर इस 
विषय पर कुछ कहने के लिए अनुरोध किया गया था। 

क्लेर्मोँन्ट लोंस एजिल्स के बाहरी इलाके मे स्थित है।यह सैनहोज के नजदीक है। अरिंज काउटी की तरह 
क्लेरमोन्ट को लस एजिल्स का हिस्सा माना जाता है। क्लेरमोँट मँ एक छोटा हवाई अड्डा है। सैनहोज के जिस 
विमान से मैं आया था, वह भी बहूत छोटा था।यहां तक कि यात्रियों के सामने सामान रखा जा रहा था। जिस 
दिन मेँ क्लेरमोन्ट आया था, उसी दिन मेरी पत्नी, बेटा सत्यकाम, गोपीनाथ मामा ओर मामी सिंगापुर एयरलाइंस 
की उड़ान से सैनफ्रासिस्को से कोलकाता जाने वाले थे। कार से उनके सैन फ़़रांसिस्को जाने से दो घटे पहले मैं 
सेनहोज हवाई अड्डे पर पहुंच गया था, वे सब मुञ्ये मिलने आए थे। 


सुजान ओर उनके पति लोरी क्लेरमोट हवाई अड्डे पर मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे, अपने घर वे जाने के विए। लोर 
ग्राहम सुजान के दूसरे पति थे। इसलिए अब उनका नाम है सुजान सेमूर ग्राहम। मैने पहले भी क्लेर्मोन्ट की 
मेरी पहली यात्रा ओर कैलिफ़ोर्निया के मोहावे रेगिस्तान के बारे मे लिखा है।मगर इस यात्रा का उदेश्य बहुत 
सीमित था। सुजान ने मुञ्चे उनके कंलेज मै अपनी कुक कविताएं पढ़ने तथा उनके बारे मँ कुछ कहने के 
लिए अनुरोध किया था।पहुचने वाले दिन अपराह्न मँ हम क्लेरमौट ओर लस एजिल्स के होलीवुड के आसपास 
घूमने गए। अत म डिज़नीलरैड घूमकर, वहीं डिनर लेने के बाद हम सुज्ञान के घर वापस आए। 


सुजान के घर मानव विजान की पुस्तकों की काफी बड़ी लाइब्रेरी थी। उसके अलावा, उसमे उसकी पसंदीदा 
साहित्य ओर कविता की कई किताब थी। उनके पति लोरी गणित के प्रोफेसर थे। उनका बेटा इवियट मोहवे क्षेत्र 
म अपने स्कूल द्वारा आयोजित सात दिवसीय शिविर मेँ भाग लेने गया हूआ था। घर मे हमने भारतीय नृतत्व 
ओर विभिन्न अमेरिकी विश्वविद्यालय मँ नृतत्व॒ अध्यापन के बारे मँ बहुत च्चा की। सुजान ने 'टासफ््मेश्न 
-ओफि ए टेम्पत्र टाउन नामक पुस्तक का संपादन किया है। पुस्तक पुराने भुवनेश्वर पर लिखी गई है। इसके 
अलावा, उन्होने "भारत मै गाल-पफालन ओर शिक्षाः पर शोध-ग्रथ भी लिखा है। वह दीर्घ समय से पिट्जर 
कोँलेज मे पढ़ा रही शी। यह कोंलेज कटक मे हमारे रैवेनशोँ कोँलेज से बड़ा हि, छात्रं ओर प्रोफेसरों की संख्या के 
दृष्टिकोण से। पिट्जर कालेज का समूह है। कैलिफ़ोर्निया के बाहर भी इसके कैपस है ओर एक शाखा काठमादू 
मेभीहै। 


अगले दिन अंग्रेजी विभाग मै मेरा कार्यक्रम था। उस विभाग से जुडा हू विभाग था-रचनात्मक लेखन विभाग। 
मुले विश्वास नहीं हो रहा था कि वहां कविता या साहित्यिक रचनाओं की एक कक्षा होती है, लेकिन कड 
अमेरिकी विश्वविद्यालयौ ओर कलेजो मे एेसे विभाग है, जिनमे ज्यादातर कवि ओर लेखक पढते हैँ। एेसे 
विभाग सेनहोज ओर हार्वई मे भी थे। रचनात्मक लेखन वहाँ विशिष्ट पाठ्यक्रम है, विश्वविद्यालय या कोंलेज 
जिसकी स्नातक डिग्री प्रदान करता है। छात्रौ को रचनात्मक वत्रेखन के विभिन्न पहलुओं के बरे मै ही नहीं 
पढाया जाता है,बल्कि उन्है धीरे-धीरे कुछ लिखने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है। कक्षा मे छात्र द्वारा 
लिखित पाठ पर चयौ की जाती है, प्रोफेसर ओर सहपाठी उसकी समालोचना करते हैँ। 


आरभमे ही मैने उन्है बता दिया था कि मैने सामाजिक, साहित्यिक ओर नृतत्व संबंधित कई चीजे अंग्रेजी मेँ 
लिखी है, वेकिन कविताएं मैने केवल मेरी मातृभाषा ओडिया मे लिखी है। क्योकि मेरे विचार से कविता केवल 
उसी भाषा मै लिखी जा सकती है, जिस भाषा म वह व्यक्ति सपने देखता है। मैने अग्रेजी मै अनूदित मेरी छह 
ह कविताएं पढ़ी थीं ओर उनके ओडिया संस्करण भरी। मुञ्चे खुशी हुई कि वहां के छात्रों मँ किसी अन्य भाषा 
को पठने ओर जानने के बारे म उत्सुकता थी। सुजान के कहने के अनुसार मैने एक-एक कर कविताएं पढ़ी शी। 
छात्रौ ने मुञ्चे प्रत्येक कविता पर सवाल पूरे, प्रत्येक कविता की समालोचना भी हुई थी। विशेष रूप से उनकी 
मेरी कविताओं के उत्स, आभिमुख्य, विषय-वस्तु.काव्य-परंपरा ओर भाषा-शैली के बारे मै जानने मै सुचि थी। 
उदाहरण स्वरूप अंग्रेजी अनुवाद सहित पढ़ी कविता दादी माँ म "धान खेतोँ के हिड, "गुगुचिया(भाला घास), 
"दियासिलाई की तरह बस' आदि- उनके लिए अपरिचित ओर अननुभूत थे। संक्षेप मे कहू तो, मुञ्मै उनके जिज्ञासु 
मान ने बहूत प्रभावित किया। कार्यक्रम उढ घंटे से अधिक चला। सुजान के अलावा दो अन्य प्रोफेसरौ ने मेरे 
व्याख्यान पर टिप्पणी की थी। विभाग मँ अनौपचारिक मध्याह्न भोजन कर मै घर लौट आया। सुजान ने अपने 
कुछ प्रोफेसर-सहकर्मियो ओर लेखकों को अपने घर मे रात्रि भोज के लिए आमंत्रित किया था। वहाँ अनेक 
साहित्यिक ओर नृतात्विक विषयों पर आलोचना हू । 


सेनहोज विश्वविद्यालय मे व्याख्यान,पिट्जर कालेज म काव्य-पाठ ओर काव्य-समालोचना- ये दोनौ कार्य 
समाप्त कर क्लेर्मोँन्ट से लस एजिल्स के रास्ते हार्वई लौट गया। 


19. हार्वई से एक ओर भ्रमणः मेकिसिको 


हार्वड जाने से पहते मने मैक्सिको के साहित्य, संस्कृति, परपराओं ओर आधुनिकता के द॒वंद्‌वात्मक विषयो पर 
बहुत कुछ पढ़ा था ओर जाना था। मेक्सिको के प्रसिद्ध कवि ओक्टेवियो पाज्ञ जब दिल्ली मेँ मेक्सिको के 
राजदूत थे, तब उनसे मेरा परिचय हुआ था ओर धीरे-धीरे हमारी दोस्ती सघन होती गई। उनकी कविताओं के 
साथ-साथ मेक्सिको की वर्तमान ओर अतीत स्थिति के बारे मे भी उनसे काफी जानकारी मिली थी। मैने 
ओक्टेविओ के साथ अपने संबधों पर इस पुस्तक मै अन्यत्र भी चर्चा कीहै। 


हार्वई प्रवास के दौरान मेक्सिको मे हमारे राजदूत श्री केटी.सातारवाला के साथ मेरा पत्राचार हूआ। वह 1973. 
74 मे ओडिशा मे राष्ट्रपति शासन के समय राज्यपाल बी.ढी.जत्ती के दो सलाहकारो मे से एक थे। उस समय मेँ 
स्वास्थ्य विभाग का सचिव था। वे स्वास्थ्य विभाग के कार्यो के भी सलाहकार थे। स्वास्थ्य विभाग जैसे जटिल 
विभाग के प्रबधन मेँ श्री सतारावाला ओर तत्कालीन मुख्य सचिव श्री रामकृष्णन ने मेरी बहूत मदद की थी। 
कहने म कुक संकोच नहीं है कि श्री सतारावाला मेरा काफी आदर करते थे, एक बार राज्यपाल ने मेरी 
अनुपस्थिति म उनके द्वारा सराहना करने की बात बताई शी। देखने मँ वह साधारण, लबे,गोरे ओर स्पष्टवादी 
व्यक्ति थे। भुवनेश्वर से जाने के बहुत दिना बाद वह भैक्सिको मे भारत के राजदूत बने। पत्राचार मँ उन्होने 
मुले अपने निजी अतिथि के रूप मै मेक्सिको के लिए आमंत्रित किया। वह मेरी साहित्य ओर संस्कृति के प्रति 
रुचि ओर कमजोरी से अवगत थे। वह खुद भी साहित्य-प्रेमी थे.खुद भी विखते थे। उन्होने मुञ्चे लिखा थाकिवे 
मेक्सिको के लेखक, आलोचक ओर कलाकारों के साथ मेरी भेट कराने हेतु सारे इतजाम कर दैगे। अततः मेरी 
भी इच्छा हई मैक्सिको मै कम से कम आठ-दस दिन रहकर बहुत कु देखने, एक प्यारी संस्कृति ओर एक 
समाज को प्रत्यक्ष रूप से समञ्ने का प्रयास करने की। हम दोनो के चाहने पर भी, एकाध बार योजना बनाने 
पर भी मेँ हार्वई के सरकारी कार्यक्रमों के कारण वहं नहीं जा सका था। श्री सतारावाला का मेक्सिको से 
स्थानांतरण का समय भरी हो गया था, उनके सामान-पत्र बाधने पर भी वह मुञ्जे वहां खीच रहे थे। लेकिन मुञ्चे 
अच्छा नही लग रहा था, मन नही बन रहा था। 


इतने उच्चकोटि के भद्र व्यक्ति के मैक्सिको छोड़ने की तैयारी के समय मेरा वहां अतिथि बनना ठीक नहीं लग 
रहा था। कोई बहाना बनाकर मैं वहाँ नही गया था। उन्होने अंतिम पत्रमे विखा था कि उन्होने मेरे पसंदीदा 
कवि ओक्टावियो, होमेरो आरिजिस, एल्सा क्रोंस ओर कुछ अन्य लोगौ को मेरे आगमन के बारे मै बता दिया था। 


एसा ही हूआ। उनके मेकिसिको छोडने एक महीने बाद मेँ वहां गया था। मेरे स्वीडिश मित्र मार्टिन एल्वड अक्सर 
मेक्सिको जाते थे, वे वर्ह के साहित्यिक वातावरण से काफी परिचित थे, कभी-कभी तीन-चार महीने वहाँ रुक 
भी जाते थे। उनके शब्दों मै- रैक्को मेरा दूखरा घर & । उन्होने मुञ्चे कहा, अगर हम दोनों एक ही समय 
मेक्सिको जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। एसा ही हुआ।वे स्टोकहोम से आए। मै टेक्सास मँ शोधार्थी अपने भतीजे 
के साथ गया ओर हम कम किराए वाले होटल मे रुके। हमारे पहुचे से एक दिन पहले मार्टिन वहं पहुंच गए 
थे। जितना संभव था, अलग-अलग स्थानौ पर हम एक साथ घूमने गए। हम बस से कुवारवाका गए। हमने एक 
साथ ग्वाडालुपे बेसिलिका का भी दौरा किया। 





मैक्सिको नगरी; क्रांति ओर संस्कृति का मनोरम शहर 


एक सुबह चाय-नाश्ता करने के बाद हम तीनों कुवारवाका रवाना हुए। चार लाख की आबादी वाला यह शहर 
वास्तव मेँ पर्यटक को लुभ्राता था, मार्टिन के शब्दों मै "गैक्सिको के सबसे आकर्णक स्थतौ मे सरै एक'था। यह 
समुद्र तल से पांच हजार फुट की ऊचाई पर स्थित है। इस शहर के घरों के रग नीले, पीले ओर गुलाबी है, 
जबकि छह तो पर पीते रग की टावर लगी हई है। चारौ तरफ हरे पेड़ की भरमार है ओर शहर रग-बिरंगे सुंदर 
फूलों से सुशोभित है। घरों मे बहूत सारे घर हरिटेज लऊस थे, ये केवल गुरुवार के दिन ही खुलते थे। इसलिए 
मार्टिन ने हमारे भ्रमण का दिन गुरुवार ही चुना था। मुञ्ये लग रहा था जैसे घरों के रग, छतों के टाइलों के 
लाल रंग ओर चतुर्दिग परिव्याप्त प्रभूत पेड-पौधौ ओर फूलों के रग, सभी एक-दूसरे के परिपूरक थे ओर सभी 
मिलकर एक अवर्णनीय सौदर्य की सृष्टि कर रहे थे। शहर जितना सुंदर था, उतना ही विप्लव का जन्म-स्थान 
भी।सन 1910 की मैक्सिको क्रांति के अन्यतम लोकप्रिय नेता एमिलिनौ जापटा का यही जन्म हुआ था ओर 
उनकी क्रति का नारा था, "शमि स्वतत्रता ओर हासेण्ठो को भृत्युदड। 'हासेण्डो' जमींदारौ का एक वर्ग था, जो 
अत्याचारी थे, जिन्होने गरीब लोगों की भूमि हड़पकर उन्है बंधुभा मजदूर बना दिया था। कुवारवाका मोरेलोस 
प्रदेश की राजधानी थी ओर इस अत्याचारी वर्ग का प्राण-कद्र। जापटा ने अपने ओजस्वी वाणी ओर आदर्श दवारा 
क्रांति का सूत्रपातं करते हुए भूमि सुधार ओर किसानों के लिए 1911 मँ भूमि-आंदोलन की शुरुआत की थी। 
साथ ही साथ, 1914 मे जापटा ने एक ओर क्रातिकारौी नेता पचोविला के साथ मिलकर मैक्सिको नगरी पर 
कल्ज़ञा कर लिया था ओर संघीय सेना के इस पर हमले को सुनकर वे पीछे हट गए थे। शहर के मुख्य चौक पर 
घुडसवार एमिलियनो जापटा की कांस्य प्रतिमा लगी हई है। संपूर्ण मैक्सिको ओर स्वाभाविक उनका अपना शहर 
उन्हे कृतज्ञता से याद करते है। 


प्राचीन काल के अनेक एज्टेक सम्राट, स्पेनिश आक्रमणकारियोौ मे हर्बन कर्टेस, मैक्सी मिलियन ओर कार्लोटा ओर 
उन्नीसवीं सदी के मैक्सिको के अन्य शासक वर्गं कुवारवाका की प्रसिद्ध रूपाकामर सम्राट" होस्बोड सभी के 
यहां ग्रीष्मकालीन घर है। दोनों मैक्सी मिलियन ओर कार्लोटा के घरौ को अब संग्रहालय मे बदल दिया गया है। 
अभी भी यह शहर मैक्सिको के कई वरिष्ठ अधिकारियोँ, विदेशी राजनयिकं ओर अमीर लोगों की पसंटीदा जगह 
है। उन्हौने शहर के बाहरी इलाकों म अपने सुंदर घर बनाए है। मै, मार्टिन ओर मेरा भतीजा इस अंचल मेँ बहुत 
घूमे। शहर के बाहरी इलाकों म अनेक आधुनिक “स्पा है, जहां शहर के समृदुध लोग अपने स्वास्थ्य बनाने के 
विए आते हैं। इस तरह के स्पाओं को मैने पहते भी काकेशस पहाड़ी, ब्लैक सी बिच ओर हगरी के पहाड़ी इलाकों 
मे देखा था। बहुत से लोग गर्म पानी के ज्ञरनौ मै स्नान करने ओर पारपरिक दवाड्यों का उपयोग करने के 
लिए स्पाओं म आते है। आसपास मे कई छोटे-छोटे होटल ओर खूबसूरत कैपिग एरिया भी है। गोल्फ, घुड़सवारी, 
टेनिस, छोटी कृत्रिम ज्जीलोौ मै नौकायन ओर कड जल-क्रीड़ा की सुविधाओं के लिए यह जगह काफी लोकप्रिय है। 
क्वर्वाका से लेकर आसपास दस-बारह वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र मे ये स्वास्थ्यकर स्थान स्थित हैं सप्ताहांत दो 
दिन ओर अन्य छ्ृट्टियोँ के दिन मैक्सिको शहर की धूल, धुएं ओर दैफिक जाम से मुक्ति पाने के लिए 
मैक्सिको शहर के लोगो की कतार लगती है। छ्ुट्टियां बिताने के बाद स्वस्थ तन-मन लेकर वे फिर से विशाल 
महानगरी मँ लौटते है। कुवारवाका कैथल शहर के कद्र मे स्थित है। यहां एक प्रसिद्ध स्मारक है। उसके पास 
"बोडी उद्यान" है। एक फ्रांसीसी नागरिक होसबोड 1716 मे मैक्सिको आए थे ओर खनन व्यवसाय कर 
अरबपति बने थे। कहा जाता है कि उन्होने तत्काल्लीन दस लाख मेक्सिको मुद्रा पेसो' खर्च कर एक खूबसूरत 
उद्यान ओर उसके भीतर वैभव-विलासिता पूर्ण अपना घर बनाया था। उसके मृत शरीर पास वाते गिरजाघर मे 


सन 1760 मे दफना दिया गया था। उनके बाद संभ्रांत मैक्सी मिलियन ओर कार्लोटा ने होसबो्ड की पूरी संपदा 
का ग्रीष्मकालीन आवास के रूप म इस्तेमाल किया था। कैथेडल,समग्र उद्यान अचल, उसके भीतर टूटे घर आदि 
की कुवारवाका की नगर निगम ने जीर्णोद्धार की योजना बनाई है। नवीनीकरण का काम पहले ही शुरू हो चुका 
था। देखते-देखते मध्याहन भोजन का समय हो गया था। मेरा दोस्त मार्टिन एलवुड इस शहर का पुराना “मूषकः 
था। पारंपरिक मैक्सिकीय भोजन के विए उसने एक रेस्तरां चुना। वहां हमने भोजन किया। 


रेस्टोरेट कुवारवाका के प्रसिदध संग्रहालय के पास था। संग्रहालय पहले है्नान कर्टेस का महल था। कोर्टूस ने 
सन 1530 मे इस महल की नीव रखी थी ओर अपनी पसंद के स्थानीय वास्तुकारौं से इसे अनुसार बनाया था। 
महल की वास्तुकला मे स्पैनिश ओर एङ्टेक दोनो शैलियां सहजता से देखी जा सकती है। वह महल अब अवश्य 
वैसा नहीं है,जैसा उसे बनाया गया था, समय के साथ उसमे कई बदलाव किए गए हैँ। अब वहां, कुवारवाका 
ओर मेक्सिको के अन्यतम प्रसिद्ध संग्रहालय मेँ चित्रकला ओर भास्कर्य की कारीगरी देखी जा सकती है। 
मैक्सिको-संस्कृति के परिचायक के रूप मँ बहूत सारी वस्तुएं ओर उपकरणों की यहां प्रदशनी लगाई गड है। 
अमेरिका के राजदूत इवाइट मूरो' ने हाल ही मँ डिएगो रिवेरा के तीन मशहूर भित्तिचित्र संग्रहालयोँ को दान 
दिया है। इन तीनां मँ यथा क्रम कोर्टूस दवारा मेक्सिको सिटी पर कब्जा, मेक्सिको की स्वतंत्रता संग्राम ओर सन 
1910 मैक्सिको क्रांति यहाँ प्रदर्शित हैँ। डिएगो रिवेरा' ओर .रूफिनो टोमया' निस्सदेह मेक्सिको के सबसे बड़े 
आधुनिक चित्रकार हं। भारत के प्रसिद्ध चित्रकार सतीश गुजराल ने दोनों के बारे मँ बहुत कुछ लिखा है। 
खासकर उन्होने डिएगो रिवेरा के चित्रौ की विशेषताओं पर विशद समालोचना की है। 


डिएगो रिवेरा मैकिसिको के कालजयी सर्वोत्तम प्रसिद॒ध चित्रकार हैं। यह तथ्य मेक्सिको के निवासियों एवं कला 
समालोचकां द्वारा स्वीकार्य है। न्यूयोर्क के महानगरीय संग्रहालय मेँ प्रदर्शित मेक्सिको के चित्रौ के कैटेलोग मे 
ओक्टिविओ पाज ने डिएगो को उचित सम्मान दिया था। डिएगो की पत्नी फ्रिडा कालो भी खुद प्रसिदध चित्रकार 
थी | फरिडा का बचपन से पैटिग के प्रति लगाव था। लगभग 30 साल पहले उनकी रीढ़ की हड्डी मे चोट लगने 
के कारण वह ओर बाहर नही निकल पाती थीं। डिएगो ने उससे प्रेम विवाह किया था। फ़िडा के दुर्भाग्य से वह 
बहुत मर्माहत हुआ था। डिएगो की फरिडा से पहली बार मुलाकात उसके कालेज मर पढ़ते समय हई थी। दुर्घटना 
के बाद अपने पारिवारिक ऋणो का भुगतान करने के लिए प्रिडा ने अपने कुछ चित्र बेचे थ। 


इस बरे मँ उसने डिएगो की राय मांगी थी। फ्रिडा के प्रति अपनी आर्थिक ओर सामाजिक जिम्मेदारी के बावजूद 
डिएगो एक दूसरी ओरत से प्यार करते थे, वह स्वयं वामपंथी दर्शन मे विश्वास रखते थे। उनके माक्सवादी 
चित्रौ म कई राष्टू-विरोधी होने के बावजूद उन्होंने अपने आपको भित्तिचित्रौ से दूर नही किया था, इससे भी 
ज्यादा उन्होने अपने घर मै निर्वासित स्सी दार्शनिक लियोन टँट्स्की को आश्रय प्रदान किया था ओर अपने 
जीवन के आखिरी चरण मे परिडा को तलाक देकर अन्यत्र शादी की थी। इतने बडे कलाकार दवारा फिडा के प्रति 
उनका अन्याय समकालीन कलाकारों को अच्छा नही लगा था। मैक्सिको प्रवास मे मैने डिएगो ओर पफ़िड़ा के 
लगभग सारे चित्र देखे थे। उनके चित्रौ मे अनेक अपने स्वयं ओर अपने परिवार के सदस्यो की पेन पोट्राइट थे। 
उनकी सबसे प्रसिद्ध पैटिग, उनकी रीढ़ की हड्डी के विए प्रयोगात्मक सर्जरी ओर धातु की छह इ से जोड़ते 
समय उनके चेहरे पर व्याप्त दुःख ओर आंखो से बहते आंसुओं की चित्रकारी ने मुञ्चे अभिभूत कर दिया था। 
चित्रकला ही प्रिडा के शारीरिक ओर मानसिक पीड़ा से उबरने के लिए सहारा था। बाद में मैने प्रिड़ा के जीवन 
पर आधारित एक बहुत सुंदर फिल्म देखी थी, जिसमे मैक्सिकीय फिल्म नायिका सलमा हायेक ने ्िड़ा की 


भूमिका निभाई शथी। अत्फ्रेड मोतिना ने डिएगो रिवेरा का अभिनय किया था ओर प्रसिद्ध नायक एटोनियो 
बेन्डरस ने तत्कालीन प्रसिद्ध चित्रकार की भूमिका निभाई थी। इस संग्रहालय मे एक ओर चित्रकार रोबर्टौ रियो 
के चार भभित्तिचित्र लगे हुए है।रस्तरां म खाने से पहले मार्टिन ने मुञ्ञै पूछा था कि क्या मुञ्ञे मैक्सिकीय खाना 
पसंद है या नहीं। उत्तर मै मैने उन्हे बताया कि हार्वई प्रवास के दौरान चाइनीज खाने के बाद दूसरे नंबर पर 
मैक्सिकीय खाना मुञ्चे अच्छा लगता था। इसलिए हमने कुक प्रसिद॒ध मेक्सिकीय व्यजनो का आदेश दिया। मैने 
मार्टिन से कह रखा था कि मैं गोमांस के अलावा सब-कुछ खाता हू। पहले जो सूप हम पी रहे थे, उनमें 
शकरकंट, मूली, कटे प्याज, हरी मिर्च, काली मिर्च ओर कुछ स्थानीय सब्जियां डाली हई थीं। यह शाकाहारी सूप 
मुञ्े बहूत स्वादिष्ट लगा था। मेक्सिकीय खादयो मे टोटिला सबसे प्रिय ओर अपरिहार्य था। यह मक्का के चूर्ण 
से तैयार किया जाता है, इसे बनाते समय स्थानीय तेल का प्रयोग किया जाता है। गर्म-गर्म खाने पर बहुत 
अच्छा लगता है। उसके साथ हमने 'रिफ्रोटो' खाया, जिसमे बिन ओर अन्य सब्जियां मिली हू शी। सलाद मे 
'साल्सा' डालकर कटे प्याज, टमाटर, मिर्च ओर काली मिर्च टी गई शी। 'साल्सा तेज मिर्च का सस होता है। 
मार्टिन की सलाह से टोर्टिला मै तरल्र पनीर मिलाकर खाया। मार्टिन खुद शाकाहारी था,मगर उसने मेरे विए 
बहुत समय से नीब्‌ निचोड़ कर रखे ज्जीगे ओर छोटी मछह लियो की सब्जी मंगवाई,जिसमे टमाटर, प्याज, 
धनिया के पत्ते ओर एवोकादो भी डाले गए थे। मार्टिन ने बताया कि यह मैक्सिको की लोकप्रिय मछह ली की 
तरकारी थी। बहुत पहले से मार्टिन को पता था कि मुञ्े मछह ली पसंद है। अंत मे उसने प्रसिदध मैक्सिकीय 
खाद्य 'एनचिलड़ा ' का अदेश दिया। टोर्टिला मे प्याज, टमाटर ओर पनीर डालकर शाकाहारी एनचिलडा तैयार 
किया जाता है। मांसाहारी एनचिलडा मै चिकन डाला जाता है।खाने मै कुछ हद तक हमारे शाकाहारी ओर 
मांसाहारी रोल की तरह लगते है। ये सब खाने के बाद पेट म ओर जगह नही बची थी। मार्टिन ने मुञ्चे 
मैकिसिकीय मिठाई खाने के लिए उकसाया। किन्तु वहां की मिठाई के बारे मै मेरी अच्छी धारणा नहीं थी। 
शाकाहारी मार्टिन से मैने अनुरोध किया कि वह अपनी पसंद की कुछ मिठाई खा लं। उसने टिन वाले 
मिश्रित फल मंगवाया, जिसे चीनी की चाशनी के साथ खाया जाता है। दोपहर के भोजन मै हमे काफी समय 
लगा। यह खुला रेस्तरां था, कुछ हिस्सा छह त के नीचे था ओर तो कुछ बाहर। अच्छी हवा बहने के 
कारण हमने बाहर बैठकर खाना खाया। खाना खाते समय सड़क के किनारे छोटे-छोटे दल बाजे बजाते हुए आ- 
जारहेथे। अंतमे, अंजीर की छाल पर बनी पैटिग तेकर एक होकर हमारे पास आया। उसके पास छोटे-बड़े कई 
एसे चित्र थे। मुञ्चे पहली बार पता चला कि यह भैक्सिको की एक स्थानीय कला है।जिसे 'आमातै चित्रकला के 
नाम से जाना जाता है। मार्टिन ने कहा कि नृतत्व विशेषज्ञ स्टोमबर्ग ने (आमाते' चित्रकला पर एक बहुत बड़ी 
पुस्तक लिखी है। इन चित्रौ को फ्रेम मँ जकर दीवारौ पर लटकाया जाता हि। कुछ हद तक हमारे देश की 
पट्टचित्र की तरह इस (लोक चित्रकला का आधुनिक रूप मैक्सिको मै काफी लोकप्रिय है एवं विदेशो मेँ 
बहुतायत से इनका निर्यात किया जाता है। इनके स्थानीय चित्रकार युगो से कुवारवाका ओर उसके आस-पास के 
इलाकों मे रह रहे है। कुवारवाका की सड़क पर वे घूम-घूमकर इन्हे बेचते ह| मार्टिन ने कहा कि प्राचीन काल 
मै 'नहूआ' संप्रदाय (ऋ्माते“ चित्रकारी मे पारंगत हआ करता था, उनकी चित्रकला अभी भी संग्रहालयोँ मै देखी 
जा सकती है। मैने थोड़े पैसों से अपने बिए एक पेटिग खरीदी। मेक्सिको सिटी से लौटने के बाद मुञ्चे 
आधुनिक कला दीर्घाओं मै बड़ी संख्या मै ^आऋमाते' चित्र देखने को मिले। अक्टिविओ पाज्ञ ने "मैकिसिकन आर्ट के 
तीन हजार साल नामक कैटर्लोग का संपाटन किया था, जिसमे इस चित्रकला के बारे मे बहुत कृ 
जानकारी दी गई है। खाना खाने के बाद हमने बस पकड़ ली, मार्टिन ने कह रखा था ग्वाडालुपे बेसिलिका की 
तरफ जाने से अच्छा होगा, क्योकि वह मैक्सिको नगरी का अन्यतम प्रसिद्ध स्थान है। 





गुजआडालूपे बेसिविका 


मार्टिन, मै ओर मेरा भतीजा गुआडालूपे मँ बस से नीचे उतरे। यह जगह शहर के कद्र से उत्तरम चार मील की 
दूरी पर है। हर साल 12 दिसंबर को लगभग तीन-चार लाख मेक्सिको के निवासी गुआडालूपे बेसिलिका मे 
इकट्ठा होते है, सोलहवीं सदी के एक मिराकल (चमत्कार) जयंती दिवस पर त्योहार मनाने के लिए। सोलहवी 
शताब्दी मै एक अति साधारण पारंपरिक इडियन किसान “जुजान डिएगो" को 'वर्जिन मैरी" के दर्शन हुए थे। 12 
दिसंबर को हमारे देश के तीर्थयात्रिय की तरह पूरे मेक्सिको से गुजाडालूपे के शिष्य वर्जिन मैरी के एक विशिष्ट 
चित्रपट्ट के सामने सिर नवाने के लिए बेसिलिका आते है। जुजान डिएगौ ने उस मिराकल को देखने के बाद 
मन ही मन वर्जिन मैरी के बारे मे सोचा था ओर अगली सुबह उनकी तस्वीर उसके छोटे कुटीर मेँ मिली थी। 
जुजआान डिएगो का विश्वास था कि यह वहीं चित्र था, जो उसने मिराकल मै देखा था। मार्टिन ने कहा, “केकल 
मौक्िक के ही नहीं करन नेटिन अमेरिका के प्राय सक्षी दै से 12 दिसनर कौ ब्त पर्यटक यहा इकट्ठा होते 
है साल शर नहत याती गुजालतूपे मौ आते &/ जस हर धार्मिक मुसलमान की उनके जीकन मकम स कम एक 
बार हज करने की उच्छा को होती क गृसतमानो की मक्का-यात्रा की तरह हर गैक्सिकन कैथोनिक अपने 
जीवन मो कम सौ कम एक बार गुडातरूप की यात्रा करनौ की उच्छा रखते &/“ साधारण मेक्सिकोवासी स्पेनियोँ 
के आक्रमण से मेक्सिको मे ईसाई धर्म आया है, इस पर विश्वास नही करते है। मेक्सिको के प्रसिद्ध कवि 
होमेरो आरिडिहिस के घर मे रात्रिभोज मै कवयित्री एल्सा क्रोंस ने कहा था, “वर्जिनु गृआलूपे ने मेक्िको के 
लोगो को इसा धर्म दिया &ै/जथत्‌ि उखा धर्म रोप के स्पनियो ने मेक्िको मे नर्ही लाया श यह मेक्सिको 
का अपना ओर गृजाञलूमे “वर्जन का उपहार &/“ 


मेक्सिको के निवासियो के धार्मिक विश्वासो को समञ्ञना आसान नही हि। कैथोलिक उपन्यासकार ग्राहम ग्रीन 
मेक्सिको म आकर वहां के ईसाई लोगों के प्रति हुए अन्याय का विशद अध्ययन किया था। वे अपनी पुस्तक 'द 
लो-लेस रोड़स' मे कहते हैँ : “अधिकाश फदरी वर्य का काम छमढकर दूखरे क्ण्म करने लगे थ/ 1938 मै पूरे 
मेक्सिको मे केक्ल पीव सौ पादरी जो धर्मयाजक क्राम देखते थ/ यहां तक कि रकिकार का मास (77885) 
करर्यश्री गुप्त रुप से आयोजित किया जाता शा“ 


इस प्रकार मेकसिको मै ईसाई धर्म विस्मयकारी ओर कुछ हद तक दुर्बोध था। अधिकांश अचलो मँ स्थानीय 
देवी-देवताओं उनके चमत्कार लोगो के जीवन को प्रभावित करते थे। हमारे देश की तरह मेक्सिको वासी अक्सर 
अपने बहुत से कार्यौ के लिए अपने देवी-देवताओं से मन्नते मांगते थे। बीमारियों का इलाज, लड़की के लिए 
अच्छा वर, बांज्ञ महिला के लिए बच्चे, अपने क्षत्रौ म भूकंप ओर अन्य प्राकृतिक आपदाओं घटित नही होने जेसे 
सभी कार्यो के लिए मन्नते मांगी जाती थी। अनेक गिरजाघरो मे एक-एक बँक्स रखा जाता था, जिसमे श्रदालु 
अपनी मन्नत कागज पर लिखकर बोक्स म डाल देते थे। उस कागज को लेकर पुजारी स्थानीय देवी-देवताओं के 
पाव के नीचे रख देते थे ओर भक्त की मनोकामना पूर्ण हो, कहकर आशीर्वाद मांगते थे। मार्टिन ने कहा कि 
कुछ अचलौ मेँ स्थानीय लोगौँ की अगर इच्छाएं पूरी नहीं होती है तो वे देवी-देवताओं के प्रति अपना व्यवहार 
बदल देते है। स्थानीय निवासियोँ की इच्छापूर्तिं नहीं करने के कारण मेकिसिको के केन्द्राचल मे “सैट एटनी' की 
मूर्तिं उल्टी कर दी गई.अर्थात्‌ सिर नीचे ओर पैर ऊपर। दूसरे शब्दों मे, भक्त भी देवी-देवताओं को दडित कर 
सकते है। 


गुजडालूपे' स्थानीय ईसाईयो की सर्वोच्च देवी है। गुजाडालूपे के वर्जिन को समञ्चे बिना मेक्सिको के धार्मिक 
विश्वासो ओर कैथोतिक ईसाई धर्म को नहीं समज्ञा जा सकता है। उसकी तस्वीर मेक्सिको मे हर जगह पर है - 
रेलवे स्टेशनो पर, बसस्टैड मै बसौ ओर कारौ के अदर, रेस्तरां मै, शराब की दुकानों पर, विभागीय दुकान मे। 
इसलिए गुजआडालूपे' का बेसिलिका अजीब तीर्थं है। जुआन डिएगो के वर्जिन मैरी मिराकल का पोप अलरक्जँडर 
सप्तम ने सन 1663 मे प्रत्यक्ष सत्य कहकर घोषणा की थी। इस जगह का नाम "टेपेयाक" था। छोटी पहाड़ी 
पर जहां जुजान डिएगो सैँटियागो चर्च मे प्रार्थना करने गया था। अचानक उसने आकाशवाणी सुनी एक प्रश्न के 
साथः "हे मेरे बेटे जुजआन, तुम कहां जा रहे हो?" उसका उत्तर सुनने के बाद जुजान ने देखा समग्र पहाड़ी अचल 
एक अदभू रोशनी से चमक उठा था। वह उस प्रकाश के सोत की ओर बढ़ा। फिर से आकाशवाणी हई, र्म 
वर्जिन गैरी ह पवित्र भ्रगवान की मा“ उस आवाज ने उस जगह पर चर्च बनाने ओर मेक्सिको सिटी के 
तत्कालीन बिशप को अवगत कराने का आदेश दिया। जब बिशप ने इस बात का सबूत मांगा तो जुजआन टेपेयाक 
पहाड़ी पर फिर से प्रार्थना करने गया। प्रार्थना के जवाब मे पूरी पहाड़ी गुलाब उद्यान मँ बदल गई। उस बगीचे 
से आवाज आई, इन गुलाब फूलों का गुच्छा तोड़कर तुम बिशप को उपहार दो। जुभआान ने एेसा ही किया, बिशप 
जुजआन से पुष्प-गुच्छ स्वीकार करते समय वर्जिन मैरी का एक चित्रपटृट बाहर निकला। 


अभी भी बेसिलिका मेँ वर्जिन मैरी का वह चित्र है। बेसिलिका मे बहूत बार बैठकर हमने आते-जाते यात्रियों की 
ओर देखा। चित्र मै वर्जिन मेरी प्रतिपदा के चांद के ऊपर खडी हुई है,उसके चारो ओर आलोक आभा, नीली 
पोशाक, यहां-वहां चमकते सितारे, एक तरफ इ्युका सिर, अधखुली आंख ओर चेहरे पर करुणा ओर दया के सुंदर 
भाव। इस मूर्तिं को लेकर पहले एक बेसिलिका का निर्माण हुआ था। उधर यह चित्र रखा गया था। टेपेयाक 
पहाड़ी पर मेट्रोपोंलिटन कैथेडल मेक्सिकोवासियों के लिए तीर्थ-स्थल बन गया। यह कैथेडूल बहुत छोटा था ओर 
उसके खंडहर अभी भी हैं। सन 1709 मे टेपेयाक पहाड़ी की तवहटी म एक बड़ा ओर भव्य कैथेडल बनाया 
गया। सन 1895 मे पेरिस मे सोने ओर बहुमूल्य रत्नजड़ित मुकुट बनाकर यूरोपीय कैथोलिकों दवारा मेक्सिको 
को दान किया गया। वह सुंदर मुकुट अब वर्जन मैरी के मस्तक की शोभा बढ़ा रहा है। 1904 मेँ गुआडालूप 
चर्च को रोम के वेटिकन ने बेसिलिका की मर्यादा दी। टेपेयाका पहाड़ी की तलहटी मै जिस भित्तिभूमि पर 
बेसिलिका खड़ी थी, वह धीरे-धीरे दबने लमी। प्रतिवर्ष अधिक से अधिक दबने के कारण बेसिलिका एक ओर ज्युक 
गई, लाखो मुद्रा पेसो) खर्च करने पर भरी इसे सीधा नहीं किया जा सका। मेक्सिको के लोगों के लिए जमीन का 
दबना एक अन्यतम अभिशाप था। यह पहले भी ही कहा गया है कि मेक्सिको सिटी एङ्टेक युग की प्रसिद्ध 
ज्जील ओर टेनोच्टिट््‌लान शहर के खंडहरो पर खड़ा है। जो भी हो, मेक्सिको वासियों ने 1970 मे निर्णय लिया 
कि वर्जिन मैरी या वर्जिन गुआडालूपि के लिए नए बेसिलिका का निर्माण करना आवश्यक है। पुराने बेसिलिका से 
कुछ दूरी पर नए बेसिलिका का निर्माण 1976 मे पूरा हूज, वेटिकन की अनुमति के बाद अब यहाँ पूजा-पाठ 
होता है। भीतर मँ गर्भगृह बहूत ही विशाल है। मैने दुनिया मँ कहीं ओर एसा बेसिलिका नहीं देखा। वृत्ताकार 
गर्भगृह की वास्तुकला अत्याधुनिक है। यहो दस हजार लोग एक साथ प्रार्थना कर सकते है। मुञ्चे लगा कि यह 
एक विशाल कान्स होल है ओर देवी का मंडप एक मच। फशं सुंदर संगमरमर से बनी है, कई दीवारौ पर स्वर्ण 
प्रलेपित पत्ते देखे जा सकते है। 


कृत्रिम रोशनी की सजावट भीतर मे एेसी है कि क्या दिन,क्या रात- हर समय चंद्रमा की चांदनी की तरह 
लगता है। प्रवेश द्वार से देवी-मंडप स्पष्ट दिखाई देता है ओर हाल के भीतर के अनेक खभोंमेसे कोई भी 


खंभा इस दृश्य म रुकावट नहीं बनता है। अनेक विज्ञ लोगौ का मानना है कि गुआडालुपे बेसिलिका ईसाई धर्म 
के सामान्य चर्यो की तुलना मेँ भिन्न पवित्र स्थान है। यह अत्याधुनिक ओर भव्य है एवं इसके निर्माण मेँ 
विपुल धनराशि खर्च हू है,जिसमे यूरोप ओर अमेरिका की भूमिका अनन्य है। रोम के सट पीटर, लंदन के सैट 
पोल ओर जर्मनी मै कोलोन शहर के कैथेडल की तुलना मै गुआडालुपे बेसिलिका अत्यत विशाल,अत्याधुनिक 
ओर कभी-कभी लगता है कि यह चर्च न होकर कुर ओर है। 


नया बेसिलिका पुराने चर्च के पश्चिम मँ है। पुराने चर्च के दबने के कारणों पर पहले चर्चा हुई है। संपूर्ण 
मेक्सिको सिटी एज्टेक युग की टेक्सकोको ज्ञील पर स्थित है। नई बेसिलिका की डिजाइन पूरी तरह से 
अपारपरिक है। बेसिलिका के भीतर किए गए रंग काफी उज्ज्वल हैँ ओर ध्वनिकी भी बहुत उच्च कोटी की है। 
बेसिलिका का निर्माण पादरी रैमिरेज्ञ वास्क्वेज के निर्देशन मै किया गया था। वह नृतत्व राष्ट्रीय संग्रहालय के 
भी आर्किटेक्ट थे। 


गुआडालुपे बेसिलिका मेकिसिको का सबसे पवित्र स्थान है। रोम के पोप ने 1945 मै गुजआडालुपे की वर्जिन को 
"अमेरिकियों की आस्था' की संज्ञा दी है। करई किवदतियां ओर चमत्कार गुडालुपे की वर्जिन से जुड़े हुए है। 
इतिहास कहता है कि 1629 मे मेक्सिको सिटी म एक भयानक बाढ़ आई थी। पूरा शहर पानी से भर गया था, 
कड मकान ध्वस्त हो गए, कई लोगो की मृत्यु हो गई थी, इस एतिहासिक घटना के साथ एक अलौकिक 
मिथक जुड़ा हुआ है। मेक्सिको नगरी के आर्कबिशप ने गुजआडालुपे से वर्जिन का चित्र लाकर मेटोपोलिटन कैथेडल 
म पूजा-आराधना की। एेसा कहा जाता है कि बारिश बंद हो गईं ओर बाढ़ का पानी कम होने लगा, शहर को 
ओर अधिक नुकसान से बचा दिया गया। एेसे कई चमत्कार ओर विलक्षण घटनाएं वर्जिन के नाम से जुड़ी हई 
है। उन्हे मेक्सिको की अप्रतिदवद्वी देवी माना जाता है ओर उसकी पीठस्थली को श्रेष्ठ धर्मपीठके स्प मे 
सर्वसम्मति से माना जाता है। 


टेनोक्चिटलन ओर आज्टेक सभ्यता 


सन 1502 मँ मोक्तेजुमा द्वितीय टेनोक्चिटलन का सम्राट बने थे। उन्हे अपने पूर्ववर्ती समराटौ की तरह युदध 
करने का शौक नहीं था। इसके विपरीत,उन्हे युदधविमुख,शांति प्रिय ओर कई पारपरिक मंदिरों के 
निर्माता के रूप मै जाना जाता था। सन 1519-20, इन दो वर्षो के दौरान हर्नौन कोटस क्यूबा से अपने 
सेन्य-सामंत के साथ पहुंचकर आज्टेक का विरोध कर रहे छोटे-छोटे राज्यों की सहायता से 
टेनोक्चिटलन पर कल्जा करने का प्रयास किया। आज्टेको का धार्मिक विश्वास था कि उनका त्रेष्ठ 
देवता पूर्वं दिशा से आएगा, वह श्वेतकाय होगा ओर उनका वाहन होगा पखौ वाला घोडा। सरल धार्मिक 
मोक्तेजुमा ने पहले आक्रमणकारियोँ के दल ओर उनके मुखिया हर्नान को देवता मान लिया। बहुत देर 
बाद उनका यह भ्रम खत्म हूआ। हर्नान ने मोक्तेजुमा को शांति-संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए 
मजबूर किया। शांतिप्रिय राजा ने इस प्रस्ताव पर अपनी सहमति व्यक्त की तो उनकी प्रजा ने भयंकर 
उत्तेजित होकर अपने सम्राट पर पत्थर,ठेले,तीर-भाते फैके। इतिहासकारों के अनुसार इस घटना से 
सम्राट का दिल टूट गया था ओर मर्माहत होने से उनकी मृत्यु हो गई। प्रजा आक्रमणकारियो से छः 
महीने तक घमासान लड़ाई करती रही।30 जून, 1520 की रात के दौरान लड़ी गई भयानक लड़ाई में 
लगभग दो-तिहाई स्पेनिश सेना को मौत के घाट उतार दी गई। इतिहासकारो का कहना है कि उनम से 


ज्यादातर ज्जील मे कूदकर मर गए थे क्योकि वे लूटपाट म मिते प्रचुर सोने को हाथ से जाने नही देना 
चाहते थे। इतिहासकाज उस रात को द सेड नाट या दुखद रात" की संजादेतेहै। 


हर्नान ने हिम्मत नहीं हारी, फिर से अपनी सेना इकट्ठी की, अधिक से अधिक हथियार ओर गोला-बारूद की 
व्यवस्था की ओर आज्टेक विरोधी छोटे-छोटे राज्यो के मुखियाओं को अपने पक्ष मै करने मे सफल रहे। 28 
दिसंबर, 1520 को उस समय के हिसाब से सबसे बड़ी लडाई हूई। हजारो मेक्सिको वासी मारे गए। सम्राट के 
भाई ओर उत्तराधिकारी क्विट-ला-हूअक, जिन्होँने केवल अस्सी दिन शासन किया था, वे भी युद्ध मे मारे गए। 
छह ह सप्ताह तक टेनोकचिटलन के लिए आक्रमणकारी सेना के खिलाफ मोर्चा संभाला। ज्जील ओर शहर को 
चारो ओर आक्रमणकारी सेना ने डेरा डाल दिया था। आखिरकार सन 1521 के अप्रैल मै अनाहार ओर साहसी 
लड़ाई म असंख्य मेकसिकोवासियौ की मृत्यु हो गई। उसके बावजूद नए सम्राट क्वाटोम, मोक्तेजुमा के दामाद , 
आक्रमणकारियो से लोहा लेते रहे। हर्नान ने शहर में पानी ओर भोजन की आपूर्ति बद कर दी। अत मे, 13 
अगस्त, 1521 ई. को स्पेनिश सेना शहर पर कब्जा करने मे कामयाब रही। इतिहासकार ब्नाल डउाएज ने 
पराजय के बाद टेनोकिटलन के परिदृश्य का इन शब्दों मेँ वर्णन किया हि, "हमने लाश से शरे घर देखे गैर 
कृ नेवारे क्वे [५ मेक्िको कासी अन भी उन्म थै जो वत्र नटी फा रटे थै/ शहर र्या दिख रहा शा मानो 
वहां किसी ने हल चला दिया हो/ सामने ऋए किसी भी हरे खाद्य पदार्थ की जौ को खोवकर उगालकर खाया 
गया था कीर यहां तक कि कृ पकी छात को भी/ .... “ 


क्वाटेमोक की दुर्दशा वहीं से शुरू हई थी| नाव से ज्जील को पार करते समय विपक्ष सेना दवारा वह पकड़ा गया 
ओर बंदी बनाकर उसे हर्नान के सामने लाया गया। 24 वर्षीय उस वीर नायक ओर इतिहास प्रसिद्ध आक्टेक 
सभ्यता के अंतिम सम्राट ने अनुरोध किया कि उसे अपनी तलवार से मारा जाए, मगर उनके अनुरोध को 
अस्वीकार कर दिया गया। चतुर हर्नान ने उसे गले से लगा लिया ओर उसकी बहादुर की प्रशंसा करने लगा। 
उसका असली मकसद था सम्राट मोक्तेजुमा के विशाल खजाने के ठिकाने का पता करना। शायद उस खजाने 
को द खड नाट! को लूट लिया गया। 


इतिहास के अन्य युद्धो की तरह आङ्टेक केवल पराजित ही नहीं हुए थे, वरन प्राचीन इतिहास ओर पश्चिमी 
गोलार्धं की अन्यतम प्रसिद्ध सभ्यता समूल नष्ट हो गड थी। सभ्यता का कोड नामोनिशान नही बचा था। 
इतिहासकारौ का कहना है कि 1519 ई. से युदध के अत तक शहर के लगभग 95 प्रतिशत लोग युद्ध, प्यास 
ओर आत्महत्या के कारण मर गए थे। इस युद॒ध का विवरण सोलहवीं सदी की एक पांडुलिपि मेँ उपलब्ध है। 
उसमे हर्नान कोर्टेस, आज्टेक सेना ओर उनकी पारपरिक पोशाक देखने को मिलती हैँ। 


इतिहास के पन्न मै नष्ट हुईं बहु प्राचीन सभ्यताओं के कुछ उपादान भविष्य के विए मिट्टी के नीचे मिल 
जाते हं, आज की मैक्सिको नगरी टेनोक्चिटलन के वक्षस्थल पर बनी हि। तेकिन उस सभ्यता का कोई निशान 
नहीं मिल रहा है। आज्टेक ओर यूरोपीय स्रोतों से बहुत कम सबूत उपलन्ध हुए है। आज्टेक ने टैक्स रजिस्टर, 
हिसाब खाता,समकालीन अनेक रिकोड बनाकर रखे थे,लेकिन उनकी लिपि चित्रात्मक शी। इसलिए स्पेनियोौ के 
अत्याचारं से बहूत कम बच पाई, बाकी ज्यादातर उन्होने जला दिए थे।आज्टेक का साहित्य, संगीत, पारंपरिक 
गाथा, प्रार्थना-श्लोक सभी मौखिक,अलिखित थे। इस तरह आङ्टेक सभ्यता पूरी तरह से मिट गई।समराट 


मोक्तेजुमा के गैर-ईसाई होने की आशंका सत्य साबित हूई। हर्नान कोर्टेूस के आगमन ने आज्टेक की दुनिया 
ओर उसका समृद्ध इतिहास नष्ट कर दिया। सौभाग्यवश स्पेनिश कन्जे के बाद यूरोपीय लिखित वर्णमाला की 
सहायता से स्पेन भाषा ओर आङ्टेक की 'नहूजटल' भाषा मे कुछ हद तक आज्टेक सभ्यता की परपरा ओर 
संस्कृति लिपिबद्ध की जा सकी। जीवित आजटेकों ने अपनी मौखिक परंपराओं का उनके आगे वर्णन किया। 
कुछ स्पेनियोँ ने भी 'नहूजआटल' आङ्टेक भाषा सीखकर अनेक शोध निष्कर्ष लिखे। मगर वास्तव मै अफसोस 
की बात यह है कि ए्थस के एक्रोपोलिस या रोम के रोमनफोरम की तुलना म मेकसिको नगरी के टेनोक्चिटलन 
समय की बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। केवल 1960 ई. मै खुदाई मै एक मदिर-पिरामिड मिला था, जो 
उनके देवता ' हिव्जिल पोकटली' के मंदिर का एक हिस्सा था। इस अचल को "तीन संस्कृतियों का प्लाजा" कहा 
जाता है, जिसके आस-पास कई आधुनिक इमारतों का निर्माण किया गया है। 


पेरिस की विश्व प्रसिद्ध सड़क है (सांजेलिजे'। रिफा्मा इस सड़क से अधिक चौड़ी है, ओर अधिक सुंदर भी। यह 
सड़क 1860 ई. म पेरिस मै उसके अनुकरण म बनी थी। इस विस्तृत सड़क पर रात को आलोकमालाणएं 
सुसज्जित होती है ओर इसका पार्श्ववर्ती इलाका परियो के देश की तरह लगने लगता है। मेक्सिको राज्यों का 
संघ है। इस सड़क पर प्रत्येक राज्य को अपने सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति की मूर्तिं स्थापित करने के लिए आमंत्रित 
किया गया था। उन मूर्तयो मँ से अनेकों को मेक्सिको के अधिकांश लोग शायद भूल गए हैँ लेकिन उन्हे अभी 
भी दो हतभागे.मगर क्रातिकारी सम्राट याद है, जिन्होंने आज्टेक सभ्यता की रक्षा के बिए अपने प्राण न्यौछावर 
कर दिए थे। उपरोक्त दोनों सड़क के चौराहे, जो भैकिसिको शहर की सबसे प्रशस्त ओर सबसे सुंदर जगह हैँ 
वहां पर है मोक्तेजुमा के छोटे भाई की मूर्तिं। इतिहासकारो का कहना है कि हमलावर स्पेनियौ ने 21 अगस्त 
को सम्राट पर बहुत अत्याचार किए थे ओर उन्होने आज्टेक सामाज्य के स्वर्णभंडार के बारे मँ जानकारी लेने 
की बहुत कोशिश की थी, मगर नाकाम रहे थे। इसलिए 21 अगस्त मैक्सिको वासियों के लिए बहुत बड़ा दिन 
है ओरवे मानते हैँ कि दुश्मन के सामने आत्मसमर्पण करने की बजाय मृत्यु वरण करना ज्यादा श्रेयस्कर है। 


इतने कम समय मे इतनी महान सभ्यता कैसे नष्ट हो गई ? इस विषय पर मेकिसिको के इतिहासकारो, 
समाजशास्त्रियो, दार्शनिको ओर लेखकों मे तर्क-वितर्क चलते रहते है। यह सच है कि हमलावर स्पेनियोँं ने 
आज्टेक विरोधी कई छोटे आदिम समुदायो को अपने पक्ष मै ले लिया था ओर उनकी संयुक्त ताकत बहुत 
उच्च स्तर की थी। इसके अलावा, आज्टेक लोगो ने जो वीरता का प्रदर्शन किया था, वह बेहद असंगठित थी 
ओर सम्राट मोक्तेजुमा दवितीय अपनी प्रजा को उचित नेतृत्व नहीं दे पाए थे। इस पराजय के बारे मै मैकिसिको 
तथा लरैटिन अमेरिका के महान कवि ओक्टेविओ पाज्ञ ने कई बाते कही हं उनके मत के अनुसार आज्टेक 
सभ्यता ने अपने गौरवमय मध्याह्न मै ही आत्महत्या का रास्ता चुन लिया था। मोक्तेजुमा दवितीय ने 
स्पेनियों के इस हमले को दैविक घटना समञ्ञा था। उन्होने यह भी सोचा कि यह इतिहास के एक अध्याय का 
अत था ओर दूसरे की शुरुआत। ओक्टेविओ की भाषा मे, “ के दैवता वले गए क्योकि उनका समय समाप्त हो 
गया शु लेकिन दूसरी अवधि नोट आर ऋर इसके साथः दूसरे दैवता ओर दूसरा युग श/ जन हम नक्जात 
आणटेक प्रदे के युका ओर शक्तियो फर विचार करते द तो दिव्य विसर्जन अधिक दयनीय लगाता &/“ 


उनका मानना था कि लंबे समय तक रोमन या बाडइजेमनितयम साम्राज्य दीर्घसमय अतिक्रात होने के बाद 
शायद थक गए थे ओर मृत्यु का आह्वान सुन पाए थे। दूसरी ओर, एेसा लगता है आङ्टेक सभ्यता मध्याह्न 
लग्न मे अचानक आगे बढ़ने की प्रवृत्ति,शक्ति, सामर्थ्यं की स्मृति को पूरी तरह से भूल गई शथी। यह प्रतीत 


होता है कि स्पेनियौ की उपस्थिति ने आज्टेक समाज, उनके देवताओं का समाज, धार्मिक परंपराओं को नष्ट 
कर दिया हो। उन्होने अपनी प्रसिदध पुस्तक 'द लेबरिथ ओंफ सोविट्यूढ' मै इसके विशद दाशेनिक कारण दर्शए 
हैः “आालटेक लोगो के एक श्राग नै हिम्मत खो दी ओर आक्रमणर्कर्ता की शरण लेने लगो/“ 


-आज्टेक धार्मिक मान्यताओं मे दवैतवाद हमेशा से रहा है। एक तरफ, प्राचीन आदि देवता हयूत्जिल पोचटली 
युद॒ध-बलिदान के देवता थे, जिन्होँने कभी हार नहीं मानी। दूसरी ओर, पुरोहितो ओर सामाजिक वर्गौ के देवता थे 
कुएतजल कोटल अर्थात्‌ सूर्य दैवता, जौ स्वैच्छिक मृत्यु को जीवन ओर समाज का सर्वोत्तम गुण मानते थे। 
हयूत्जिल पोचटली वीरता, शौर्य, आत्मविश्वास ओर संग्रामी मनोभावं के प्रतिनिधि थे। क्रूरता ओर बर्बरता भी 
उनके कुछ हद तक दूसरे गुण थे। दूसरी ओर, पुरोहितो के देवता युदध-विमुख ओर समर्पण के देवता थे। 
दूसरा मोक्तेजुमा ओर उसके दरबारी दूसरे देवता के भक्त बन गए। एेसे दवन्द्वात्मक परिवेश के कारण 
आक्टेक सभ्यता इतनी गौरवशाली ओर इतने विशाल साम्राज्य की हकदार होने के बाद भी साधारण फूल की 
तरह मुरञ्ञा गई। 


इस विषय पर इतनी लंबी व्याख्या करने का कारण मै जितनी बार सोचता हू आङ्टेक सभ्यता पूरी तरह से 
नष्ट हो गई है ओर इतिहास के पन्नो मे एक ज्ञलक भी नहीं तो मुञ्चे हमेशा अजीब लगता है। ओक्टेविओ 
पाज का विश्लेषण मुञ्चे तर्क-संगत लगता है। 


मैक्सिको शहर दुनिया का सबसे बड़ा शहर है। बीसवी सदी अर्थात्‌ 2000 ई. मै इस शहर की आबादी (अपने 

उपनगरौ को लेकर) दो करोड़ से अधिक शी।पश्चिमी गोलार्थ मे यह सबसे प्राचीन शहर है। सोलहवी शताब्दी मे 
जब हेरनान कोर्टेूस ओर उसकी सेना ने इस शहर पर कल्जा कर तिया था,तब॒ इसकी आबादी तीन लाख शी। 
उस समय भी यह दुनिया का सबसे बड़ा शहर था। मैक्सिको नगरी तीन अलग-अलग संस्कृतियों का संगम- 
स्थल है। चौदहवी शताब्दी मे आज्टेक ने इस शहर को स्थापित किया था, नाम था टेनोक्चिटलनः' । अमेरिकी- 
इंडियनों को आमतौर पर यहां आङ्टेक कहा जाता है। उनम भी कई समुदाय थे। चौदहवीं शताब्दी म जिस 
आज्टेक समुदाय ने जिस शहर की स्थापना की शी, उसका नाम था भैक्सिका'। उसी नाम के आधार पर देश 
ओर नगरी का नाम मेक्सिको पड़ा। चौदहवीं शताब्दी मे टेनोक्चिटलन शहर की स्थापना से पूर्वं इस अंचल मे 
एक से अधिक आदिम जनजातियों रहती थी। मेक्सिका समुदाय के लोगों ने उन्ह टेनोकिचटलन शहर से 
खदेडकर अपने शहर की स्थापना की। मैकिसिका ने पूर मेक्सिको घाटी अंचल पर शासन किया। उस समय घाटी 
का नाम आनाहटशका था। मेक्सिका लोग का साम्राज्य मध्य अमेरिका म अटलांटिक महासागर से प्रशांत 
महासागर तक फैल गया था। 


देनोक्चिटलन' की छोटी-छोटी ओर परस्पर जुड़ी हई ज्जीलो से धिरे एक द्वीप पर स्थापना हूडई थी। एसा कहा 
जाता है कि मैकिसिको वासियों ने इस जगह की सामूहिक सुंदरता से अभिभूत होकर इसे अपनी राजधानी बनाया 
था। आज्टेक (मेक्सिका) लोगो का साम्राज्य ओर संस्कृति विश्व-संस्कृति का एक बड़ा हिस्सा है। सोलहवीं 
शताब्दी म हर्नन कोर्टूस ओर उसकी स्पैनिश सेना के कल्जे म आने के बाद वर्तमान मेक्सिको स्पेनिश संस्कृति 
का विशेष हिस्सा बन गया। सोलहवी शताब्दी मे टेनोक्िचिटलन' शहर मलबे के देर मेँ बदल गया ओर आज्टेक 
साम्राज्य का पतन हो गया। मेकिसिको नगरी आज्टेक ओर स्पेनिश संस्कृतियों का एक अदभूत सम्मिश्रण है। 
शहर के उत्तर-पूर्व म है-तीन संस्कृतियों का प्लाजा। इस प्रकार वर्तमान मैक्सिको नगरी दफन हुई ञ्ीलों पर 


स्थित है। शहर समुद्र तल से 7,500 फीट ऊपर है। साधारणतया इसकी जलवायु अच्छी है। यहां न तो बहूत 
गर्महि ओर न ही बहुत ठंड। एक दृष्टि से यहाँ की जलवायु को नित्य बसंत की क्रीडाभूमि कहा जाता है। 
मेक्सिको की आजादी के बाद उनकी अपनी संस्कृति (आज्टेकः परंपरा ओर सस्पेनिश' परंपरा सहित पश्चिमी 
सभ्यता से घुल-मिलकर एक सामूहिक संस्कृति को जन्म देती है। यह समग्र विश्व मे बिरल है। जिन्होने भी 
मैकिसिकन सभ्यता ओर संस्कृति पर लिखा है, उन्हौने हमेशा इन तीनों समीकरण का उल्लेख किया है। 
ओक्टेविओ पाज्ञ ने भी इसके बारे मे उल्लेख किया है। उनका मानना है कि स्पेनिश ओर आज्टेक संस्कृतियों के 
पीछे एक ओर संस्कृति है, जिसका परिघ्रकाश मैक्सिको नगरी से 30 मील दूर एक परित्यक्त शहर 
'टोओटिहूआना' हुआ है। शहर प्राक-आज्टेक युग से संबंधित है। 


आज्टेक सभ्यता ओर टेनोक्चिटलन की महिमा लंबे समय तक नहीं चल सकी। इस सभ्यता की विलुप्त 
चेतना आधुनिक मेक्सिकोवासियों को वित्रत करती है। मुञ्च लगताहैकिवे लोग हार ओर विनाश के दुखद 
इतिहास को भूलना चाहते है। इसविए शायद राष्ट्रीय संग्रहालय मे ही नहीं या मेक्सिको की मुख्य सड़क 
रिफा्मा पर स्थापित मूर्तयो म ही नहीं बल्कि मैक्सिको मे सर्वत्र आज्टेक ओर पूर्वं सभ्यताओं को इतिहास का 
स्वर्ण ॑युग कहा जाता है। दूसरी तरफ पराजय के इतिहास को भूलने की चेष्टा जारी है।उदाहरण के बिए, 
मोक्तेजुमा द्वितीय की मूर्तियां कहीं भी रिफामा पर नहीं देखी जा सकतीं। जबकि अपेक्षाकृत कम समय के 
लिए शासन करने वाले ओर अपने देश की रक्षा मँ अपना जीवन बलिदान करने वाले दोनों समाद की प्रतिमाएं 
शहर के दोनों मुख्य सड़कों के चौक पर देखी जा सकती है। एेसा लगता है कि मेक्सिको के लोग इस बात को 
नहीं भूल पा रहे है कि मोक्तेजुमा दवितीय भीरु सम्राट की मौत मरा था। 


मेक्सिको नगरी मै दो मुख्य सड़क है। एक रिफार्मा है, जिसका पूरा नाम रैसियो > ता रिफर्माहि। दूसरे को 
ए्ठेनिड इन्सजेँट' कहते है अर्थात्‌ विप्लव एवेन्यू । ये दोनों सड़क लगभग आठ से दस किलोमीटर लंबी है 
ओर वे शहर के कद्र मै एक_दूसरे को काटती है। 


आज्टेक समाज का टद्‌ विश्वास था कि मानव जीवन की प्रत्येक घटना एक अदृश्य ओर अलौकिक शक्ति दवारा 
नियंत्रित ओर संचालित होती है। आज्टेक ने इन शक्तियों के चित्रौ को पेड़ौ की छाल या हिरण या कुछ अन्य 
जानवरों के चमड़े पर बनाकर एकत्रित कर पुस्तकाकार सुप मँ बाधते थे। इन चित्रँ को विभिन्न शक्तियो का 
प्रतीक माना जाता था, इनको बनाने वाले चित्रकारो को आज्टेक समाज म उच्च स्थान मिलता था। इन चित्रौ 
को साधारण लोगों को समञ्चाने के लिए समाज नियोजित करता था- केवेडर पुरोहितः या दिनलिपि पाठक। 
बच्ये पैदा होने के बाद माता-पिता उनके भविष्य के बारे मे जानने के लिए उनके पास जाते थे। विवाह के लिए 
दुल्हन, दूर देश जाने की योजना आदि मँ पुरोहित की राय ली जाती थी। 


तुलाने विश्वविद्यालय की एविजाबेथ बोन ने इस विषय पर विशेष शोध किया है। वह कहती है कि कभी 
आज्टेक समुदाय मै एेसी नौ किताबें हुआ करती थी। कालक्रम मे सात पुस्तके नष्ट हो गई, फिलहाल केवल दो 
ही पुस्तके बची हँ, जिन्हे उसने खुद संग्रह किया है। आज्टेकों के सप्ताह मँ तेरह दिन हूजआ करते थे। लेकिन 
वर्ष के हर दिन के लिए निर्दिष्ट देवी-देवता के द्वारा नियंत्रित कथावस्तु की जानकारी इसी पुस्तक मै मिलती 
थी। श्रीमती बोने ने इस किताब का नाम दिया है "कोडक्स गोर्गिंया। हमारी भविष्य वाणी या कुंडली देखने की 
तरह ही आज्टेक समाज प्रतीको के चित्रौ की इस पुस्तक से व्यक्ति के भविष्य जानने मै सक्षम थे। श्रीमती 


बोने ने अपने शोध निष्कर्ष "डिकोडिग डॐस्टिनी' शीर्षक से प्रकाशित किए हैं उनके शोध से स्पष्ट है कि आज्टेक 
लोग अपने भविष्य के बारे म जानने के लिए इन पुस्तकों पर भरोसा करते थे ओर उनका मानना था कि 
उनकी नियति कुछ अद्रश्य शक्तियों द्वारा प्रभावित होती थी। 


राष्ट्रीय नृतत्व संग्रहालय 


1964 ई. मेँ राष्ट्रीय नृतत्व संग्रहालय साधारण जनता के विए खोला गया था। मैने दुनिया के कई संग्रहालय 
देखे थे, लेकिन एेसा कहीं नही, जिसमे इतने सारे मूल्यवान दस्तावेज ओर वस्तुएं रखी गड हौँ। मैने अपने रहते 
समय जितनी बार संग्रहालय का दौरा किया था, मैने देखा कि वँ संग्रहालय को किसी पवित्र स्थान से कम 
नहीं माना जाता था। हर साल लगभग 15 लाख लोग इस संग्रहालय को देखने आते हैँ अर्थात्‌ लगभग 50 
प्रतिशत भारतीय पर्यटक इस संग्रहालय की यात्रा करते है। 


पुरातत्वविदों दवारा शहर के सबसे बड़े चौराहे जोकोलो की खुदाई मै आङ्टेक सभ्यता ओर सुप्रसिदुध शहर 
टेनोक्चिटलन के इतिहास प्रसिद्ध अभूतपूर्वं स्वर्ण भंडार का एक टूकड़ा भी नहीं मिला था। टेनोक्चिटलन पर 
अधिकार सम्राट मोक्तेजुमा के महल ओर घंटाघर मेँ रखा हुआ विपुल सोने का भंडार करां चला गया, इस बात 
पर पुरातत्वविदौ ओर इतिहासकारौ को आश्चर्य होता है। जोकोलो की खुदाई इस विषय पर कोई प्रकाश डालर 
नहीं पाई। सोने का भंडार भले ही नही मिला हो, मगर आङ्टेक युग की तीन सौ वस्तुएं खुदाई म अवश्य 
मिलीं। जमीन के नीचे से पत्थरौ की छरि्या, समुद्री शंख, मोतियोँ के हार ओर पत्थर की कई भग्न मूर्तियां 
मिली। ये सारी चीजें राष्ट्रीय संग्रहालय मै रखी गई है। पुरातत्वविदों का मानना है कि जोकोलो के जिस हिस्से 
से ये प्राचीन वस्तुएं पाई गई, वह जगह टेनोक्चिटलन की प्रसिद्ध ग्रटे टीकरी है। 1970 ई. म की गई खुदाई 
म उपर्युक्त वस्तुएं मिली, उनम सबसे ज्यादा अद्‌भूत चीज थी आङ्टेक स्मारकः एक विशाल वृत्ताकार चट्टान 
था, जिसका वजन 24 टन, व्यास 12 फीट ओर मोटाई चार फीट थी। इस चट्टान पर खुदा हुआ था सूर्य 
भगवान टोँटियुह का मुंह, जिसके चारं ओर बहूत से अद्भूत अबोध्य प्रतीक थे। पुरातत्वविदों ने अपने शोध 
के आधार पर गहरे भूरे रग के बेसाल्ट के इस मोनोलिथ को आज्टेक कलेर रंक नाम दिया। प्रतीकं मेँ 
मुख्यतः आज्टेक शैली मेँ प्रति 52 वर्ष मै संगठित हूए पुण्य समय चक्र ओर आज्टेक वर्ष के 18 महीने ओर 
20 दिन शामिल थे। मेक्सिको का सबसे प्रसिदध ओर लोकप्रिय यह चट्टान पूर्वं हिस्पैनिक युग की है। सूर्य 
भगवान के चेहरे को कैद्र म रखकर चारों ओर वृतमाला ओर उनम कई चित्रलेख पर्यटक सोवेनियर मँ अंकित 
हे। मैने सुना है कि यह मैक्सिको शहर ओर अन्य बड़े शहरों ओर यहां तक कि गांवों की चमड़ की वस्तुए, चांदी 
के हार, तांबे की प्लेट, लकड़ी के विभ्चिन्न आकार के बर्तन, टी-शर्ट आदि आदि यहाँ पर अंकित है। नेशनल 
म्यूजियम का यह विशाल मोनोलिथ पत्थर सबसे ज्यादा आकर्षक है। 


राष्ट्रीय संग्रहालय के प्रवेश ट्वार पर शोभायमान हो रहा है अमेरिकी महाद्वीप का सबसे विशाल मोनोलिथ 
बेसाल्ट की स्थापित ट्लालोक की 23 फुट ऊची ओर 168 टन वजनी पत्थर की मूर्ति। इसके पीके 175 फीट 
* 265 फीट क्षेत्रफल की कंक्रीट ओर स्टील की एक विशाल छह त है, जो कास्य ओर पत्थर से बने एक स्तभ 
पर टिकी हुईं है। इसे दुनिया की सबसे बड़ी कैटीलीवर छह त॒ माना जाता है। स्तंभ के चारौं तरफ सुंदर 
मरना बनाया गया है। ओक्टेविओ पाज्ञ सहित कई लेखको, स्थापत्यकारौ, पुरातत्वविदौ ने इस संग्रहालय को 
आधुनिक मेक्सिको का 'द ग्रेट टीकाली' नाम दिया है। संग्रहालय मै कई होल, गैलेरी, ईसा के पूर्वं देवी-देवताओं 


ओर कई अन्य स्मारक देखने के बाद मुञ्चे इस चीज का आभास हुआ कि यह आधुनिक भमैक्सिको के उस 
प्राचीन टेनोक्चिटलन शहर के देव-मंदिर के समांतराल अनुष्ठान है। 


संग्रहालय मे विस्तार से प्राक्‌ कोलबियाई संस्कृति ओर प्राचीन मेक्सिको की विरासत प्रदर्शित की गई। सोलहवीं 
शताब्दी म हनन कोर्टेूस के आक्रमण से पहले प्राचीन मेक्सिको म पाए जाने वाली छह ह अलग-अलग 
संस्कृतियां अलग-अलग हाल मे प्रदर्शित की गई है। ओल्मेक, मिक्टेक, जेपटेक, मायन, टोलटेक ओर अंत मेँ 
आज्टेक संस्कृति। संग्रहालय के विभिन्न हालौ मै घूमने के बाद मुञ्े पता चला कि आज्टेक संस्कृति प्राचीन 
मेक्सिको की सबसे महत्वपूर्ण संस्कृति थी। यह संस्कृति प्राचीन मेकिसिको के सांस्कृतिक इतिहास के शिखर पर 
थी। आङ्टेक संस्कृति केवल वास्तुकला ओर मूर्तिकला तक ही सीमित नहीं थी, वरन्‌ उस संस्कृति के अंतःस्थल 
मे भयानक नृशंसता भी मौजूद थी। संग्रहालय के आज्टेक हाल म बलिवेदी पर एक जीवित व्यक्ति को सोया 
हुआ दिखाया है ओर एक पुरोहित उसके जीवत हृदय को छ्कुरी से बाहर निकाल रहा है। इसे तत्कालीन प्रचलित 
भयानक मध्ययुगीन बर्बरता मानी जा सकती है। मेक्सिको के प्रसिद्ध कवि ओक्टेविओ पाज्ञ की भाषा मै, 
“गृतत्व सग्रहाठय मै प्रवेश करने का सतलन त्िथकीय कास्ुशिल्प क्र भ्रेदना &/“ ओक्टेविओ पाज्ञ का यह 
कथन बिलकुल सही था। मैकिसिको के सबसे महान उपन्यासकार कार्लो फुण्टेस ने मुञ्चे हार्वई मै कहा था, 
^ गरिथ-क्नाना गरैक्सिको चिटी का सकस प्रमुख उद्योग &/“ मैक्सिको वासी खुद चुनते हैकिवे किस पर 
विश्वास करेगे ओर किस पर नही। वे यह भी चुनते है कि उन्हँ किसको याद रखना है ओर किसको नहीं।जब 
उनकी इच्छा होती हि, वे कल्पित घटनाओं को भी स्वीकार कर लेते है। 


संग्रहालय मेँ प्रवेश करते ही हमारी पहली मुलाक्रात हो गई आङ्टेक के वर्षा-देवता !टियैलोकः से। एक पत्थर से 
बनी, 25 फीट ऊची मूर्तिं जिसका वजन 197 मैट्रिक टन है। मुख्य ललोबी की दीवार पर आप देख सकते है, 
मेकिसिको के अन्यतम प्रसिदध कलाकार रफिनो तामायो का विशाल म्यूरोम। संग्रहालय मे कुल मिलाकर बारह 
प्रदर्शनी होल है। इन सभी से दर्शकों को आधुनिक संस्कृति की पृष्ठभूमि ओर देश की प्राचीन सभ्यताओं के बारे 
म जानकारी मिलती है। मुञ्चे आज्टेक हांल सबसे ज्यादा पसंद आया। आङ्टेक कैलरैडर रोक, मोक्षेजुमा के सिर 
का प्राचीन आवरण (मूल ओस्ट्िया के वियना संग्रहालय मे संरक्षित है, यहां उसकी कोपी है) यहां देखे जा सकते 
है ओर टेनोक्चिटलन का एक पूर्वं हिस्पैनिक मोडल भी। जिस ज्जील के ऊपर प्राचीन सभ्यता की स्थापना हुईं 
थी, उसका भित्ति-चित्र भी लगाया गया है। 


हमने आज्टेक हल के बाद टियोटिहूजआकन होल देखा। यह बहूत ही ओर विशाल था। इस होल के अंदर प्रदर्शित 
है मुख्यतः दियोटिहूआकन मै मेरे देखे हुए क्वाट्जल कोएटल मंदिर के मोडल। कई अन्य देवी-देवता की मूर्तियां 
ओर खुदाई के समय जमीन के नीचै से निकली वस्तुएं भी यहां देख सकते है। अन्य दस होल मै कड बहुमूल्य 
दशनीय वस्तुएं रखी गई हैँ"जो आज्टेक के पहले वाली संस्कृति के बारे मे जानकारी देती है। उनम ज्यादातर 
मायान, टलटेक, मिक्टेक ओर जपानटेक समय की वास्तुकला, प्राचीन फर्नीचर, गहने, हस्तशिल्प आदि से संबंधित 
वस्तुं है। सबसे पहले 20 मिनट की एक उाक्यूमैटरी फिल्म दर्शकों को दिखाई जाती है, जिसमे मैक्सिको की 
सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से तेकर 1521 ई. मै हर्मन कोर्टेस के आक्रमण तक की पूरी तस्वीर दिखाई जाती है। 


मैने राष्ट्रीय संग्रहालय मे कुल सात घंटे बिताए। मैक्सिको की प्राचीन संस्कृति ओर खासकर आज्टेक संस्कृति 
के बारे मे मेरी एक धारणा बनाई। ओर ज्यादा पढ़ने के लिए भमैक्सिको की प्रकाशित एक बड़ी किताब खरीदी। 


जोकोलो- संविधान प्लाजा 





मैक्सिको म रहने के दौरान हम एक पूरे दिन के विए जोकोलो चले गए। जोकोलो मेक्सिको का अन्यतम 
प्रसिद्ध स्थान है। स्पेनिश मे, इसका मतलब है कि संविधान प्लाज्ञा।यह शहर के कद्र मै स्थित है। जौ दुनिया 
का अन्यतम विशाल चौराहा है। संविधान प्लाजा के एक तरफ नेशनल पैलेस है। इतिहास कहता है आज्टेक 
सम्राट मोक्तेजुमा दवितीय का महल इस स्थान पर स्थित था। आक्रमणकारी हर्मन कर्टेस ने आङ्टेक सभ्यता 
को नष्ट करने के बाद टेनोक्चिटलन जैसे समृद्ध शहर को उजाड़कर इस जगह पर अपने नए महल का निर्माण 
किया था। मगर उत्तेजित जनता ने 1692 ई. म इस महल को ध्वस्त कर दिया था। पुराने महल के खंडहर 
आज भी कुछ हद तक देख सकते है। 1698 ई. मँ महल का पुनर्निमाण हुआ ओर वायसराय के आधिकारिक 
निवास के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जाने लगा। 1821 ई. मे मेक्सिको के गणराज्य बनने के बाद 
राष्ट्रपति कार्यालय ओर अन्य कार्यालय इस स्थान पर काम करने लगे। बीच-बीच मै कुछ अंश बढ़ादिएगणए 
है, उदाहरण के तौर पर 1909 ई. मे तीसरी मंजिला का निर्माण किया गया था। 


मेक्सिको के सबसे प्रसिद्ध चित्रकार डिएगो रिवेरा के विशाल भ्ित्तिचित्र राष्ट्रीय पैलेस का सबसे आकर्षक दृश्य 
हे। यह पैलेस के मुख्य प्रवेश द्वार का एक तरफ दीवार पर अंकित है। भित्तिचित्र मै कई एतिहासिक ओर 
काल्पनिक कहानियाँ का समावेश है। मेक्सिको के कला आलोचक का मानना है कि यह दुनिया का अन्यतम 
प्रसिद्ध भित्तिचित्र है, जिसमे मैक्सिको के प्राचीन इतिहास, आम आदमी ओर संस्कृति का सजीव चित्रण हआ 
हे। जोकोलो शहर के कद्र मै स्थित है।इसके एक तरफ राष्ट्रीय पैलेस है ओर दूसरी तरफ सोलहवीं सदी का 
प्रसिदध कैथेडूल है। मैक्सिको सिटी का महानगरीय प्रशासन इस कैथेडूल संरक्षण की देखभाल करता है। इसे 
लैटिन अमेरिका के सबसे बड़े ओर सबसे सुंदर कैथेडूल मे से एक माना जाता है। मैक्सिको सिटी के निवासी 
प्रार्थना करने के विए हर दिन यहां आते हैँ। राष्ट्रीय पैलेस को देखने जितने पर्यटक इस कैथेडूल को भी देखने 
आते है। 


कुछ वर्ष पहले जोकोलो से थोड़ी दूर बिजली की केबल लगाने के लिए जमीन खोदी गई थी तो लगभग 15 
टन वजन वाला भास्कर्य युक्त एक विशाल पत्थर बाहर निकला था। पुरातत्वविदों का मत था कि यह चंद्र 
देवता की मूर्तिं थी। इसके बाद आस-पास के अचल मै भू-खनन से अनेक प्राचीन एतिहासिक वस्तुओं के साथ 
आज्टेक सामाज्य का सबसे बड़ा मंदिर ओर राजधानी टेनोक्चिटलन के सबसे बड़े मदिर का मलबा मिला। 
राष्ट्रीय पैलेस के अंदर एक ओर एतिहासिक चीज देखने को मिती। 


इस महल के सेटूल होल की छह त से लटका हुआ (स्वतंत्रता घंटा (इडिपिडस बेल)। 15 सितंबर, 1810 की 

रात को फादर मिगुएल फेदाल्गो ने घंटी बजाकर नागरिक को सशस्त्र विद्रोह करने के लिए आह्वान किया था। 
उस दिन से हर साल 15 सितंबर की रात को यह विशाल घंटा बजाया जाता है। रष्ट्रीय पैलेस के इस होल मे 
1857 ई. को मेक्सिको के संविधान को अंतिम रूप दिया गया था। 


इस महल के अंदर स्थित है “नेनिटो कृआरेज सग्रहाय' । इनकी मैकिसिको के इतिहास पर गहरी छाप है, 
इसका इतिहासकारो ने विशद वर्णन किया है।उनके जीवन के विभिन्न चरणो को संग्रहालय के अदर चित्रित 
किया गया है।उनके द्वारा इस्तेमाल मँ ली जाने वाली मेज ओर कुर्सी, उनके सोने वाला खाट ओर अन्य 
फर्नीचर, उनके द्वारा प्रयोग मँ ली जाने वाली अन्य वस्तु, उनकी अपनी किताबें इत्यादि संग्रहालय मे रखी 


हुई है। संग्रहालय मै एक बड़ी लाइब्रेरी भी है, जिसमे तत्कालीन इतिहास के साथ-साथ कृशरेज के बारे मै विखी 
गई किताबें भी है। 


जोकोलो की यात्रा के समाप्त होने के बाद पूर्वं दिशा म चलते हए हम भमैक्सिको नगरी के सबसे बड़े माल- 
गोदाम मे गए। इसे "ला मर्सिंड' कहा जाता है । यहां प्रदर्शित होने वाली सब्जियां, अनाज, फल ओर अन्य खादय 
पदार्थो की इतनी किस्म इकट्ठी होती है कि बिना देखे आप कल्पना तक नहीं कर सकते हैं। मेक्सिको न केवल 
भोजन मे आत्मनिर्भर है, बल्कि प्रचुर मात्रा मै भोजन करना भी स्थानीय लोगौँ के लिए सबसे बड़ी खुशी का 
विषय है। एतिहासिक काल से मेक्सिको ने पश्चिमी दुनिया को कई नए खाद्य पदार्थ दिए है । जिसमे चोंकलरेट, 
टमाटर, वेनिला, मूगफली, एवोकैडो, टर्कौ मांस आदि शामिल है। मैने देखा कि मेक्सिको मे मैकडांनल्डस के फास्ट 
फूडस, हाम्बर्गर रेस्तरां, पिज्जा हट आदि जैसी कई अमेरिकी शैली के केफेटेरिया है, फिर भी आज तक पारपरिक 
खाना साधारण लोगों को बहुत प्रिय है। आम लोगों का मुख्य भोजन मक्का से बना टोर्टिला, मिर्चयुक्त सोँस 
ओर टमाटर है। टोर्टिला के साथ बहुत तरह की कटी मिर्च ओर बिन मिलाकर स्वादिष्ट व्यंजन तैयार किए 
जाते है। टोर्टिला बनाने के लिए सूखे ओर चूर हुए टमाटर ओर बीन्स मँ मिर्च मिलाई जाती है। मार्टिन ने कहा 
कि मेक्सिको मै पचास विभिन्न किस्मों की बीन्स उपलब्ध है ओर विभिन्न आकार, रंग ओर खुशब्‌ वाली एक 
सौ चालीस प्रकार की मिर्च भी। मार्टिनिने मुञ्चे ता मर्छिड से गार्बल्ठी प्लाजा के सामने बहूत बड़े सर्व-साधारण 
उाइनिंग होल मै ले गया। एक विशाल फुटर्बोल मैदान के आकार का उाड्निंग हाल था। एक साथ लगभग दो 
हजार लोगो के खाने का द्रश्य देखकर मेँ आश्चर्य चकित हो गया था। काउटर से खरीदकर टेबल पर लाकर आप 
खा सकते है । हमने भी इस विशाल पंगत मे बैठकर कुछ खरीदकर खा विया। इतने प्रकार के खाने मसे 
चयन करना मेरे लिए दुष्कर था। मार्टिन के निर्दशानुसार मैने अपना खाना ले लिया था। मैक्सिकन भोजन ओर 
मेक्सिको के खाने की आदताँ के बारे मै 1906 ई, के एक अग्रज पर्यटक की टिप्पणी मार्टिन ने मुञ्चे सुनाई थी। 
वह इस प्रकार थी :- “अक्सरो के अनुरूप मेक्सिकन खाता क गीर अक्सर हमेशा होता & कह हमेशा खाता €/“ 


मार्टिन ने मतानुसार मेक्सिको वासियों को दो चीज से ज्यादा लगाव है। पहला, भोजन-पेय तो दूसरा खेल, 
सबसे पसंदीदा खेल- बुलफाइट। स्पेन की तरह मेक्सिको मै भी यह खेल अति लोकप्रिय है ओर मैक्सिको नगरी 
के सबसे बड़ बुलफाडट स्टेडियम मे चालीस हजार लोग बैठ सकते है। चापुलटेपेक पार्क म छोटे बच्चो समेत बड़े 
लोगो का वोँीबोँल, रिग बोल, बैडमिंटन आदि खेलना बहुत आम बात है। 


टियोतिहूआकानः सूर्य पिरामिड, चंद्र पिरामिड सर्य पिरामिड, चद्र पिरामिड 


टियोतिहूआकान के लोग इकट्ठा हुए थे, संज्ञ के अधरे मे। चर्चा होने लगी, हर दिन सूर्य भगवान के उगने ओर 
अस्त होने की। सूर्यं भगवान के प्रति कृतजता जापित करने के बाद मुख्य पुरोहित कहने लगे, "हमारी मक्के 
की फसल घरौः सडक-रास्तो हर जगह के अपनी किरणे जनते &/ उन्हे कितना कठिन परिशम करना पडता ह्ेगा 
2 धीरे-कीरे के कमजोर हो जाएगे; केकन नातो से कृतता जताने से क्या होगा, उन्हें शन्तिशाती क्नाए रखने 
कै बिए कृ करना होगा नही तो कटी अस्त होने के करद क्री उदय नहीं होगा अधरे का राज रहेगा मक्के 
की फसन नहीं लोगीहमें करर भरी थ्य नरहरी दिखाई दैगा/“ उन्होने समस्या के हल के बारे मै काफी विचार- 
विमर्श कर तय किया कि एक सबलहष्ट-पुष्ट,स्वस्थ ओर सुंदर युवक का खून सूर्यं भगवान को चढ़ाया 
जाएवैसा ही हुआ। निर्दिष्ट दिन टियोतिहूआकान के लोग सूर्य भगवान के पिरामिड के नीचे एकत्र हुए, दो 


पुरोहित चयनित युवक को पिरामिड के शीर्ष पर त्रे जाकर पूर्व दिशा म खड़े हो गए। सूर्य के उगते समय उन 
दोनों पुरोहितो ने उस युवक की गर्दन नीचे ज्युकाकर सूर्यं को नमस्कार करते हुए तलवार से सर धड़ से अलग 
कर॒ दिया। टियोतिहूआकान के सभी लोगों ने सिर ज्ुकाकर सूर्य भगवान से प्रार्थना की। जिस दिन मेँ 
टियोतिहूआकन गया था, उस दिन मुदे लाइट एंड साउंड प्रोग्राम के माध्यम से इसके बारे म ओर शहर की 
प्राचीन संस्कृति के बारे मै बहूत कुछ सीखने को मिला। 


यह कहानी बहूत पुरानी है।200 ई. टियोतिहूजआकान शहर की स्थापना के समय यह वर्तमान मैक्सिको सिटी से 
करीब 3ॐ0 मील दूर स्थित था। परवर्ती पाच सौ वर्षो म यह मेक्सिको की सबसे प्राचीन सभ्यता, सबसे बड़े 
वाणिज्िक कद्र ओर धार्मिक क्षेत्र के रुप म जाना जाने लगा। इतिहासकारो का मानना है कि 750 ई. उत्तरी 
मेक्सिको के आक्रामक अस्थायी निवासी चिचिमेक समुदाय द्वारा नष्ट कर दिया गया। 1175 ई. चिचिमेक 
समुदाय के एक बड़े दल ने मैक्सिको घाटी मे प्रवेश कर टेक्सको ज्जील के मध्य स्थित द्वीप पर टेनोक्टीट्लान 
शहर की स्थापना की। इतिहासकारौ के अनुसार 1325 ई. मै इस शहर की स्थापना हई थी। धीरे-धीरे आज्टेक 
समुदाय ने अपने साम्राज्य का अटलांटिक से प्रशांत महासागर तक विस्तार किया ओर उन्होने पश्चिमी गोतार्धं 
के सबसे बडे ओर धनी शहर को अपनी राजधानी बना तिया। समग्र मैक्सिको के छोटे-मोटे राज्यो ने उनकी 
अधीनता स्वीकार की ओर नाना प्रकार के सोने-चांदी के उपहार प्रदान किए थे। चौदहवीं शताब्दी से बहुत पहले 
टियोतिहूआकान एक प्रसिद्ध शहर था। बीसवीं शताब्दी मे भूमि के नीचे से इस शहर का पुनरुद्धार किया गया। 
टियोतिहूआकान म बस से एक दिन का सफर मेरे लिए अविस्मरणीय बन गया। खुदाई से पुनस्दधार किए गए 
टियोतिहूआकान मै उच्च कोटि की संस्कृति का परिचय मिलता है। प्राचीन जन-बस्तियो के अलावा इस जगह 
पर अनेक मंदिर परिसर, प्रसिद्ध सूर्य पिरामिड, चन्द्र पिरामिड ओर दोनो पिरामडौ को जोड़ने वाला एक रास्ता 
है, जिसका नाम € > लावे! 


टियोतिहूआकान शहर मे रहने वाले लोगो को टोँबटेक के नाम से जाना जाता था। लाइट एड साउंड कार्यक्रम 
देखने से पहले मैने शहर के मुख्य क्षेत्रो को देख लिया था। इस विशाल अचल का क्षेत्रफल लगभग 91 वर्ग 
किलोमीटर है। शहर के कद्र म थे सूर्य-चंद्रमा के दोनौं पिरामिड, कड प्राचीन मंदिर ओर सम्राट ओर अन्य 
शासका के जीर्ण महत, जो खुदाई म मिते है।पिरामिड ओर मदिरो के बाहरी हिस्सो पर कई भित्ति-चित्र बने है। 
पुरातत्वविदों का मानना ह कि ये दोनौ पिरामिड 350 ई.पू. से 100 ई.पू. निर्मित हूए। व्यापक शोध से पता 
चला हैँ कि लगभग दो लाख लोग उस समय दियोतिहूआकन मेँ रहते थे, ओर उस समय वह दुनिया का सबसे 
बड़ा शहर था। चंद्रमा पिरामिड की उत्तर दिशा का अतिम भाग 150 मीटर लंबा, 120 मीटर चौड़ा ओर 42 मीटर 
ऊचा है। ।चद्र प्लाजा" यानि चंद्र पिरामिड के पास बने महल मै उस समय के मुख्य शासक या मुख्य पुजारी 
रहते े। सूर्य पिरामिड कुछ ज्यादा बड़ा है ओर पांच स्तरों मै ऊपर उठा है। इस 65 मीटर ऊचे पिरामिड की 
चारौ भुजाएं 225 मीटर हँ। सूर्यं पिरामिड ओर चंद्र पिरामिड के बीच अंचल मै कृषिदैवता का मंदिर है। यह 
मंदिर इतिहास प्रसिद्ध है। क्योकि टियोतिहूआकान संस्कृति मेँ कृषि सबसे महत्वपूर्णं आर्थिक गतिविधि थी। 
इस क्षेत्र के दक्षिणी हिस्से म एक विशाल स्टेडियम है, जो चारौ तरफ दीवार से चिरा हुआ है। इसे 'सिटाडेल' 
कहा जाता है। इसके अंदर कई मंदिर थे।कुछ मंदिर अभी भी अस्तित्व म है। कुएतजल कोटल अर्थात्‌ 
"पखो काला साप वाला अन्यतम मंदिर है। पंख वाला सांप पूर्वं हिस्पैनिक संस्कृति का सबसे महत्वपूर्ण पहलू 


है। 


लाइट एंड साउंड शो देखने के बाद पास वाले रेस्तरां मँ कुछ नाश्ता कर जिस बससे हम गएथे, उसी बस 
से लौट गए। रात के नौ बज रहे थे। चांदनी रात थी, बहुत दूर से पौँपोकटापिटल पहाड़ का शिखर दिखाई दे 
रहा था।मुञ्चे लगा कि इस संस्कृति के समतुल्य नील नदी घाटी की मिस्र की संस्कृति रही होगी। 


मैक्सिको का चापलटेपेक पार्क 





मैक्सिको सिटी का “वापुलटेपैक फर्क केवल मेरे देखे गए पार्को म ही सबसे बड़ा नहीं है,वरन यह सबसे सुंदर 
भी है ओर किसी भी दूसरे पार्क मै इतने ज्यादा अनुष्ठान नहीं है। यह पेरिस के गोग ॐ क्न" की तुलना मेँ 
अधिक सुंदर, न्यूयोर्क के संटूल पार्क की तुलना मँ व्यस्त ओर अधिक घटनाबहूल ओर लंदन के सट जेम्स पार्क 
से अधिक सुपरिकल्मित ओर लोकप्रिय है। पार्क के अंदर सम्राट मैक्सीमिलियन द्वारा कभी प्रयोग म लाया जाने 
वाला महल, पाच संग्रहालय, छह थियेटर, नौकायन के लिए तीन ज्जील, बच्चों के लिएदो छोटी टेन, दो रोलर 
स्केटिग रिक, एक चिड़ियाघर, फूलों की बिक्री के लिए बाजार, पोलो खेल का मैदान, कड सुंदर इ्जरने, तीन बैडबाजे, 
बच्चो के खेलने के लिए खुली जगह, प्राचीन जंगल के 200 फीट से अधिक ऊचे अनेक साडइप्रस पेड़ है। मेरे 
दोस्त मार्टिन ने पहले से ही रविवार के दिन वहाँ घूमने की व्यवस्था कर ली थी। करीब दस लाख लोग 
रविवार को पार्क म घूमने जाते है। पार्क हर आयु के लोगो के लिए खुला है, इसलिए हर कोड इसका आनंद 
उठाता है। पार्क म चारौ तरफ घूमने के बाद मुञ्ै लगा कि यह पार्क भैकिसिको सिटी का एक लघु संस्करण ही 
है। इस पार्क के घने जंगल से ठके हुए क्षेत्र पिकनिक के लिए निर्दिष्ट है। कम से कम सौ परिवार पिकनिक 
मनाने के लिए रविवार को पार्क म आते है, उधर से गुजरने पर मैक्सिकन भोजन की सुगंध चारों तरफ सूघने 
को मिलती है। बच्चों के दल अलग-अलग खेल खेलने म व्यस्त होते है, अपेक्नाकृत वृद्ध लोग वोलीबंल खेलते 
है, पार्क के अदर रेस्तरां मै अनगिनत लोग कुछ-न-कुछ खाने मै व्यस्त रहते है। ज्जीलौँ के किनारे पर अनेक 
रेस्तरां बने हुए हँ। नौकायन के लिए छोटी-बड़ी नौकाओं के अतिरिक्त पेडल नौकाएं भौ वहं उपलन्ध है। वृद्ध 
लोग वहां खूबसूरती से सजाए गए वृत्ताकार या आयताकार बैच पर बैठकर बाते करते है ओर हाकर्स से कुछ 
खरीदकर खाते रहते है। 


मैक्सिको शहर के सामान्य परिवारो के घर बेहद संकीर्ण ओर छोटे होते है, इसलिए रविवार को बाहर आकर 
खुले पार्क मै समय बिताना किसी विलास से कम नहीं माना जाता है। पार्क बच्योँ के लिएतो पृथ्वी का स्वर्ग 
हे! खिलौना गाड़ियों मै घूमने, विविध खेल खेलने, रेस्तरां म खाने, नौकायन करने या अपने माता-पिता के साथ 
जगल इलाके मै पिकनिक का आनंद लेने आदि के कारण पार्क बच्चो के लिए आकर्षक जगह हैँ। मुञ्चे पता नहीं 
था कि मैक्सिको मँ जाद्‌ इतना लोकप्रिय है! तीस से चालीस बच्चे पार्क के एक हिस्से मं वेठे हुए थे ओर कुछ 
जादूगर अपने हाथों की सफाई दिखा रहे थे। पूकने पर पता चला कि इसके लिए बच्चों को बहूत ही कम शुल्क 
देना पड़ता है। चिड़ियाघर म चार-पांच हाथी अपने कौशल का प्रदर्शन कर रहे थे, पृथ्वी के कोने-कोने से लाए 
गए दो हजार से ज्यादा जानवरों ओर चिड़ियं को देखा जा सकता है। चिड़ियाघर सम्राट मोक्तेजुमा की 
एवियरी(चिडियोँ को रखने का स्थान) थी। कहा जाता है कि सम्राट मोक्तेजुमा राज्य-प्रशासन मँ जितना समय 
देते थे, उससे ज्यादा विभिन्न अंचलौँ से संग्रहित पक्षियों को घूम-घूमकर देखने मे। तीन ज्जीलो मे से सबसे बड़ी 
ञ्जील के किनारे एक सांस्कृतिक कद्र है, जिसका नाम है 'हाउस ओन ठी नेन" बाहरी दर्शकों के आमोद-प्रमोद के 
लिए निशुल्क वहां पर मैक्सिको के पारंपरिक संगीत ओर नृत्य का आयोजन किया जाता है। सुनने मै आया है, 
कभी-कभी वहां पर व्याख्यान ओर अन्य बैठकां का भरी आयोजन किया जाता है। सांस्कृतिक कद्र के पास स्थित 


एक छोटा-सा शैक्षिक कद्र है।जिसमे बच्चों को बदृईगीरी, कपड़ों की सिलाई, नौकाओं के मोडल बनाने का काम, 
सुई वाले काम, फूल की सजावट, गुड़िया बनाना आदि निःशुल्क सिखाया जाता है। मेकसिको का महानगरीय 
प्रशासन दोनों सांस्कृतिक ओर शैक्षणिक कद्र का प्रबधन करता है। बच्चों को सिखाने का निर्दिष्ट समय है। 
अपने अतिरिक्त समय मँ शिक्षक वहां बनने वाली चीजों को शिक्षाकेन्द्र के ठीक बाहर अनेक दुकानों म बेचते 
हे, जिससे उन्हे कुक आय भी होती है। 


चापुलटेपेक मै सम्राट के महल का अब उसका दुर्ग के रूपमे प्रयोग होता ह ओर इसमे एक संग्रहालय भी खोला 
गया है। पार्क के अलग-अलग कोने मे तीन संस्थान है,जिनके बरे मै अलग से कहीं विखना पड़ेगा। ये तीनो है 


नृतत्व राष्ट्रीय संग्रहालय,आधुनिक कला संग्रहालय एवं मोनुमेट ट द कायज्‌ शीरौज्‌ 


20. न्यूयार्क मे फिर एक बार, नववर्षं 1988 का स्वागत 


हार्वई के सिफ़ा सेंटर मेँ एकवर्षीय प्रवास के दौरान अमेरिका सरकार के निमंत्रण पर हमारे लिए दो सप्ताह की 
वहां के विभिन्न स्थानों के परिदर्शन की व्यवस्था की गई थी। 9 जनवरी,1988 को हमने हार्वई छोड़ा था ओर 
25 जनवरी को हम वापस यहं प्हुच गए। हमारे प्रस्थान से दो दिन पहले अर्थात्‌ ? जनवरी को मै 
न्यूयार्क से हार्वई लौट आया था। नया वर्ष मनाने के लिए कृष्ण फूफाजी ने मुञ्चे न्यूयार्क मै अपने घर 
आमत्रित किया था। कृष्ण फूफाजी अमेरिका मँ ओडिशा की पहली पीढ़ी के थे। वह प्रसिदध पशु-चिकित्सक थ। 
अमेरिका के विश्वविद्यालय से उन्होने डोक्टरेट किया था। उनका घर ओडिया लोगों के लिए परिचित स्थान 
था। हार्वई आने से पहले ओडिशा के मुख्य सचिव के.राममूर्तिं ने अपनी अमेरिका यात्रा के दौरान उनसे मुलाक्रात 
की थी ओर उनके घर एक दिन ठहरे भी थे। यह बात मुञ्चे राममूर्तिं ने खुद बताई शी। इसके अलावा, कई 
डाक्टर प्रोफेसर ,राजनेता न्यूयार्क जाते समय या तो उनके घर पर रुकते थेया फिर उनसे कम से कम मुलाक्रात 
करते थे। कृष्ण फूफा जी बहूत ही लोकप्रिय व्यक्ति थे, इसलिए नए साल का जश्न मनाने के लिए उनके घर 
मै बहूत भीड़ होती थी। रात के 9 बजे से न्ग आइलैड,क्वीन्स,मैनहट्टान सभी जगहौँ से कम से कम 12 
परिवार उनके घर पहुचते थे। मुञ्े खास तौर पर याद है डाक्टर रायचौधरी ओर उनकी पत्नी। बाद मै डाक्टर 
रायचौधरी ने भुवनेश्वर के कलिंग होस्पिटल के निर्माण मै मुख्य भूमिका अदा की। बीच मै फोन आया 
भुवनेश्वर से,मेरी पत्नी ओर बच्चों का, 12 बजने से बहुत पहले। नए वर्ष के स्वागत मै टेलिफोन लाइन व्यस्त 
हो जाती थी। मेरे बेटे मुनु ने पहले फोन किया,मगर कट गया। फिर फोन आया,फिर कट गया। जो भी हो मुञ्चे 
सभी के कुशल-क्षेम की खबर मिली। वहं तो नया वर्ष बहुत पहले ही आ गया था। उन्होने भुवनेश्वर मं श्री 
गोपीनाथ मोहंती के घर नया साल मनाया था। मुञ्चे आज भरी याद है हर साल भुवनेश्वर मे रहते समय हम 
सभी मिलकर धौलीगिरि जाते थे.वर्ष के अंतिम सूर्य को अलविदा कहने के लिए। ठीक 12 बजे हम सभी 
मिलकर गोपी मामा ओर मामी को चरण-स्पर्श करते थे ओर वे दोन हमारे सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देते 
थे.मुह मे रसगुल्ला खिलाते थ। 


कृष्ण फूफाजी के मरैनहट्टन वाले घर मै यह सारी स्मृतियां अचानक मन मँ हिलोरे खाने लगी। धौलीगिरि का 
शाति-स्तूप,सीढी पर बैठना, चारों तरफ धान के खेत, दयानदी के उस पार वरुणे पहाड़ के पीछे दूबते सूरज 
को देखना,शाम के अंधेरे मै धौलीगीरी के इतिहास के बारे मै गोपी मामा से सुनना सबकुछ याद आने लगा। 
घर के बच्चो ने.मामा-मामी के परिवार के सभी लोगौँं ने नए वर्ष की शुभेच्छा भेज दी थी। हार्वईं से न्यूयार्क 
आने से पहवे ही ये सारी शुभकामनाएं मेरे पास पहुंच गई थी। 


जो भी हो, इस बार न्यूर्यो्क म मेरा नया साल 1988 मनाने का संयोग था। हम टेलीविजन पर “टाड्म्स 
स्क्वायर' का दृश्य देख रहे थे। दो लाख से ज्यादा लोग (न्यूयोर्क टाड़म्स की रिपोर्ट के मुताबिक) वहां इकट्ठे 
हए थे। ठीक बारह बजे लाल रग का सेब "टाड्म्म स्क्वायर' के ऊचे टोवर से नीचे आया था। टीवी पर वहाँ 
इकट्ठे हुए लोगों का उत्साह ओर उत्तेजना साफ देखी जा सकती थी। एक-दूसरे को गले लगाना, एक-दूसरे पर 
पानी डालना,एक-दूसरे के चेहरे पर बर्फ मलने के दृश्य टीवी म दिखाई दे रहे थे। होटल वाल्डोर्फ एस्टोरिया के 
लाउंज मे तीन संगीत कार्यक्रम चल रहे थे। पहला था- एक प्रसिद्ध अमेरिकी गायिका का (जहां तक मुञ्चे याद 
हे, वह मिस बेटल शी) जो नया साल का स्वागत गीत गा रही शी। उस गीत के बोलश्ुन ओर संगीत उत्कृष्ट 
थे। उसके बाद जुबिन मेहता का अरकिर्ट्रा संगीत ओर अत मै मैनहट्टन के हारवेन के काले बच्चों का सुंदर 
समवेत गीत। उन गीतों के स्वर, टाइम्स स्क्वायर पर लोगों का उत्साह, भुवनेश्वर से फोन ओर मेरी मेज पर 
इकट्ठे हुए चिट्ठी-पत्रौ के बीच नया साल आकर पहूच गया था। ठीक बारह बजे हमने शुभकामनाएं जताई। 
फूफाजी का छोटा पुत्र टुकुना (ईो-आनंद मोहन दास) ने पारंपरिक तरीके से नए साल का स्वागत करने के लिए 


शैपेन की बोतल खोली। महिलाओं को छोड़कर हम सभी ने थोड़ा-थोड़ा पिया। खाना-पीना पहते से ही हो चुका 
था। शैपेन के बाद हमने कुछ मिठाइयां खाई। एक-दूसरे से गपचप चलती रही। डेढ बजे सभी ने एक-दूसरे से 
विदा ली।नया साल उेढ्‌ घंटा पुराना हो गया था। 


इस तरह वर्ष 1987 ने विदा ली। बिस्तर पर सोते-सोते मैने याद किया कि विगत वर्ष मैने क्या खोया,क्या 
पाया। मेरी छोटी बेटी ने दिल्ली से एम.ए. पास किया, मेरे बेटे मुनू को एनटीएस छात्रवृत्ति मिली, बीमार पत्नी 
को एम्स मं इलाज के विए दस दिन भर्ती कराया- सारी बाते याद आ ग्ई। 


नए साल के पहले दिन पएूफा के साथ मे बसी देई ओर मै उनके बड़े बेटे के घर गए। उनका बड़ा बेटा बुबु भी 
डाक्टर था, जो न्यूयोर्क से लगभग 60 किलोमीटर दूर एक छोटे से शहर मै रहता था। हडसन नदी को पार 
करते हुए हम त्रुन्क्स (न्यूयोर्क के पांच उपनगरौ मँ से एक) मेँ बुबु के घर पहुचे, वहं हमने पूरा दिन बिताया 
ओर उनकी गाड़ी मै शाम को मैनहट्टन लौट आए। बुबु के घर मै दिन शानदार ठंग से बीता। पफूफा, बुबु, छोटा 
बेटा क्रिस ओर बेटी क्रिरस्टिना के लिए अनेक उपहार खरीदे। नए वर्ष मै बुबु के घर के पीछे विशाल हरे-भरे 
मेदान मं घूमते हूए मँ अपने अतीत को याद कर रहा था। हडसन नदी के किनारे जाकर हम सभी ने थोड़ी देर 
के लिए वहां विश्राम तिया। 


मेनहट्टन लौटने के बाद फूफा ओर फूफी अपना सामान पैक करने लगे। क्योकि अगले दिन उन्हे ओडिशा जाना 
था। फूफा के घर के नजदीक रेलवे दैक के पीछे एक छोटा-सा सुंदर पार्क था। उस पार्क मै तीन वीपिग विलोः 
पेड़ थे, पार्क के बीचोबीच बने छोटे तालाब मँ चार-्पाच बत तैर रही थी। वह पार्क मुञ्चे बहुत अच्छा लगने 
लगा था। हार्वई प्रवास के दौरान जब भी मैं मैनहट्टन गया, उस पार्क मँ अवश्य जाता था, तालाब के पास 
बैठकर तैरती हई सुंदर बतखों को देखता था। उस समय पार्क सुनसान रहता था, कोई भी दूर-दूर तक नजर 
नहीं आता था। पार्क की घास पर यहां-वहां बर्फ दिखाई देता था। विलो पेड को छोड़कर, दूसरे पत्रहीन पेड़ 
श्रीहीन होकर ध्यानमुद्रा मै चुपचाप खड़े थे। मै पार्क के बेच पर बैठकर थोड़ी दूर बने घरों की तरफ देखने 
लगा। एक घर का दरवाजा खोलकर एक भद्र-महिला ओर उसका चार-पँंच साल का बेटा बाहर निकला। तभी 
आस-पास के रेलवे टैक पर एक टेन आ पहुची । सूर्य की कोमल किरणे सुखद लग रही शी। इतना अच्छा लग 
रहा था कि मै उस बेच पर सोना चाहता था। तीन जनवरी की सुबह हम सभी न्यूयार्क के जैक्सन हाइट पर 
गए। ओड़िशा ते जाने के लिए मौसा-मौसी कुछ खरीदना चाहते थे। उनके हाथ भेजने के लिए बच्चो के लिए 
कुछ सामान मैने भी खरीदा। हम 5 बजे मौसा ओर मौसी को छोडने के विए हम सभी भी कैनेडी हवाई अड्डे 
पर गए। हमने लाउज मे थोड़ी देर तक बाते की, उसके बाद वे हवाई अड्डे के भीतर चतरे गए। भमैनहट्टन से घर 
लौटते समय थोड़ी-थोड़ी बर्फ गिरनी शुरु हो गई थी, फिर धीरे-धीरे अधिक बर्फ गिरने लगी। खाना खाने के बाद 
ऊपरी माते के कमरे मै सहजता से नही सो पाया था। खिड़की खोलकर हिमपात के दृश्य को देखने लगा। बर्फ 
सफेद होने के बावजूद भी उसमे कुछ नीला अश था, खिड़की से चारौ ओर हिमपात का दृश्य बहुत सुंदर लग 
रहा था। एेसा लग रहा था मानो परियो का कोई देश हो। सुबह उठते समय चारौ ओर बर्फ ही बर्फ थी। बर्फ 
होने के बावजूद भरी टुकुना अपनी कार निकालकर केनेडी हवाई अड्डे के पास अपने अस्पताल के लिए रवाना हो 
गया। कुछ समय बाद बाहर निकलकर हमने पत्रहीन पेड़ ओर बर्फ पर कुछ तस्वीर खीची। टूकुना की पत्नी 
रूबी ने अपने कैमरे से ओर मैने अपने कैमरे से। पड़ोस के बच्चे बर्फ से खेल रहे थे, बर्फ की मूर्तयो बना रहे 
थे। पास घर के अठारह-उन्नीस साल के एक युवक ने बीस डलर लेकर मौसा के घर के सामने गिरे हुए बर्फ 


को साफ किया। एक बार ओर चाय पीकर मै उस छोटे सुंदर पार्क मै फिर से गया। घास पूरी तरहसे बर्फसे 
ठकी हई थी, तालाब के किनारे से कुछ दूर बर्फ जमा हुआ था। मुञ्ञे पांच तारीख को हार्वई जाना था। टकुना 
ओर सूबी ने मुञ्े ओर दो दिन जबरदस्ती रोककर सात तारीख को जाने के लिए बाध्य किया। उनका तर्क 
अकाट्य था, "हरकत तो न्यया्क की तुलना मे नहत ज्यादा ठ्डा & अकेले अगार्टमेट जाने से क्या आपको अच्छा 
लगेगा? “ उनका अनुरोध मै काट नहीं सकाःसात तारीख तक मै वहां रुका। मेरे दिन आराम से कट गए, 
ट्कुना का पुत्र अमृत बहूत छोटा था, बहुत बार मेँ उसके साथ खेलता रहा। सभी बच्चो को बर्फ अच्छा लगता 
है, उसे भी बर्फ अच्छा लगता था। शायद उस समय उसकी उम्र पांच साल रही होगी। हम दोनो सामने वाले 
लोन के पत्ते रहित पेड के नीचे बर्फ से खेला करते थे। मैं उसकी फोटो खीचता था। जब वह मेरी गोद मे था, 
सुबी ने हमारी फोटो ते लीं। टूकुना हर सुबह 7.30 बजे अपने अस्पताल के विए बाहर निकल जाता था ओर 
शाम को लगभग 7.30 या 8.00 बजे घर लौटता था। उसने हमारे देखने के लिए अच्छी फिल्मै लाई। बीच-बीच 
मै हिमपात होता रहता था। उनके घर मेँ मैने जितनी फिल्म देखी थी, उनमें मुञ्चे याद है कि मैने "चिल्छेन 
गफ ए नेखर गढ! "फच नेक्टिनेट'स काक! (मरिन स्टीप दृकारा अभिनीत) ओर क्लासिक फिल्म 'कैसान्नाका' 
(हम्पी नोगार्ट ओर उग्र नर्गमन दकार अभ्रिनीत्‌) फिल्म देखी थी। रूबी हमेशा घर के कामों मँ लगी रहती थी, 
हमेशा मुस्कुराहता हुआ चेहरा। सभी कपड़े साफकर इस्त्री करमेरे रूम मे लाकर रख देती थी वह। अलबामा 
के बर्मिघम से दिसंबर 30 उसके घर आने पर उसी तरह मेरे सारे कपड़े साफ कर इस्त्री कर रख दिए थे। उसने 
मेरी छोटी बहन की तरह देखभाल की। अमृत के साथ खेलना, उसकी बड़ी बहन आईरिस (सात साल) को कुछ 
पढाना, फिल्म देखना, संगीत सुनना ओर बाहर बर्फलि रास्ते पर घूमने जाना- आदि म समय कैसे पार हो जाता 
था, पता ही नहीं चलता था। आज जनवरी 6 थी, हार्वई मे दूसरी बार मेरे कान की जाच होनी थी। मैने डोक्टर 
से नियुक्ति ली थी। नहीं जाने के कारण मैने उन्ह फोन पर बता दिया था। आज थोड़ी धूप निकली थी, धीरे- 
धीरे बर्फ कुछ पिघलने लगी थी। मेँ किताब पढ़ते, गाने सुनते ओर चाय-कोफी पीते अपना समय काट रहा 
था। शाम को 7 बजे दिलीप का फोन आया। दिलीप हरिचंदन ने नव मौसा के सबसे छोटे दामाद थे, मोन्ह्ियल 
मे रहते थे ओर आईबीएम मे काम करते थे।उनकी पत्नी अशोका मैकगिल विश्वविद्यालय मे काम करती थी। 
वह अकेते-अकेते ओडिशा चले गए थे; अशोका उनके साथ नही जा पाई थी। दिलीप ने कैनेदी हवाई अड्डे से 
कहा, मोन््ियल के लिए वह अपनी फ्लाइट नहीं पकड़ पायादेर होने के कारण। वह टूकुना के घर पहुचे, हमने 
देर रात तक बाते कीं। दिलीप से मुञ्चे पता चला, मौसी ओर नहीं रही। 4 तारीख 11 बजे उनका स्वर्गवास हो 
गया था। दिलीप ने कहा- मौसी ने उनका अंतिम संस्कार कैसे होगा, के बारे मे स्पष्ट निर्देश दिएथे। उसी के 
अनुसार शुद्धिक्रिया होगी। उसने मेरी बड़ी बेटी “जित्‌ की शादी के बारे मँ पूच्ा, मेरे बेटे मुनू जिसे वह बहुत 
प्यार करते थे, की पढ़ाई के बारे मे पूछह ताछह की। मेँ 7 तारीख को बोस्टन लौटा ओर दिलीप मोन्त्ियत। 
हम दोनों को छोड़ने के लिए टूकुना लागार्डिया हवाई अड्डे तक आए थे। 


बहूत दिनं के बाद मैं हार्वई लौटा। दिगंबर के निर्म॑त्रण पर 12 दिसंबर को मेँ बर्मिघम गया। लुसियाना 
से सुर रथ आए थे, दिगंबर की पत्नी ज्योत्स्ना ओर दिगंबर, सुर ओर उनकी पत्नी मंजू ओर मैं कार से 
फ्लोरिडा घूमने गए। हमने फ्लोरिडा मेँ क्रिसमस मनाया। उसके एक दिन बाद मेँ न्यू अरिलियन्स गया ओर 30 
दिसंबर को बर्मिघम से न्यूयोर्क मै फूफा के घर आया, इस प्रकार हार्वड से लंबी अनुपस्थिति के कारण सैटर 
ओर मेरे अपार्ट्मैट मे पत्र का ठेर लग गया था।दोस्तों से पता चला कि 4-5 दिसंबर को भारी बर्फबारी हुईं थी। 


उसके बावजूद मै यूनिवर्सिटी के अस्पताल मे मेरे निर्दिष्ट ठोक्टर कस्तूरी नागरजन से मिलने गया। उनके 
सचिव से विगत रात उनकी मृत्यु की खबर मिली। सेंटर से पत्र लेकर मै अपाटर्मेट म वापस आ गया। मैने 
हार्वई स्क्वायर मँ मैकिसिकन रेस्तरां मै कुछ खा लिया, क्योकि अपार्टमैट म खाना बनाने का मन नहीं कर 
रहा था। एक ओर दर्दनाक खबर पत्र बोक्स मे मेरा इतजार कर रही थी। बीजिग से चीनी साहित्य के मेरे 
परिचित प्रोफेसर के नाम लिखा हुआ मेरा पत्र लौट आया था।उनका भी निधन हो गया था। 


दिन के एक बजे धीरे-धीरे हिमपात बढ़ने लगा, ओर फिर बर्फीली ओंधी आना शुरु हो गई। मेरे मन मेँ 
सदेह होने लगा कि आगामी 25 जनवरी तक हमारी लंबी यात्रा शुरु होने वाली थी, बर्फबारी के कारण वह हो 
भी पाएगी या नही! उन सारे पत्रो मै एक पत्र था, मेक्सिको मै हमारे राजदूत के.टी. सतारावाला का। वह चाहते 
थे कि मैं शीघ्र मैक्सिको जाऊ, क्योकि एक महीने के अदर-अंदर उन्हे भारत लौटना था। मैने उनसे बात की ओर 
अपनी समस्याओं के बारे मँ बताया। उस दिन सेंटर से मेरे अपा्टमेट लौटते समय बर्फीली हवाएँ चल रही थी, 
अपारटमैट लौटकर गर्म सूप पीकर थोडे समय के विए टीवी देखने लरगा। किशोरी आमोनकर के गीत सुनै। मेरे 
छठे मंजिते अपार्टमैट की खिड़की से लगातार बर्फबारी दिखाई दे रही थी। टेलीविजन म समग्र मैसाचुसेट्स प्रदेश 
मै बर्फबारी की खबर दिखाई जा रही थी। मुञ्च लगा कि दूसरी जगहौ से जब भी मै बोस्टन लौटता हू, बर्फबारी 
मेरा इतजार करते हुए नजर आती है। 13 नवंबर को भी एेसा हुआ था, अब जनवरी मै भी एेसा ही है, अठारह 
दिनौ की यात्रा के बाद 25 जनवरी को लौटने परभीरेसा ही था। 


21. हार्वई प्रवास के अंतिम दिन 


साल भर का प्रवास पूरा होने जा रहा था। मैं विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित चीन,जापान.कोरिया के दौरे पर नहीं जा रहा 
था। मेरे मन मे घर आने की प्रबल इच्छा थी, इसलिए एक ओर महीना बाहर रहना नही चाहता था। विश्वविद्यालय 
दवारा हमारे लिए दीक्षांत उत्सव का आयोजन किया जा रहा था। 


सैडर्य थिएटर मेँ हार्वई के अनेक संगीत कार्यक्रम,अओर्किस्द्रा ओर व्याख्यान का आयोजन किया गया था। राजीव गांधी ने 
भी यहाँ अपना व्याख्यान दिया था। मगर इन कार्यक्रमों मे मेरे लिए सबसे ज्यादा स्मरणीय था अफ्रीका की रगभेद नीति के 

विरोध मँ हार्वईके छात्रं के द्वारा आयोजित संगीत कार्यक्रम,जौ लीक हमारे दीक्षांत उत्सव के पहले सम्पन्न हआ था। 

दक्षिण अप़्रीका की श्वेत सरकार के साथ हार्वई के सारे संबंध खत्म करने का घोषणा-पत्र बहुत पहले ही विश्वविद्यालय 
प्रबधन को दिया जा चुका था। दक्षिण अफ्रीका हार्वई के कई कार्यक्रमों मै प्रभूत वित्तीय सहायता करता है| ।1>४२।५. 

९०५८1११९ 41५11101 ^55062001 की तरफ से सैढर्स थिएटर मे संगीत कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिनके सहयोगी 
थे ९०॥८ 11€€ (तला! आयोजन की बागडोर संभाल रहे थे सुप्रसिदध गायक पीट सिगर। थिएटर के भीतर ओर बाहर 
युवक-युवतियो की भीड़ के बारे म नहीं कहा जा सकता। सभी कार्यक्रम भीतर मेँ स्थानाभाव के कारण बाहर बड़ी स्क्रीन 
पर दिखाए जा रहे थे। मेरी भी इस कार्यक्रम को देखने की प्रबल इच्छा हो रही थी। इसविए बाहर दो घटे खडे होकर मैने 
कार्यक्रम देखा। पीट सिगर के संगीत से मै परिचित हू। उनके एल्बम मे प्रस्फुटित होती समसामयिक चेतना का आवेग 
मुञ्े बहुत अच्छा लगता था। मैने सुना थाव अभी-अभी निकारागुजासे लौटे है अपना कार्यक्रम पूरा करने के बाद। 

रगभरेद नीति के विरुदध मै गंभीर आवेग,दक्षिण अफ्रीका के स्वाधीनता हेतु दृदसंकल्प ओर नेल्सन मंडला को समर्पित 
विशेष संगीत सब उपस्थित छात्र-छात्राओं को मत्र-मुग्ध कर रहा था। सिगर के संगीत की धुन पर लोग हाथ ऊपर उठाकर 
नाच रहे थे। सबसे पहले सिगर ने अपना प्रसिद्ध लोकगीत “ओवियोयो' गाया,जिसमं प्रबल प्रतापी भयानक राक्षस कोछोटे 
बच्चे के संगीत ने परास्त कर दिया था। यह संगीत प्रतीक है स्नेह,निविड़ संबंध ओर सौहार्द्‌ता का, जो दुष्ट आसुरी 
शकितियोँ को पराभूत कर देता है। यह गीत पीट सिगर ने बहुत सुंदर तरीके से गाया था। उनके दौ सहयोगियोँ सी कान 
अपने दादा के दिनँ से अफ्रीका मे रहने वाले प्रवासियोँ के लिए इस गीत को गाते आ रहे थे। जेन साप के प्रसिद्ध 
उपन्यास की पंकिति 60,16॥ †१ ०१ € 710८7131) पर आधारित संगीत भी प्रस्तुत किया गया था। उस गीत मँ अपने 
स्वर मिलाकर सैढर्स थिएटर के सरे श्रोतागणो को गाते देखकर मुञ्चे एक अदभूत अनुभव हो रहा था। हार्वड के प्रथम 
कृष्णकाय पीएचडी ४६8 0५ 8०5 के कुछ वाक्य सिगर ने उद्धृत किए थे। उन लोगो के लिए विद्रूपता थी : शलोग 
तृलनात्मक आराम गौर विवासिता मे जीना वाहते €/ यद्यपि के जानते क्षै कि यह उनके लाखो साथियो की अजानता ओर 
गरीकी की कीमत फरहै।“ अंत मे एक गाना गाया गया,जिसकी रचना हार्वई मेँ पढ़नेवात्े काले कुंबा गायका ओर उनके कुछ 
दोस्तो ने की थी। संगीतकार ने इस समवेत गीत को नेल्सन मंडला ओर दक्षिण अफ्रीका को समर्पित किया था। 


त्रिटोरिया हम तुम्हारी स्वाधीनता वाहते 
नेल्सनः, हम तुम्हारी स्वाधीनता वाहते &/ 
हम म्हारी स्वाधीनता वाहते &/ 


हम म्हारी स्वाधीनता वाहते & का समवेत स्वर समग्र श्रोतामंडल को निनादित कर रहा था। कुछ जानने से पहले मै 
भी उस गाने की पंकितियोँ को बार-बार दोहरा रहा था। कार्यक्रम बहूत देर तक चला। शुरू हुआ था रात को 9 बजे। मै 11 बजे 
तक अपने अपार्टमेट मे लौट आया। 


देखते-देखते जून का महीना आ गया। अमेरिका मै गर्मियों के दिन शुरु हो जाते है। चारो तरफ तरह-तरह के रग-बिरंगे 
फूलों से भरपूर दृश्य नजर आने लगते है। हार्वई मेँ सर्दी के दिन बहुत दुखदायी होते है। उत्तर से ठंडी हवा आती है, बहूत 
ही ठडी। स्थानीय तापमान उससे प्रभावित होता हि- जिसे कहते हैं ५1५ ०॥॥ फेक्टर अर्थात्‌ हवा की वजह से ठ्ड का 
बठ़ना। जब स्थानीय तापमान 10 डिग्री होता ह तो हवा के प्रभाव से वह 15 डिग्री हो जाता है। जब यह ठंडी हवा शरीर पर 


लगती है तो नाक-कान बहूत ठ्डे हो जाते है, आंखो से पानी गिरने लगता है। अलग-अलग पोशाक पहनकर एस्कीमो की 
तरह मैं हमरे सिफ़ा सेंटर मे आता-जाता था.फिर भी ठंड लगती थी। 


एेसी अवस्थामे कुछ महीने बिताने के बाद जब हार्वई के रग ओर वणं महोत्सव आता है,उस समय उसे छोडकर जाने 
का मन नहीं होता है। दूसरी तरफ मेरा घरमुखी स्वभाव घर की तरफ खीचने लगता था। बच्चे चिट्ढी मे विखते थे, 
सभी का एक ही प्रश्न- आप कब आ रहे हैँ ? आपको वहाँ रहते हुए बहुत दिन हो गए है। आपके आने की प्रतीक्षा मे... । 


एेसे परिवेश मे हमारे कोर्स का अंतिम भ्रमण था जापान ओर दक्षिण कोरिया। उन देशो की सरकारो ने हमे आमंत्रित किया 
था। मै जापान ओर दक्षिण कोरिया पहले भी गया था। मगर चीन नहीं देख पाने के कारण मन मेँ थोड़ा दुख हो रहा था। 
समग्र भ्रमण तीन सप्ताह का था। फिर लौटकर आने के बाद एक ओर सप्ताह निधौरित था चर्च ओर सेमिनार के तिए। 
यह कार्यक्रम वैकल्पिक था,जाना जरूरी नही था। भ्रमण से पहले सिफ़ा का दीक्षत समारोह हो गया था, तब तक मेँ वहीं 
पर था। समारोह के बाद हगिगटन ने बहुत अच्छा भोज दिया था। उनके अलावा दो-तीन सलाहकारो ने अपने विचार रखे 
थे। सामाजिक नृतत्व मेँ पीएचडी करने वाले कई छात्रौ की मैने बहूत मदद की थी। उनकी शीसिस पर विशद चर्या कर 
उन्हे सलाह भी दी थी। इस बरे मे हगिगटन ने अपनी रिपोर्ट मे अलग से उल्लेख किया था। हमारे अदर से चार लोगो 
ने(मुञ्धे तेकर) हमारे प्रवास,हमारे कोर्स ओर सिफ़ा के भविष्य के बारे मै अपने विचार प्रकट किए थे।हमने इस कोर्स में 
किए जाने वाले परिवर्तन के बारे मे लिखित राय भी दीशथी। 


सिफ़ा के फलौ होने के कारण मिलने वाली सुविधाओं के बारे मँ हगिंगटन ने उल्लेख किया था कि भविष्य मे विशेष 
गवेषणा या अध्ययन हेतु आने पर सिफ़ा उनका स्वागत करेगी। फलो को सिफ़ा मै उच्च अध्यापन कार्य दिया जाता है 
ओर उनके रहने तथा अध्ययन की पर्याप्त सुविधा प्रदान की जाती है। हंगिंगटन ओर सिफ़ा को हमारी तरफ से मिस 
लुईस हुक संयुक्त राष्ट्संघ ओर 159 देशौ के ध्वज(हमारे कोर्स म सभी देशौ के राष्ट्रीय ध्वज प्रथम पक्ति मै लगाए गए 
थे) को एक स्क्रीन मे लगाकर उपहार के रुप मे प्रदान किया गया था। उन्होने कहा था सिफ़ा के तीसवीं फलो के हार्वईड ओर 
सिफ़ा सहित दीर्घस्थायी सम्बन्धो का प्रतीक है। इक इस पाठ्यक्रम की प्रवक्ता थी। वह बहुत भद्र,मिलनसार ओर बहुत 
सुंदर महिता थी। केनेडी स्कूल से उन्होने एम.ए. किया था ओर इस वर्ष के अंत मै(1988)पीएचड़ी थीसिस जमा करनी थी। 

उससे ज्यादा उन्हे संयुक्त राष्ट्रसंघ के शरणार्थियों के काम का दायित्व शीघ्र लेना था। (वह (॥५।1८ की सीनियर ओंफिसर 
के रूप म पाठ्यक्रम मँ शामिल हूं थी/ उन्होने कहा - शरणार्थी काम क्रा मतलन आपातकालीन कार्य वोनीरो घटे जन 
गो अपनी फीएवजी जल्दी एरी कर लेनी काहिए। सीताकान्त की तरह काम के दकाव गै दूर पूर्व दोर पर नही जा गा" 
हम दोनो के अलावा दो अन्य प्रतिभागियों ने भी इस दौरे पर नही गए थे। सैम हगिगटन{(हार्वई विश्वविद्यालय सिफ़ा के 
निर्देशक).लेस ब्राउन(फलो कार्यक्रम के निर्देशक), हमारे पाठ्यक्रम के निर्देशक,हमारे पाठ्यक्रम के छह ह प्रमुख 
प्रोफेसर,.ओंफिस के छह ह स्टाफ ने प्रमाणपत्र वितरण वाले इस विदाई समारोह मेँ भाग विया। हर्मन हस की कविता 
की कई पकितियां मुञ्े याद आने लगी :- 
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मैने बहुत सोच समञ्कर निर्णय लिया कि हमे विश्वविद्यालय ओर हमारे दीक्षत समारोह के बाद लौट जाना चाहिए। 
विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह केवल तीन दिनौ के बाद था। इसके अलावा, मुञ्चे इस प्रसिदध विश्वविद्यालय के 
दीक्षांत समारोह को देखने की बहुत इच्छा थी। मेरे बाकी दोस्तो को विश्वविद्यालय के दीक्षत समारोह के दौ दिन बाद 
चीन,जापान ओर कोरिया के दौरे पर जाना था। 


जून महीने के हार्वई का यह दृश्य मेरे लिए अविस्मरणीय रहेगा। कोहरा, बृदाबंदी, हाड़कंपाती सर्द अतीत की बाते हो गई 
शी। इस देश की गर्मियों मे हल्के कपड़े पहन कर छात्र-छात्राओं के समूह चार्ल्स नदी के किनारे ग्रैजुए्ट खंटर पर घूमने जाते 
है, हार्वई स्क्वेयर रेस्टोरेन्ट ओर कोफी क्लब पर एकत्रित होते हैँ। कोफी क्लब के बारे मेँ एक ओर वाक्य यहां कहना उचित 
रहेगा। वहां पर बत्तीस क्रिस्म की कफी मिलती ह,जहां तक मुञ्चे याद है। मैने अवश्य कोलम्बिया की दो-तीन क्रिस्मोकी 
कोफीको बहुत ऊचा स्थान दिया था। भारतीय कोफी की तीन किस्म वहां उपलब्ध थीं। कोफी क्लब मेँ हमेशा भीड़ लगी 
रहती थी। छात्र-छात्राओं,अध्यापकों ओर बाहरी लोगों की भीड़ के बारे मे कहने के बिए शब्द नही है। 


चार्ल्स नदी मै पुंटिग मैने कभी नहीं किया था। इस अवसर पर हमारे कोर्स के दो दोस्तो के साथ नाव मे बैठकर नौकाविहार 
करने का आनंद लिया। 


सर्दियों मे चास नदी का पानी नहीं जमता था,भल्े ही, दोनों किनारौ पर कुछ मात्रा म बर्फ जमती थी। हार्वड 
यूनिवर्सिटी वाल्रे किनारे की तरफ रास्ते से 200 फुट लंबाई वाला सुंदर लान मै हरी-भरी सुंदर घास, तरह-तरह के 
फूल.नदी की छोटी-छोटी लहरै-सब मिलकर बहुत सुंदर परिवेश की सृष्टि कर रही थी। मेँ कई बार चाल्स नदी के किनारे 
पर एसे ही बैठे रहता था। नदी.फूलोौ की क्यारी,छोटी-छोटी नाव मे पुंटिग कर रहे छात्र-छात्राओं को देखना अच्छा लगता था। 


यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह मँ छात्र-छात्राओं को डगर प्रदान की जाती है। वह दिन भरी आ गया। अतिथिगण.छात्रौ के 
माता-पिता को गिनने से लगभग 25 हजार हो रहे थे,जबकि स्नातकं की संख्या 5000। विश्वविद्यालय मे अलग-अलग 
टोपी वाले लगभग 200 मार्शल अतिथयो के आवाभगत ओर अन्यान्य कार्यौ मे हाथ बंटा रहे थे। मेमोरियल चर्च ओर 
वाडइडनर लाड्ब्रेरी के बीच वाली जगह पर तीन सौवीं वर्षगांठ मनाने के उपलक्ष मे बनाए गए थिएटर मँ खचाखच भीड़ थी। 
सन 1936 मे तीन सौ साल पूरे होने के उपलक्न मे इस यिएटर मै पहली बार दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया था। 
हार्वड कालेज ओर रेडकिलिफ कालेज के लाल.नीले,सफरद,सुनहरे रग के जडे बहुत आकर्षक लग रहे थे। 3 नारगी रग के ज्ञे 
भी फहराए गए थे। तीन किताब उनके साथ शीं,जिस पर सन 1643 का विश्वविद्यालय का मोटो वेरिटस(५€'135) अर्थात्‌ 
'सत्य"लिपिवदध था। उसके साथ इडे पर 1643 की प्राचीन शील्ड भी अंकित थी। 


सितंबर 1943 म सुप्रसिद्ध लेखक डेविड मार्ककई ने ह्वर एलम्गी करलेटिन मे लिखा था : “डिग्री प्राप्त करने काते छात्रो 
द्वारा फनी ग़ पोशाक आर उनके माथ को ढकती रशी टोपियां असख्य उद्रधटुक की गारा वारो तरफ़ फेला रही शी/” 
हमारे दीक्षात समारोह की तरह यहाँ के डिग्री धारक काली पोशाक नहीं पहनते हैं। इमर्शन ने हार्वई की 250वीं वर्षगांठ पर 
कहा था, शायद उस शोभायात्रा मेँ अदश्यु निराकार लोग चल रहे & जो भ्रकिप्य कै निराकार लोग कै साथ मिलकर 
अनत काल तक लनी कतार ग्नाणगे/" 


दीक्षात समारोह के उपलक्ष मे विशिष्ट संगीत गायक दल समवेत गान गाते है-उत्सव के प्रारम्भ तथा भिन्न-्िन्न डिग्री 
प्रदान करने वाले कार्यक्रम के पूर्व मे। ग्रेजुएट डिग्री पाने वाले छात्रौ को डिग्री प्रदान करने से पहले सभापति (हमारे 
विश्वविद्यालय के कुलपति) घोषणा करते है। आज सै. लोग चिकित नोगो की गोष्ठी मेँ शामिल हीने जारहेले। 


उसके बाद हार्वई परपरा की सबसे महत्वपूर्ण डिग्री प्रदान की जाती है। इन्र 1010181 0€81९€(मानद डिग्री) कहा जाता 
है| हमारे 1010115 ८३५५९ की डिग्री की तरह हार्वई के इतिहास मे अनेक विशिष्ट लोगों को यह दिग्री दौ ग है। उनमें से कई 
नाम है। बैजामिन फरैकलिन को पहली मास्टर ओंफ आर्दस डिग्री वाल्ली मानद डिग्री दी गई। जार्ज वाशिगटन इस डिग्री को 
पाने वाले दवितीय व्यक्ति थे। उन विश्वविद्यालय ने ड फ रो की उपाधि प्रदान की थी। पहली बार किसी महिला को 
यह सम्मान 1955 मे दिया गया था.जिसका नाम था हेलेन किलर। 


डिग्री प्रदान करने के बाद सभी डिगीधारी अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर समवेत स्वर मेँ हार्वई- प्रार्थना गाते हैं| यह 
प्रार्थना वैटिन मे लिखी गई है ओर विगत 300 वर्षो से यही परपरा चली रही है। जिसमे विश्वनियंता से तीन आशीर्वाद मागे 
जातेहैं -- 


(1)विश्वविट्‌यालय के टूस्टी नैतिक हो, 
(2)अध्यापकवृद बड़ विद्वान हो एवं 
(3)विश्वविद्‌यालय की विविध योजना के लिए भामाशाह ओर अधिक उदार हो। 


दीक्षात समारोह के तीन सौ साल का इतिहास की लिखने वाली सिथिया रोसाना कहती हैः “ उपनिवेश शसन काल मै डिग्री 
कितिरिण समारोह समापन के जाद इस समारोह मै श्ाग नेन काले अतिथिगाणु-कध्यापक ओर डिग्री णाने काले विद्यार्थी 
केक्रिज कमन[एक चेटा सा सर्वसाधारण फार्कर्मे खोले गए खाने. पीने के कथो मे जाकर विभिन्न प्रकार के व्यजनो ओर 
प्रवर मात्रा म परौरी ग्ट दाल का वृत्फ़ उठते / नत छट. छट नाटक भी छट. छोटे मवँ फर च्वौ दवारा अभिनीत 
होते रहते थ/“ 

अब ओर विश्वविद्यालय के बाहर कत्रिज कमन" मेँ जाने की आवश्यकता नहीं है। रो सन्नो कहती है,“नु्त शृखनित इस 
समारोह मे गुर्गो का प्रचुर मास-जालु के देर्‌ सनाद पहाड़ जैसे आटसक्रीम गीर समुद्र कुल्य शरान ओर शदुणानीय दकार 
अध्यापकः छात्र समवेत अतिथि कृद को प्रसन्न किया जाता &/ सन 1611 मे रेवरेड गिलमेन की उन्मि वरितार्थं लेती € 
उस प्रकार अनवरत प्रवाह बहता जाता तीत के इतिहास से नए युग की आरः बहता जाता अतीत के उतिहिस सैनए 
युग की रः जिस युग की सी क प्रतीक्षा 6/“ 


सन 1642 के प्रथम दीक्षात समारोह मै तत्कालीन विश्वविद्यालय के सभापति रेवरेड हेनरी इस्टर ने घोषणा की थी, 
“ हसने जौ लक्ष्य रखे थै.जाज उसका कृ अश पूरा करने जा रहे &¢ उस वर्ष से रो सन्नो के इतिहास के अनुसार 9 
स्नातक डिग्री प्राप्त कर रहे थे, 14 नए छात्र ओर उनके माता-पिता तथा अतिथि समेत कुल मिलाकर समारोह मे 50 लोग 
उपस्थित थे। उस्टर ने कहा: “आज हम स्री मिलकर सीखने के आनद क्रा उत्सव मना रे &/“जिन लोगो को डिग्री मिली 
उन्हे कुछ शब्द बोलने के लिए आमत्रित किया गया- केवल अंग्रेजी म नह, लैटिन,गीक या हिब्रू भ्राषामे भी। 


सैमुएल इलियट मारिसन की भाषा मै, “सन खाना आमोदः प्रमोद ओर उत्सवगुखर दिन सकरी को याद दिलाता ्ै कि लर्वर्न 
से डिग्री प्राप्ति की & “० 1९ 0०55०0९“ अर्थात जीकन का एक विशेष अध्याय/” 


वास्तव मे विश्व के सबसे पुराने विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह देखने ओर उनम भाग लेने वाले.माता-पिता,डिगरीधारी 
अध्यापक सभी से बातचीत करने का अवसर पाना मेरे लिए अविस्मरणीय स्मृति बनकर रहेगी। 


हार्वई पर मेरा लेख खत्म होने से पहले आपका ध्यान दो घटनाओं की तरफ आकर्षित करना चाहूगा। पहला,हा्वई के 
पहले निर्वाचित अध्यक्ष(हमारे विश्वविद्यालय के कुलपति)। तरस समरस निश्चित रूप से सुदक्ष कुलपति थे,मगर 
महिलाओं के बारे मे उनके किसी मंतव्य के कारण उन्हे आलोचना का शिकार होना पड़ा था ओर उनके खिलाफ बढ़ते विरोध 
के कारण उन्हे इस्तीफा देना पड़ा। मगर अध्यापन दक्षता,हार्वई के लिए कोष-संग्रह की दक्षता ओर शैक्षिक प्रशासन क्षेत्रमे 
एसे बहुत ही कम प्रेसिडट हार्वडमे हुए हौगे। सन 1987-88 अर्थात्‌ मेरे प्रवास के दौरान वहाँ के प्रेसिडेंट बोक भी हार्वई के 
दीर्घ इतिहास म अन्यतम सुदक् प्रेसिडैट थे। तरस समरस के इस्तीफे के बाद कोई महिला अध्यक्षा बनी थी। 
अखबार,टेलीविज्ञन आदि के संवादं मे बहूत चर्या मे आई थी क्योकि वह चार सौ से अधिक वर्षो के इतिहास मे पहली 
महिला अध्यक्षा थी। 


दूसरी घटना थी हार्वई म नए खोले गए पाठ्यक्रम “पोजिटिव साइकांलजी" की अभूतपूर्वं छात्रप्रियता। आठ सौ 
विदयार्थियों ने इस कोर्स मे नामांकन किया है ओर अनेक विदयार्थियों को सीट भी नही मिल पाई है। सैडर्स थिएटर(विश्व 
के सबसे बड़ा प्क्नागृह जहां चर्चिल.रुसवेल्ट,मार्टिन लूथर किंग ने व्याख्यान दिए थे,जहां मेरे समय में राजीव गांधी ने 
व्याख्यान दिया था)। टी-शर्ट पहने इस कोर्स के डायरेक्टर को सर्वसाधारण बैठने की जगह नहीं मिलने के कारण बाहर मे 


बड़ी स्क्रीन ओर माइक पर सुन रहे थे। वे टाल-बेन-साहा के पूर्वतन इस्राइल के पूर्वं सैनिक ओर हार्वई के पूर्वं छात्र है। 
उनका कोर्स शुरू किए केवल तीन वर्ष हुए थे। 


सकारात्मक मनोविज्ञान पाठ्यक्रम का मुख्य उदेश्य आनंद या सुख की तलाश करना है। पहले तो मेरे मन मँ आया कि 
हमारे समय के बहुत बुद्धिमान जिम्मेदार ओर आध्यात्मिक गुरुओं के उपदेशो का मूलसार भी यही है, तो फिर यह कोर्स 
किस तरह से उनके उपदेश, प्रवचन या रचनाओं से भिन्न या महत्वपूर्ण है? 


समकालीन व्यक्ति ओर समाज की निराशाजनक स्थिति के बारेमे बहूत कुछ चर्चा हो चुकी है। दोनो व्यक्ति ओर 
समाज जीवन मे आशा ओर आनंद की पुनः प्रतिष्ठा करना ही आध्यात्मिक चिंता ओर चेतनाका मुख्य लक्ष्य हि| श्रीश्री 
रविशंकर की जीकन जीने की कला (आर्ट ओंफ लिविंग) मै उसी सत्य पर जोर देने की चेष्टा की गई है। 


बेन साहार के कोर्स का मुख्य उद्देश्य है-हम जीवन के प्रति निराशावादी,वितृष्णासंपन्न,अत्यधिक भौतिकवादी दृष्टिकोण 
के शिकार हो गए है| जीवन ने हमे जो कुछ दिया है,उसके लिए पहले उसके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। विषाद "आत्म- 
सर्वस्व' या हमारे अहकार से ही पैदा होता है। व्यक्ति के हिसाब से हमे अपने जीवन मे आशावाद को यथोचित स्थान देना 
चाहिए.टूसरे लोगो की तरफ भी देखना चाहिए ओर अपने भीतर सकारात्मक दृष्टिकोण पैदा करना चाहिए। 


बेन साहार का कहना हि कि विगत 50 सालो मे सारे विश्व मे अवसादः" सबसे खतरनाक मानसिक रोग बन गया है। इसलिए 
इतने अधिक उाक्टर,चिकित्सा पद्धति ओर खर्च हो रहा है जो हृदयरोग,कैसर या एडस के इलाज के समतुल्य है। पिह ते 
50 सालं मै यह बीमारी लगभग 30 गुना बढ़ गड है। पाठ्यक्रम मे विभिन्न विषय-वस्तु इस प्रकार है :- 


* पहला, दूसरों को देना सीखो,दूसरों की सहायता करना सीखो। वास्तव मैयही मानवता है। 

° दूसरा,जीवन मँ आपको जो भी काम करना पड़उसे आनंद से करते हुए जीवन का अर्थ खोजना चाहिए। 

* तीसरा,जीवनने हम जो खुशी दी है ओर जो दूसरों से मिरी है,उनकी सहायता करने मेँ हमे कभी पीछे नहीं हटना 
चाहिए। बल्कि यह नहीं सोचना चाहिए कि आपको जो मिलना चाहिए था, उससे कम मिला हि। आपको अपने 
जीवन तथा दूसरों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहिए। 

* चौथा,हमारा जीवन,कर्मप्रणाली ओर रिश्तों को अधिक से अधिक सरत बनाने चाहिए। 

* रपोंचवं,शरीर ओर मन के पारस्परिक संबन्धो के बारे मै गहन अध्ययन करना ओर समञ्चना जरूरी है। हमे यह 
याद रखना चाहिए कि आनंद अपने भीतर से पैदा होता है। हमारा बैक अकाउट,संपत्ति या शक्ति पर यह बिलकुल 
निर्भर नहीं करता है। बेन साहार जब हार्वडई मे पद रहे थे,तब वह अपने जीवन के कुशल खिलाड़ी थे। उनके जीवन 
मे टूखी होने का कोड भ कारण नहीं था। एसा वे खुद कहते है। प्राइं पूरी करने के बाद वह इजराडली वायु सेनाम 
भर्ती हो गए। सामाजिक जीवन मेँ उनकी खूब इज्जत थी, उनके बहूत दोस्त भी थे। वे कहते है कि इतना सब-कुछ 
होने के बावजूद उन्हे अपना जीवन कुछ अपूर्ण लग रहा था। कुछ दुख की छाया,अवसाद की छाया मन के 
आकाश पर हमेशा छाई रहती थी। मानसिक मेघमुक्ति ओर जीवन मै आनंद पाने के विए उस दिन से उन्हौने 
आत्मानुशीलन ओर अध्ययन द्वारा ज्ञान अर्जित करने म अपने आपको निमग्न कर दिया। 





साक्षात्कार 


भारतीय जानपीठ व पद्मविभूषण से सम्मानित कवि सीताकान्त महापात्र से डो-प्रसन्न कुमार ों.प्रसन्न कमार 
बराल दवारा ओडिया भाषा मे विए गए साक्षात्कार का हिन्दी अनुवाद मे विए गए साक्षात्कार का हिन्दी अनुवाद 


जीवन-परिचयः- 


1953 से 2015 के अंतराल के भ्रीतर कितने वर्ष गुजर गए.पता ही नहीं चला। माहांगा के कुशीदा गोव से 
रेवेन्सा, वहां से इलाहाबाद ओर उसके बाद कितने ही देश-विदेश का भ्रमण। कहने की आवश्यकता नहीं कि 
अपने जीवन काल मे कितने राष्ट का उन्होने भ्रमण किया होगा। यही वजह हि कि ओडिया रामायण, महाभारत, 
भागवत, तपस्विनी जैसे ग्रन्थौ को पठने, सुनने ओर अध्ययन करने की साहित्यिक जिज्ञासा देश-देशांतर के कोने- 
कोने म व्याप्त होने लगी। विश्व के सबसे ज्यादा चर्चित, समृद॒ध भाषा एवं साहित्य वाले देश ओडिया अक्षरो के 
प्रति आकर्षित हूए, ओडिया भाषा के एक-एक शब्दो के प्रति। ओडिया भाषा की कविताओं को उन्हौने बिना 
पासपोर्ट ओर वीसा दिलवाए ही समग्र विश्व का भ्रमण करवा दिया। 


यह वे कवि हैँ, जो नन्द किशोर बल नही है, जिन्हौने छोटा मेरा गँव' की तरह कविता भले ही नही लिखी 
हो,फिर भी उनकी कविताओं मेँ विशेषकर गाँव तथा पल्ली का आकर्षक चित्रण मिलता है। कविताओं के माध्यम 
से एक अविश्वसनीय विश्वास के साथ चित्रोत्पला नदी ने कवि के पोकेट मँ रहते हुए सारे विश्व का भ्रमण कर 
लिया। शायद पृथ्वी के किसी भरी एेसे भूखंड पर वह कभी भी खड़े नहीं हुए होगे, जहां उन्होने अपने गोँव की 
मिट्टी की खुशबू, चित्रोत्पला नदी की मधुर मूर्छना को भाव-विभोर होकर अनुभव नहीं किया होगा। उस 
स्वप्नशील कवि को अपने विचरण के समय आकाश के सारे बादल अपने चिर-परिचित लगते थे। सभी पेड-पौधे 
ओर लताओं की हरियाली मानो उनके गाँव के छह परीते घरौ पर लटकते लौकी ओर कद्दुओं की सर्पिल वेल, 
नहीं तो, ओंगन म लौकी के आलम्ब से ्जूलती अवांछिति हरी लताओं के गुच्छो पर अंतिम कोपललौँ के अधयत 
पत्त का आकुल निवेदन कर रही हो। 


उनका गोव ओर पास म बहने वाल्ली नदी मानो उनके प्रेम का एक सांकेतिक स्वरूप हो,सारी दुनिया का 
प्राकृतिक वैभव उनके लिए एक विशाल कैनवासर बन गया हो। उनके अनुसार साठ साल से कलम रूपी तूलिका 
से केनवास का एक छोटा कोना भी अभी तक नहीं भरा गया। प्राकृतिक सुंदरता की नैसर्गिक शोभा की सजीव 
प्रकृति से परिपूर्ण परिवेश उनके हदय को अस्थिर करता था ओर उन्है सांथाल्ली भाषा से प्रेम हो गया। उन 
आदिवासियोँ के जीवन से भी प्रेम हो गया। उस प्रेम से उनके खुले हृदय से गाए गए गीतों मे प्राकृतिक माधुर्यं 
भर॒ दिया। “जहां मनुष्य,वहों देवता”, “जहां प्रकृति, वहां उपासना“ वाली विचारधारा को उन्होने किसी भी 
भौगोलिक सीमा सरहद के भीतर बांध कर नहीं रखा। उनके विश्वास मे मनुष्य इस धरती का है, सारी दुनिया 
का है। शब्दो की खोज मै एक जीवन पर्याप्त नहीं है। पुनर्जन्म की बिलकुल भी इच्छा नहीं होते हुए भी एक 
अक्षर के विए, एक शब्द के अनुसंधान के लिए वे पुनर्जन्म की तीव्र आकांक्षा लेकर व्याकुल हो उठते हैँ। 
परम्परारएं, भले ही, उनकी पृष्ठभूमि रही हो, मगर आधुनिकता उनका महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है। छह ह दशकं की 
काव्य-यात्रा करने वाला यह कवि अभी भी अक्षर ओर शब्दो की प्रतीक्षा करता है। 


हां पाठको! इस बार गोधूल्री लग्न म “आमने-सामने साक्षात्कार” स्तम्भ मै शब्द ओर समय का अनुपम चित्रण 
करने वाले कवि सीताकान्त महापात्र हमारे अतिथि है। इस स्तम्भ मे सीताकान्त को अतिथि बनाते समय मन 
म हजारो सवाल उठ रहे थे, क्योकि शायद ही कोई एक अनालोचित दिशा उनकी सृष्टि के विशाल परिसर के 
अदर रही होगी, जिस पर उन्होनै पहले कुक कहा न हो अथवा उन पर समालोचना नहीं हुईं हो। विगत पचास- 
साठ सालो की दीर्ध साहित्यिक यात्रा के दौरान सीताकान्त जी की मुलाक्रात विश्व के अति प्रतिभाशाली, जानी 
ओर गवेषकों से हुईं तथा उनसे उन्होने बहुत सारी अनकही बातों का जान-भंडार अनजाने राज्य के रूप मेँप्राप्त 
किया 


ओडिशा के बाहर देश-विदेश मे भी सीताकान्त जी ने स्पष्ट भाव से उनसे संबन्धित प्रश्नौ के सटीक उत्तर दिए। 
वे सारे उत्तर जितने निर्भीक हि, जितने उज्ज्वल है, उतने ही विनम्र, उतने ही नमन योग्य है। सीताकान्त के 
सृजन-संसार की विशालता के कारण कभी-कभी उनका पूरी तरह आकलन नहीं किया जा सकता। कविता, गद्य- 
रचना, समीक्षा, आलोचना, यात्रा-वृतांत, अनुवाद, सम्पादन, आदिवासी-साहित्य ओर संस्कृति से संबन्धित साहित्य के 
अतिरिक्त मानव-विज्ान पर भी सीताकान्त जी का असाधारण पांडित्य है, जबकि कभी भी उन्होंने अपने जीवन 
मे ए्रोपोलोजी विषय नहीं पदढ़ा। नहीं पठे हुए विषय के ऊपर न केवल उनका अध्ययन सराहनीय है बल्कि 
उच्चकोटि के शोध-सदर्भ मे उनके आलेखों ने विश्व के प्रसिद॒ध विश्वविद्यालयो का ध्यान आकर्षित किया है। 


किसी एक अंश को आधार बनाकर उनके साक्षात्कार का पूरा विवरण प्रस्तुत करने की संभावना का अर्थ है, हमे 
वास्तव म वृत्त की परिधी पर रचे हुए उनके रचना-संसार, व्यक्तिगत जीवन, नौकरी की अवधि, सुख-दुख, 
पश्चाताप के चारौं ओर घूमकर जानकारी प्राप्त करना। 


सीताकान्त के संबध म यह सारा विवरण लिखते समय हमे संकोच ओर भय मिश्रित अनुभव हो रहे है क्योकि 
इन प्रसंगो पर आलोचना करने का हमने निश्चय किया हि, उन सभी के गंभीर अध्ययन के अभाव मे यह संकोच 
होना स्वाभाविक है, इसमे हमारी किसी भी प्रकार की कुठा नहीं है। 


दुनिया के प्रत्येक कोने-कोने मै विश्व के समस्त समृदध भाषाओं मै सीताकान्त जी को जो मान्यता मिली है, 
उसमे व्यक्तिगत रूप से सीताकान्त जी के दवारा ओडिया भाषा को मिलने वाला गौरव हमारे लिए परम 
सौभाग्य की बात है। इसके अतिरिक्त सांथाली, हो, मुंडारी, खड़िया जैसी आदिवासी भाषाओं को सीख कर उनके 
मौखिक गीतों को आत्मसात कर सीताकान्त के निष्ठापूर्वक उद्यम को सरल भाषा मेँ केवल अविश्वसनीय ही 
कहा जा सकता है। जीवन जीने के विए सजिन्दमी भरे उन आदिवासी गीतों का संपादन ओर अंग्रेजी अनुवाद 
(111९) 5108 ।) जैसे किलष्ट कार्यो को सफल अंजाम देना उनकी प्रकृति ओर परम्पराओं के प्रति असीम प्रेम 
का परिचय देते है। उन्होने बहुत प्यार किया है शब्द, अक्षर ओर समय को। सीताकान्त के अद्यतन कविता-संग्रह 
“प्रत्येक अक्षर मै मेरा पुनर्जन्म" के प्रथम पृष्ठ मै उनकी कविताओं, उनकी पंक्तय, कवि-जीवन की तमाम 
कविताओं को लेकर देखे हर सपने, संभावना, दर्शन, नैराश्य, असहायता ओर उच्चारण का वर्णन इस कविता मे 
साफ देखने को मिलता है 


प्रत्येक अ्षरमे मेर पुनर्जन्म 
मेरी भृत्य प्रत्येक शब्दके कने मै 
मेरे जीकन की प्रतिध्वनि 


प्रतिक्षण प्रति-उच्वारण मे 

स्कप्न ओर श्य कै सम्मोहित सातवे आगन्म 

एसे सरपर्नो कै नरिएभला 

रात कटदिन कट 

उस श्य के निए/ 
शिक्षा ओर वृत्ति :- बाल्य जीवन ओर स्कूल की पढ़ाई अपने गव कुशीदा म सम्पन्न हुईं थी। यह वही कुशीदा है, 
जहां के फकीर मोहन सेनापति मूल वासिंदा थे। अत्यत मेधावी सीताकान्त कोरुया सरकारी हाईस्कूल से उत्तीर्ण 
होकर चले आते हैँ कटक के रेवसा कँलेज मेँ। पहतरे दो साल विजान की पढ़ाई करके आइ एससी. पास करने के 
बाद इतिहास अनरस॒के साथ वहां से बी.ए. तक पदराई पूरी करके एम.ए. पढ़ने के लिए वह चले जाते हैँ 
इलाहाबाद विश्वविद्यालय को। 1957 से 1959 तक स्नातकोत्तर राजनीति विज्ञान मे उत्तीर्ण होने के बाद दो साल 
उत्कल विश्वविद्यालय मे अध्यापन कार्य किया। 1961 मे सर्वभारतीय सिविल सर्विस परीक्षा मे सर्वोच्च अको के 
साथ उत्तीर्ण कर भारतीय प्रशासनिक सेवा म योगदान देने लगे। ओडिशा राज्य सरकार के विभिन्न विभागो मे 
सचिव के तौर पर सफलतापूर्वक काम करते हुए केट्र सरकार के अधीन इपुटेशन पर चले गए। भारत सरकार के 
संस्कृति मंत्रालय के सचिव की सेवाएं देते हुए 1995 मै सरकारी नौकरी से सेवा-निवृत्त हुए। आई.ए.एस. नौकरी 
के प्रारम्भिक चरण मै ओड़िशा के दो प्रमुख आदिवासी बहुल जिला सुंदरगढ़ ओर मयूरभंज के जिलापालके रूप मं 
कार्य करते समय वहं की टाइबल स्टदीज्ञ(1109 ऽ1५५।€5) ओर गवेषणा उनके साहित्यिक कार्यो के लिए एक 
भित्तिभूमि बनकर उभरी। 
इसके अलावा,तरह-तरह की फरेलोशिप ओर पद-पदवी से वे हावाई ओर केत्रिज विश्वविद्यालय से जुडे। दो बार होमी 
भाभा फलोशिप प्राप्त टाडइबल स्टडीज के ऊपर आधारित उनकी शोधपरक पुस्तक के दो भाग ओक्सफोडं 
यूनिवर्सिटी प्रेस से प्रकाशित हुए। सीताकान्त यूनेस्को वल्ई उकड़ फर कल्चरल उवलपमंट के सभापति तथा 
नेशनल बुक टूस्ट,इडिया के चेयरमैन बने। 


प्रकाशित कविता संग्रह ओर अन्य पुस्तके - 





सीताकान्त की सृजन-सृष्टि अत्यंत ही विशाल ओर विपुल है। खासकर कवि के रुप म उन्हँ प्रसिद्धि मिली, मगर 
उनकी गद्य-रचना, अनुवाद, मौलिक-आलेख, यात्रा-वृत्तांत, समीक्षा, समालोचना तथा शोध के ग्रन्थो की संख्या भी 
कुछ कम नहीं है, जिन्है विशेष प्रसिद्धि प्राप्त न हई हो। सीताकान्त उगतियो पर गिने जाने वाते बहूत कम 
भारतीय साहित्यकार मँ अन्यतम है, जिनकी किताबों के अनुवाद सारे विश्व की प्रतिष्ठित भाषाओं के माध्यम 
से विश्व के कोने-कोने मेँ पहूचे। जिनके अंतर्गत अंग्रेजी, स्पेनिश, प्रैच, जर्मन, चाइनीज, रसियन, हिब्रू. रोमानियन, 
अरबी, डेनिस, स्वीडीश प्रमुख हैँ। 


1953 मे अपने जीवन की पहली कविता लिखने वाले सीताकान्त का प्रथम कविता-संग्रह ठीक 10 साल के बाद 
अर्थात 1963 मं प्रकाशित हुआ, जिसका नाम था दीप्ति ओर दुयुति। उनका अद्यतन कविता संकलन 6 माह 
पहले “प्रति अक्षररे मोर पुनर्जन्म (2014) के रूप मेँ प्रकाशित हूई। 1963 से 2015 के भीतर सीताकान्त के 24 
कविता-संकलन प्रकाशित हुए जिनमे अष्टपदी (1967), “शब्द आकाश (1971), 'समुद्र (1977), "चित्रनदी (1979), 
(आरदृश्य (1981), (समय र शेष नाम(1984)", काहाकु पुर्छिबा कुह (1987), “चदे रे तू कि जाणु(1990)', फेरि 
आसिबार बेल (1991), श्रेष्ठ कविता (1992), "वर्षा सकाल (1993), 'पदचिन्ह (1996), “मृत्युर असीम धैर्य 


(1997), निर्वाचित कविता (1998), (कपट पाशा (2000), श्रदक्षिण (2002), “सारा जीवन लोकटा (2004), 
भारतवर्ष (2005), छातितल फरुआरे कुनि (2006), ओर (कुनि चदेई.भिन्न आकाश (2006)* आदि बहुत पठित 
ओर प्रशंसित काव्य-संकलन है। 


सीताकान्त जी का गद्य संसार म भिन्न आकाश ओर भिन्न दीप्ति, निसंग मनुष्य, "शब्द, स्वप्न ओर 
निर्भीकता', अंधार ज्ञोटी चिता", समय र आरपारि", संस्कृतिः.आम समय" तथा (अनेक शरत' प्रमुख है। यात्रा- 
वृत्तांत के तौर पर पाठकों को आकर्षित करने वाली पुस्तक “अनेक शरत” एक उल्लेखनीय ओर प्रशंसनीय कृति 
बनी है। 5 प्रबध संकलन, 22 अंग्रेजी भाषा मे समालोचना, जीवनी, चित्रकला ओर आलेखो पर आधारित पुस्तके 
सम्मितित है। इसके अलावा, दे सिंग लाइफ ओर (अनएडिग रिदम' की तरह चर्चित मौखिक आदिवासी गीतों के 
10 ग्रंथ संकलन तथा अनुवाद भी प्रकाशित हुए है। सीताकान्त दवारा अनूदित ओर संपादित (दोनों ओडिया ओर 
अंग्रेजी) के संकलनों की संख्या 19 है। सीताकान्त जी दवारा संपादित ओर अनूदित कुछ ओडिया पुस्तकों मे 
सारहूलर जहन, सूर्यटृष्टा, मगध ओर अन्यान्य कविता, असरंति पिलादिन, वसंत ऋतूरे दिने, शालगछह॒ फुलरे 
नडी, कविताः पिलादिन, आधुनिक हगरीय कविता तथा जन्हराति ओ अन्यान्य कविता मुख्य है। 


पुरस्कार एवं मान्यता -- 


कवि सीताकान्त महापात्र का रचना-संसार जितना व्यापक ओर वैविध्यपूर्ण है, उतनी ही उनकी पुरस्कार ओर 
मान्यता की तालिका दीर्घ है। देश के समस्त सारस्वत पुरस्कारं के अतिरिक्त उन्है भारत का दवितीय सर्वोच्च 
नागरिक पुरस्कार “पद्मविभूषण” प्राप्त हआ है। उनका समूचा जीवन समस्त पुरस्कारौ को समेटता रहा हे। 
जिसकी समय-सीमा 1971 के ओड़िशा साहित्य अकादेमी पुरस्कार से 2013 भारत के सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार 
के रूप म केन्द्रीय साहित्य अकादमी की फरेलोशिप मिलना शामिल है। जिसके अंतर्गत 1993 का भारतीय 
ज्ञानपीठ पुरस्कार शामिल है। सीताकान्त महापात्र को मिलने वाले पुरस्कार ओर सम्मानो की तालिका इस 
प्रकार हैः - 


1- ओडिशा साहित्य अकादमी 

2- कद्र साहित्य अकादमी 

3- ओदिशा साहित्य अकादमी प्रक्ध 
4- विश्व हिन्की सम्मौनन पुरस्कार 
5- सोकियित दश नेहरु पुरस्कार 

6- कृमारन आसन कविता पुरस्कार 
7- विकृक पुरस्कार 

8- सरला पुरस्कार 

9- ओडिया सस्कृति परिषद पुरस्कार 
10- शरारतीय जानफीठ पुरस्कार 

11- मराठी साहित्य सम्मेतन पुरस्कार 
12- गगाधर मेहर जातीय पृरस्कार 
13- योद्युा साहित्य पुरस्कार 

14- ककीर सम्मान 


15- जाफान कै सोका विश्वविद्यालय का सर्वोच्च सम्मान 

16 - भारत सरकार के प्रदत पदृमभूषणः 

17- “णद्‌मविक्षुकणः' सम्मान 

15- कद्र साहित्य अकादमी फेलोशिप 

साक्षात्कार के अशः- 

(प्रश्न.1) - अपने भीतर काव्य-सत्ता की उपस्थिति को आपने किस उम्र मै अनुभव किया, उस बिरले अनुभव को 
अगर शब्दो मै ढाला जाए तो आप उस पर क्या कहना चाहेगे? 


कवि सीताकान्त महापात्र- जी, वास्तव मेँ यह एक बिरल्रा अनुभव है। जो कुछ इस विषय पर मैं कहना चाहता 
हू, उस अनुभव को उन शब्दौ का सटीक विवरण दे पाऊगा या नहीं मेरे कृतित्व के परे है। फिर भी यह कहना 
चाहूगा कि यह अनुभव मुञ्े अपने स्कूल जीवन से प्राप्त हूजआ था। उस समय मेँ स्कूल मे पढ़ा करता था। उस 
समय एक अध्यापक थे, उनका नाम था गोपाल मिश्र| उनके प्रयास से स्कूल म प्रकाशित होने वाली एक 
हस्तविखित पत्रिका को देखकर मे साहित्य की ओर आकृष्ट हुआ। उस समय मै पिताजी की रामायण, महाभारत, 
भागवत तथा गंगाधर की कविताओं के प्रति बहुत ज्यादा आकर्षित हुआ, उस समय के अनुभव को भुलाया नहीं 
जा सकता। घर, परिवार ओर गोँव मँ जिस बोलचाल की भाषा का व्यवहार किया जाता था, उसे मैने एक अनन्य 
ठग से अनुभव करते हुए प्रयोग मै लाना शुरु किया। आज भी मुञ्जे अच्छी तरह याद है, मेरी माता की प्रतिदिन 
कहे जाने वाली अनेक नीतिज्ान की बाते। कभी-कभी जब मैं उदास होता था, वह कहती शी “अरे जाल मेँ फसी 
हई चिड़िया की तरह क्यौ बेठे हो!“ एेसे सारे अनुभव जितने मैः आपको बताता हू, फिर भी मुञ्चे एेसा लगता है, 
बहुत कुछ अनकहा क्ृटा रह जाता है। 


ठ-प्रसन्न कुमार बराल(प्रश्न.2):- आपने अपनी कविताओं म गोव, नदी, प्रकृति, विशेषकर चित्रोत्पला पर चित्रंकन 
किया है, इन सभी चीज के अलावा परिवार, परिवेश ओर अन्य संबधियों ने आपको किस तरह प्रभावित किया 
है? 


कवि सीताकान्त महापात्रः- गाँव, परिवेश, प्रकृति ओर चित्रोत्पला नदी के प्रति मै अपने मोह को भाषा मे अच्छी 
तरह व्यक्त नहीं कर सकता।मै जीवन भर प्रकृति प्रेमी रहा हू। पेड-पौधे, जंगल, नदी, पहाड़, पर्वत जिस तरह मुञ्च 
आकर्षित कर पागल कर देते है, उन्ह शब्दों म व्यक्त करने का सामर्थ्यं मुञ्चमे नहीं है। इस प्रकृति के भीतर 
नीरस जीवन जीने वाल्रे आदिवासी शायद इसलिए मेरे बिए इतने प्रिय हैं। बाकी रह गई बात निर्दिष्ट नदी 
चित्रोत्पला की। जिस दिन से मैं समञ्चने लगा हू चित्रोत्पला मेरे जीवन मै इस तरह अतरग हो गई मानो मेरे 
भीतर तहू बनकर बह रही हो ओर मेरे मन मस्तिष्क की समस्त स्नायु ग्रंथियो पर अपनी उपस्थिति का गहरा 
प्रभाव छोड़ते हूए जा रही हो। मैने सारी दुनिया भ्रमण किया है। देश-विदेश के नदी, समुद्र, जल-प्रपात सभी को 
जब-जब मै देखता हू तब-तब चित्रोत्पला को मै अपने हृदय म पाता हू। मुञ्चे याद नहीं पड़ता कि बिना मै अपने 
गांव ओर चित्रोत्पला को लिए कभी कहीं समय बिताया हो। परिवेश ओर आस-पास के मनुष्यों के प्रभाव से क्या 
कभी मुक्त होना संभवहि? 


(ठो-प्रसन्न कुमार बराल ने सीताकान्त महापात्र का चित्रोत्पला नदी के प्रति विशेष प्रेम दर्शाने के विए गोधूलि 
लग्न म दो ओडिया कविताओं “पुनर्जन्म” तथा “चित्रोत्पला : प्रेम की एक चिट्ठी“ का समावेश किया है, जिसका 
मेरे द्वारा किया गया अनुवाद हिन्दी पाठकों के लिए निम्न है) 


गृनार्जन्म 

चित्रोत्पला के किनारे 

कदक-पढ की छावर 

नेठ-नेठे कभी-कभी 

जाने-अनजानै अपने-ाय 

नीद आ जाती। 

ओर 

नीद मै नक्रा विहार करते 

चित्रोत्पत्रा के गीत सुनते-युनते 

समुद्र की सैर करन लगता। 

समुद्र करौ प्रणिणात कर 

फिर से चित्रोत्पला के उन्टे स्रोत को 
लोट ऋता उस नाक मै नैठ 

अपने परिचित तट णर 

अपने गक कै कदन पेट़की छ्राकव मै/ 
नीद हट जाती कङ्तर के गुटर्गरँसे 
उस काज मै नचवपन कै दिन 

यौवनः कार्धक्युः दिनरात सुन्ह-शम 
सन एक साथ तरोताजा हो जतै 

जैसे नारियतन से खेलते 

तातान मेँ तरत 

फस मै किसी को आगाज दैत 
माता-पिता के खोने का भीषण क्रवन 
जसे चित्रोत्पला स शिकायत करते ए 
क्यों मृ लोटा ला समुद्र के वध्म-स्थत से 
फिर मेरे गोक भौर कवन-पेठ को 
अगर मन होतात 

क्या यह सारी होनी-अनहोनी गुज्रै नितती 
मेरे दुर्बल सीने मो खजर घोपने जैसे? 
नदी उसके कान र्म वृपवाप कहती 
“ये देखो / यह तो अनत है 

अरे पगले हमेशा सत्‌ उतना की खोज रहा कै 


पाने को अनत-कण को 

क्षणा के असीम अनत को 

उतना कहते ; खो जाता कह स्वर 
उदास शम की नदी की तरगों 

कोमल घास के भैदार्मो मे चरती गायो 
ओर मायाकी मल्हार पकन मै। 

उसके काद ओर कैसी पृथ्वी 

गीर कैसे दृह तारे निहारिका ? 

केखी शष कैसे चन्द 

कैसी कविता ओर कैसा जन्मातः 


चित्रोत्पला - प्रम की एक चिटदी 


जानती ही दुमे अपने जेन मे रखकर 
सारी दुनिया क्रा श्रमण करता हमै! 
देखा क मेने म्ह बहते कए क्रिस मँ 
गगा ऊन्युढुः सिन नदी मे 

उन्हें छती 

तरम मरित जाती €) 

मैने सपना देखा € 

मोका से फारह्ेते हट 

चप्य्‌ चलाते 

सगर किनारा दूर-दूर होता जता 

ओर रह जाती नाक मेह्न्छार मे / 
समय की शाराने श्रै 

नव्ये से लर ग्ना दिया 

त्म्टं प्ता नर्ही 

अमी भी मेरे पकेटर्मे 

तम प्रेम-चिट्की की तरह हो/ 


(प्रश्न.3):- जो कोई इंसान साहित्य के प्रति आकृष्ट होता है उसी क्षण सबसे पहत्रे वह कविता की ओर अभिरुचि 
लेने लगता है। अनेक प्रतिष्ठित कहानीकारौ ओर उपन्यासकारो ने अपने शुरुआती समय मे कविता के माध्यम 
से इस सारस्वत जगत मै अपनी पहचान बनाई है। क्या इसका अर्थ यह मान विया जाए कि साहित्य सर्जन- 
कर्म कविता के अति नजदीक है? 


कवि सीताकान्त महापात्र नही, साहित्य सर्जन का कार्यं कविता के नजदीक है, यह मैं नहीं करहूगा। फिर भी 
गदय-रचना से पदयो की उम्र अधिक होने के कारण मन होने पर बाद मे कविताओं के रास्ते आगे निकला जा 


सकता है। यह बात सही है कि अनेक कथा-शिल्पी ओर ओपन्यासिक अपने त्रेखन जीवन के शुरुआत मेँ 
कविताएं लिखते थे। मगर पहले गद्य रचना लिखकर बाद मे कवि होने वाले शिल्पियोँ की संख्या बहुत कम हे। 
कोन जानता है,बहुत खोज करने के बाद हो सकता है, कुछ लोग मिल भी जाएं। मगर मेरे विचार से प्रत्येक 
कवि को गद्य लिखना बहुत जस्र है। गद्य साहित्य की सरल बोधगम्यता पाठकों को साहित्य के प्रति 
आकर्षित करती है। कविता की अनेक बातो को स्पष्ट रूप से समञ्ञाने के लिए गद्य की आवश्यकता पड़ती है। 
कविता लिखने के दौरान मेरी अनेक गद्य रचनाएं भी लिखी गई है। गद्य रचनाएं लिखने के दौरान मेरा 
अधिक से अधिक यह प्रयास रहता है कि दोनों गद्य ओर पद्य की बीच की दूरी की रक्षा कर सू। मगर कुछ 
आलोचक मेरी गद्य रचना-शैली मे काव्य-धारा के संधान की बात करते है, जिसे वे काव्यमय गद्य केर्ूपमे 
चिन्हित करते है। इसके अतिरिक्त, मेरे कविता संकलन मे जो भूमिका मैने गद्य-शैली मँ लिखी ह उनके भीतर 
मेरे अनुभव, अनुभूति ओर साहित्य सक्रातीय धारणा कविता की तरह प्रतिपादित होती हू नजर आती हि। इस 
संक्रांति की मैने अपनी अंग्रेजी पुस्तक “ेयरफृट इट रियतिटी"मे पूरी तरह से व्याख्या की है। 


(प्रश्न.4);:- मैने कहीं पढ़ा है कि आपने इलाहाबाद विश्वविद्यालय मे स्नातकोत्तर की शिक्षा ग्रहण करते समय 
तत्कालीन यूनिवर्सिटी जर्नल सम्पादन का दायित्व संभाला था। उस समय आप किस तरह की कविताएं लिखते 
थे? तत्कालीन पत्रपत्रिका कौन-कौन सी थी? 


कवि सीताकान्त महापात्रः- 1957 से 1959 - इन दो सालों मे एम.ए. पढ़ने के तिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय 
गया था। जहां मुले यूनिवर्सिटी जर्गल का सम्पादन करने का दायित्व मिला था, उससे पहले मुद्ध रेवेन्सा कोलेज 
मे सम्पादन के क्षेत्र की जानकारी थी। ईस्ट होस्टल की पत्रिका “जागरण' का मैने सम्पादन किया था ओर उस 
पत्रिका मै मेरी पहली कविता छह पी शी। इसके अलावा, मुञ्चे याद है उस समय रेवेन्सा की पत्रिका मै मेरी एक 
मात्र अगरेजी कविता को बिधुभूषण दास ने प्रकाशित किया था। उस समय लिखने का कार्य चल रहा था, मगर 
मेरी ज्यादा कविताए प्रकाशित नही हुई थी। उस समय वहां रहते समय सुमित्रा नन्दन पंत ओर फिराक 
गोरखपुरी जेसे प्रसिद्ध कवियों के साथ मेरा परिचय हुआ था। एक बार फिराक गोरखपुरी ने मुड्ै अपनी 
कविताओं के ऊपर करई सवाल पूरके थे जैसे क्या लिख रहे हो, किस विषय पर ओर कैसे लिख रहे हो इत्यादि- 
इत्यादि। 


(प्रश्न.5):- ओडिशा के प्राचीन साहित्य से लेकर मध्य युगीन कविताओं म छंदबद्ध ओर लयबद्ध कविताएं देखने 
को मिलती है। उसके परवर्ती समय मै गिने-चुने कवियों को छोडकर अभी की रचनाएं उन चीजौ से दूर होती 
चली गई। इसके परिणाम स्वरुप ओडिया कविताओं मँ पठनीयता घटती चली ग्ई। क्या इस बात से आप 
सहमत है ? 


कवि सीताकान्त महापात्रः संगीत ओर कछंटबदधता कविता के एक-एक पहलू मात्र है। इतना होने के बावजूद भी 
कविताओं को उस समय बहुत लोग पढ़ते थे, कहा नहीं जा सकता है। सभी युग मँ ओर सभी समय कविता की 
पाठक गोष्ठी सीमित रही है। इसका एक मुख्य कारण है कविता मं प्रयुक्त होने वाली भाषा। कवि अपने वर्णन 
मै इस तरह की भाषा का प्रयोग करता हि जो साधारण मनुष्य की प्रतिदिन की भाषा से अलग होती है। 
खासकर कवि अपनी बात रखने के लिए अनेक प्रतीकं अथवा बिबों का अपनी कविताओं मे प्रयोग करता है। 


मगर मेरा यह व्यक्तिगत अनुभव है कि उन चीजौँ की जरूरत नहीं होती है, उनका प्रयोग केवल बाहय-आडंबर 
मै मदद करता है। जिसे मै अनावश्यक ओर अयुक्तिकर मानता हूं । 


आधुनिक काल मै कविता का प्रस्तुतीकरण के लिए पौराणिक घटनावलियौ का प्रयोग अवश्य ही प्रासंगिक ओर 
तर्क-संगत है। इसी वजह से मैने मेरी कविताओं मै उनके पौराणिक चरित्रं को लिया है जेसे कि यशोदा। 
कृष्ण,यशोदा के प्रसंग को मैने किसी कहानी की तरह न लेकर एक अति शक्तिशाली प्रतीक के रुप मे प्रयोग 
किया है। मिट्टी खाने के बाद बालकृष्ण के मुंह के अंदर सारे ब्रह्मांड का दर्शन करने का भाग्य यशोदा को 
छोड़कर किसी ओर को प्राप्त नहीं हुआ। इसका मतलब यह तो नही कि हम यशोदा को पागल कहै? जिसके 
बाल गोपाल के मुंह के भीतर ग्रह, नक्षत्र, सूर्य, चन्द्र॒ की उपस्थिति देखी गई शी। इस प्रश्न का उत्तर किसी के पास 
नहीं है। खुद यशोदा इस प्रश्न पर निरुतर है। मेरी कविताओं मँ इसी अलौकिकता का वर्णन हुआ है। 


हो, कविता की छंदबदधता से दूर होने की बात पर भैं यह कहना चाहता हूं कि जब सचि राउतराय ने मुक्तछद 
कविता लिखना शुरु किया था ओर उस समय बहुत सारे कवि प्रभावित होकर परवर्ती काल मे उसी तरह की 
कविताओं की रचना करने की ओर अग्रसर हुए। 


(प्रश्न.6):- ओडिया कविताओं को राष्ट्रीय ओर अंतरर्यष्ट्रीय स्तर पर त्रे जाने वाली पृष्ठभूमि के आप एक 
मुख्य स्तंभ है। आप ओर आपके समसामयिक या परवर्ती काल के कवियों ने जो कुछ किया क्या आप उससे 
संतुष्ट हँ ? 


कवि सीताकान्त महापात्र- शुरु से ही आधुनिक ओडिया कविता एक समृद्ध ओर सशक्त परंपरा रही है। 
इसलिए आप जिसे राष्ट्रीय ओर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ते जाने वाली पृष्ठभूमि की बात कर रहे है, मेरे विचार मेँ 
एसा कुछ भी नहीं है। मेरे समसामयिक ओर मेरे परवर्ती समय के बहूत सारे प्रतिभाशाली कवियों ने अपनी 
काव्य-कृतियोँ के माध्यम से ओडिया कविताओं को मान-सम्मान व प्रतिष्ठा दिलवाकर नई ऊचाई तक पहुंचाया 
है। भारत की बहुत सारी प्रादेशिक भाषाओं मँ लिखी गई कविताओं को पीछे छोडकर हमारे ओडिया काव्यकारो ने 
एक सम्मान जनक मुकाम प्राप्त किया है। विभिन्न भारतीय भाषाओं के प्रमुख कवियों की तालिका मँ ओडिया 
कवियों की मौजूदगी सचमुच मेँ उत्साह जनक है। 


(प्रश्न.7):-आपकी काव्य प्रतिभा की एक महत्वपूर्ण दिशा है टाइबल स्टडीज्ञ अर्थात आदिवासियों की जीवन- 
शली, सांस्कृतिक परंपराओं ओर लोकगीत का गहन अध्ययन। इस तरह के कष्टसाध्य कार्य करने की प्रेरणा 
आपको काँ से मिली ? 


कवि सीताकान्त महापातव्र- आई.ए.एस. की नौकरी मे मुञ्ञे ओडिशा के दो जिलों का कलेक्टर ओर जिला 
मजिरुटेटके रूप मँ कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हूआ। जिसमे एक जिला था सुंदरगढ ओर दूसरा मयूरभंज। 
दोनों जिले आदिवासी बहूल जिले है। भिन्न-भिन्न संप्रदाय के आदिवासियों के साथ प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करने 
का अवसर मुञ्चे इन दोनों जिले मे प्राप्त हुआ। 


सुंदरगढ मँ मेरा रहने का समय था 1967-68। राउलकेला मै इस्पात कारखाना लगने के बाद यद्यपि शहर 
काफी बढ़ गया था| आदिवासी लोग हजारो की तादादमे काम-धंधों की तलाश म राऊरकेला आने ओर उसके 


आस-पास के इलाकौँ मै शाम के समय गीत गाते-गाते लौट जाने का दृश्य देखकर मेँ अभिभूत हो जाता हू। 
मौखिक भाषा मै गाए जाने वाले उन गीतौ मे था मेरे विए एक अदभूत मर्मस्पर्शी आकर्षण। 


मयूरभंज जिला मै कलेक्टर की नियुक्ति के समय मे मैने संथाली भाषा सीखी। भाषा सीखने की इस प्रक्रिया मेँ 
संथाली से अलग हो", 'खडिया' ओर ममुंडारी" भाषा मुञ्े समज्ञ मै आने लगी। एक बार भाषा सीख जाने के बाद 
उनके द्वारा गाए जाने वाले गीत मुञ्चे ओर अधिक मीठे लगने लगे। उन सभी गीतों के अंतर्गत उनके जीवन के 
सभी अध्यायो ओर घटनाओं का वर्णन समाया हुआ था। जन्ममृत्यु, कर्मचक्र, उत्सव, त्योहार आदि प्रत्येक घटना 
के उपलक्ष म सभी गीतों का मुक्त-कठसे वे लोग गान करते थे। उन सभी का मैने जी भरर कर उपयोग किया। 
फिर इन सभी गीतों को एकत्रित कर दे सिग लाइफ“ शीर्षक से 9 संकलन मैने प्रकाशित करवाए। इन संग्रहो 
का अनुवाद तथा संकलन करने मै मुञ्चे 20 साल से ज्यादा का समय लगा। ये सारे संकलन यूनेस्को रिप्रेजैटेटिव 
वर्क सीरीज दवारा प्रकाशित हुए। ये संकलन थे ¶11€ €1101\/ ५1518166 0211165", (|€ ५५00५९1 ५५५0०1५", (॥€# 


5118 |€, ({11€10118 र1\/1111115/, †\/1€11, (0211९115 ५५5५५, (10€ ^\/2(८€1€0॥ 10५, {70161५€ 11€ ५८०५5, 
5124118 ५ ५०५५ €1€' ओौर (1/€ ६०५।९७5 2५९. । 


इस कार्य की प्रेरणा मुञ्चे अपने भीतर ओर मेरे चारौ तरफ फैले हर परिवेश से मिलरी। आदिवासी लोगौँ की मुक्त 
जीवन-धारा ओर जीवन के प्रति उनकी अकृत्रिम ममत्वबोध ने मुञ्चे गंभीर तरीके से प्रभावित किया। इस वजह 
से मेँ इस कार्य को अपने हाथ मे लेकर अपने आपको सौभाग्यवान समज्ञता हू। 


(प्रश्न.8):- आदिवासी भाषा, संस्कृति, त्यौहार तथा उनकी जीवनधारा के अध्ययन कार्य म आपका अनुभव कैसा 
रहा? वास्तव मँ यह कार्य कितना कण्टकारी रहा? 


कवि सीताकान्त महापात्र - निस्सदेह यह अनुभव मेरे लिए उत्साहजनक था। यह काम मुञ्चे अच्छा लगरहाथा 
तभी तो इस कार्य को अपने अध्ययन का आधार बनाकर शोध करने का मैने निश्चय किया था। आदिवासी लोगो 
द्वारा प्रयोग मै ली जाने वाली अनेक भाषाएं जब मुञ्े समञ्ञ म आने लगी तो मैने सबसे पहले उनकी कड 
कविताओं ओर गीतों का संग्रह किया, उसके बाद धीरे-धीरे आदिवासी लोग के सामाजिक जीवन मे हो रहे 
परिवर्तनौ का गहन अध्ययन करने के लिए पूर्वी भारत के पश्चिम बंगाल के बोलपुर तथा ओडिशा की मयूरभंज 
आदि जिलों मे मैने बहुत काम किया। यहाँ तक कि इस विषय पर मैने मेरी पी.एचढी. की थीसिस लिख डाली 
जो अक्सिफोई यूनिवर्सिटी से दो भागौ मेँ ग्रंथाकार रूप मेँ प्रकाशित हई । पहले भाग का नाम था “माईनाइजेशन 
एड रिचुयल' ओर दूसरे भाग का नाम था “द टेल्स ओंफ द सेक्रड“। गीतों ओर कविताओं को छोडकर 
आदिवासियौ की “वल्ड पेटिग” पर भी मैने विस्तारपूर्वक अध्ययन किया। इस अध्ययन पर आधारित मेरी 
पुस्तक को लवित कला अकादमी ने प्रकाशित किया। सालौँ-साल एक ही इलाके मै आंतरिकता से कार्य करते 
समय उनके कष्टो काया कष्टौ की प्रासंगिकता मेरे हिसाब से कोई मायने नही रखती है। 


(प्रश्न.9) - किसी भी कवि के आपातत दवैत सत्ता के ऊपर अक्सर सवाल उठते है, एक उसकी अपनी 
व्यक्तिगत-सत्ता तो दूसरी उसकी काव्य-सत्ता। सांसारिक जीवन जीते हुए एक मनुष्य के लिए दो अलग-अलग 
भूमिकाओं मै अवतीर्ण होते समय आपसी समञ्जौते की जरूरत पड़ती है,अन्यथा अंतरात्मा मे संघर्ष जन्म लेने 
लगता है। वास्तव मैरएेसाहोताहै? 


कवि सीताकान्त महापात्रः- इस दृष्टिकोण से मै आपको सौभाग्यशाली मानता हू। इस तरह के समञ्ञौते अथवा 
संघर्ष के बारे मे मुञ्े कोई भी जानकारी नहीं है। सांसारिक जीवन के भीतर एक व्यक्तिकेसरूपमे मेरी जो 
भूमिका है, उसके समानान्तर कवि कर्म करते समय मैं अपनी भूमिका अदा करता हू। हाँ, यह बात अवश्य हि, मेरे 
अध्ययन ओर विखा-पदढ़ी मै तल्लीन होने के दौरान मै अपने परिवार, परिजन ओर भाई, ब॑धुओं को पर्याप्त समय 
नहीं दे पाता था, किन्तु यह कभी भी मेरे सामने अवरोध बनकर खड़ा नहीं हुआ । 


(प्रश्न.10):- ई-मेल, इन्टरनेट, सैटलाइट, टेलीविजन की तरह कम्यूनिकेशन इजीनियरिग मँ भी विगत कई 
दशकं के भीतर उनके अभूतपूर्वं परिवर्तन घटित हए है, जिसकी वजह से आम लोगों का जीवन बहूत प्रभावित 
हुआ है। उसके साथ उभरकर हमारे समक्ष आया कज्यूमेरिज्म एंड ग्लोबलाइजेशन का एक दौर। जिनके साथ 
कदम-ताल मिलाकर चलने के कारण मनुष्य के चरित्र मै परिवर्तन होने लगा ओर वह बहूत ही ज्यादा जटिल, 
स्वार्थी, अन्वेषी तथा आत्मकद्रित होने लगा है। मनुष्य के भीतर हो रहे इस मानसिक परिवर्तन की इस प्रक्रिया 
मै कविता (साहित्य) को आप किस दृष्टि से देखते हैं? 


कवि सीताकान्त महापात्रः- भौतिकवाद की दट्ष्टि से जो प्रगति हो रही है तथा जिस तरह से समाज उससे 
प्रभावित हो रहा है, उसे रोका नही जा सकता। उसे रोकने की आवश्यकता भी नहीं है क्योकि यह विश्वव्यापी 
प्रक्रिया सरे संसार को संकुचित करने म अपना योगदान दै रही है। सामयिक भाव से इससे विश्व-साहित्य 
लाभान्वित हो रहा है। इस परिवर्तन का प्रभाव पड़ने के बावजूद भी कविताओं की भूमिका पहले की तरह 
अपरिवर्तित रहेगी। कविताएं हमेशा से मानवतावाद का जय गान करती आ रही है। वास्तविक जीवन को पहचानने 
तथा मानवता के प्रति श्रदधाभाव रखने की मनुष्य को शिक्षा देती है। कविता के इस प्रयास को अगर मनुष्य 
ग्रहण कर लेता है तब भवे ही वह मनुष्य से देवता न हो पाए, मगर वह एक इस प्रकार शक्ति का अधिकारी 
बन जाता है, जिसके द्वारा जीवन को यथार्थ ठग से जीने का रास्ता खोज सकता है। कविता के इस लक्ष्य की 
उपलब्धि कोड मामूती नहीं है। प्रत्येक क्षण नए तरीके से जीवन जीने तथा प्रकृति के सारे परिवर्तनौ तथा नित्य- 
नैमिकता के अंदर नयेपन की खोज करने का अभिनव-कौशल कविता ही मनुष्य को सिखाती है। कविता (साहित्य) 
के माध्यम से मनुष्य जीने की अपनी शैली का आविष्कार करता है। सूर्योदय, सूर्यास्त की तरह प्रतिदिन घट रहे 
इस दृश्य के भीतर हर रोज वह नूतन-आशा ओर संभावना के प्राचुर्यं को देख पाता है। वास्तव मे, मँ यह कहना 
चाहता हूं कि मनुष्य को किसी परिचित ओर निर्दिष्ट भौगोलिक सीमा के भीतर बंद कर देना उचित नही है, 
प्रत्येक इसान इस दुनिया का विशेष इंसान है। मनुष्य का यह विश्वाभिमुखी अतर्ईष्टि ही उसकी सबसे बड़ी 
सफलता है। भारतीय होने पर मुञ्चे गर्व है, मगर मेरा कर्तव्य ओर मेरी भूमिका सारे संसार के प्रति मानवतावाद 
की प्रतिष्ठा ओर जयगान के लिए उददिष्ट होनी चाहिए। 


(प्रश्न.10):- कम उम्र ओर अपेक्षाकृत कम लेखन कार्य करने के बावजूद भी अंग्रेजी भाषा के भारतीय त्रेखक 
जिस प्रतिष्ठा ओर सम्मान को प्राप्त करते है, वहां अपनी मातृभाषा म लिखने वाते बहूत सारे वरिष्ठ ओर 
सम्माननीय लेखकों को वह सौभाग्य प्राप्त नही हो पाता। इसके लिए क्या भाषा एक परिस्थितिजन्य कारण हि? 


कवि सीताकान्त महापाव्रः- इस परिस्थिति के लिए भाषा एक महत्वपूर्ण कारण हो सकता है। इस प्रश्न का उत्तर 
मैने अपने पूर्वं के कई साक्षात्कारो दिया है। सबसे बड़ी बात है कि हमारे देश के विशुद्ध साहित्य से संबन्धित 


पुस्तकों के अध्ययन करने वाले पाठकों की संख्या बहुत कम है फिर इस संबंध मे अंग्रेजी भाषा की पुस्तक पढ़ने 
वाले लोगो की संख्या ओर ज्यादा कम। 


भारतीय लेखक जो अंग्रेजी भाषा मै लिखते है, वे जिस विषयवस्तु को अपना आधार बनाते हैँ अथवा जिन 
घटनाओं का वर्णन अपने पुस्तकं म करते है, वे सब पाश्चात्य देशों के लिए आश्चर्य का केन्द्र बिन्दु बन जाते 
है। भारत के सामाजिक जीवन, पारिवारिक बधन ओर व्यक्ति ओर सामाजिक व्यवस्था की सशक्त अंतरगता 
विदेशी राष्ट के लोगो को अदभूत लगने लगती है। उन परिस्थितियों का विदेशी लोग कभी सामना नही करते है, 
इसलिए इस तरह की अभिनव ओर अनुपम घटनाओं को भारतीय लेखकों की पुस्तकों म देखकर वे अभिभूत हो 
उठते है। यही वजह है विक्रम सेठ की ए सूटेबल बाय, की कहानी पाश्चात्य राष्ट्रँ मै इतनी लोकप्रिय साबित 
ई 


इसके साथ-साथ मैं यह बात स्पष्ट कर देना चाहता हू कि भारतीय लेखकों के अंग्रेजी भाषा की पुस्तकों की 
गुणवत्ता अत्यंत ही उच्चकोटि की है। भारत की वरिष्ठ ओर बहूचर्चित लेखकों की पुस्तकों का अनुवाद न होने के 
कारण वे विदेशी पाठकों तक नहीं पहुच पाए। फकीर मोहन, गोपीनाथ ओर कान्हू चरण की कितनी पुस्तकों का 
अनुवाद हआ है। भारत के बाहर रहने वाले एक विपुल पाठक गौष्ठी तक पहुचाने का एक मात्र रास्ता अनुवाद 
ओर व्यापक प्रसारण है। 


(प्रश्न-11):- आप कत्रिज ओर हावाई विश्वविद्यालय के साथ-साथ विश्व के बहुत प्रसिद्ध शिक्षा, सांस्कृतिक, 
संस्थाओं तथा विश्वविद्यालय के विभिन्न कार्यक्रमो से जुड़े हुए हैँ। उन सभी संस्थाओं मँ भारतीय साहित्य को 
किस दृष्टि से देखा जाता है ? वहां पर इस संदर्भ मै कुछ कार्यक्रमो का आयोजन होता है ? 


कवि सीताकान्त महापात्र- मैने थोड़ी देर पहले पाश्चात्य राष्टरौ,भारतीय साहित्य ओर उनके त्रेखकों की स्थिति के 
बारे मे प्रकाश डाला। फिर भी भारतीय भाषा ओर साहित्य को लेकर वहां पर नजरो मे आने वाला कार्यक्रम नही 
होता है। हां, यह बात अवश्य है कि कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयं मे इंडियन स्टडीज के विभाग है। मै खुद कई 
विशेष कार्यो के विए उन विभागौ से जुड़ा हुआ हू इसके अतिरिक्त, ओरिएटल वरैगवेज सीरीज की उन सारी 
संस्थाओं म विपुल मात्रा म संस्कृत भाषा के दुर्लभ ग्रंथ ओर पुस्तकों के संग्रह पड़े हुए हैँ । 


पहले ही मैने कहा कि केवल अनुवाद के अभाव के कारण भारतीय त्रेखकं को पाश्चात्य राष्ट के पाठक ओर 
साहित्य जगत से वंचित रहना पड़ा है। गोपीनाथ मोहती की "परजा", 'दाना-पानी", ^लय-विलय' ओर “दादी बूटा! को 
छोडकर अन्य किसी भरी पुस्तक का अंग्रेजी मै अनुवाद नहीं हुआ है। इसी तरह कान्ह चरण की ्ंज्ञा' एक मात्र 
अनूदित पुस्तक है। फकीर मोहन के “छह माण आठ गुंठ^- एक मात्र उपन्यास का अमेरिका के अन्यतम प्रसिद्ध 
कोमेल यूनिवर्सिटी के अंग्रेजी प्रोफेसर सत्यप्रकाश मोहंती के साथ-साथ यतीन नायक, रविशंकर मिश्रा ने अनुवाद 
किया है। बहूत सारे अजात कारणो के कारण “अधा दिगंत^ जेसी पुस्तक का अंग्रेजी मै अनुवाद अभी तक नहीं 
हो पाया। दुनिया की सारी प्रसिद्ध संस्थाओं ओर विश्वविद्यालय मेँ भारतीय भवे ही उच्च पदवी पर कार्य कर 
रहे हो, मगर भारतीय भाषा ओर साहित्य पर कभी चर्चा नर्हौ करते। 


(प्रश्न.12):- “शब्द ओर समय" जैसे दौ शब्दों के साथ आपकी अत्यंत ही अंतरंगता है, इन दोनो शब्दों के प्रति 
आपकी ज्यादा ही कुछ ममता ओर श्रद्धा है। इसलिए आपके दवारा लिखी गई किताबों के शीर्षकं मै यह 


शब्द बारबार देखे जाते है, जैसे कि “समय र शेष नाम“, “फेरि आसिबार बेल^,(समय),“समयर आरपारि”, 
“सस्कृति, (आम समय”, शब्द आकाश", शब्द", स्वप्न ओर निर्भीकता' इत्यादि। इस विषय पर कुक प्रकाश 
डालर 


कवि सीताकान्त महापात्र - इस प्रसंग को हिन्दी की विशिष्ट साहित्यकार ड. नामवर सिंह ने उठाया था। मेरे 
एक कविता-संग्रह की भूमिका मे “शब्द ओर समय के कवि सीताकान्त“ नाम से उन्होने एक आलेख लिखा था। 
मनुष्य जीवन के प्रत्येक स्तर को समय किस तरह स्पशं कर प्रभावित करता है, इस विषय का उस उल्लेख 
किया था। मेरी धारणा यह थी कि कभी भी समय से मनुष्य मुक्ति नहीं पा सकता। चाहे किसी की इच्छा हो 
यान हो,उसे समय का सामना करना ही पड़ता है। जीवन के समूचे परिवर्तन म समय एक अवश्यभावी उपादान 
हे। समय मनुष्य जीवन का एक विशेष अविच्छेद्य अंग है। समय को ठकना या समय को भूलने का सामर्थ्य 
मनुष्य मै नहीं है। सच मे, समय के सामने मनुष्य की अवस्था असहाय है। 


यह बात सही है कि समय स्थिर नहीं है। वह एक चिरंतन प्रवाहमान धारा है। समय की गति के साथ के साथ 
मनुष्य को कदम-ताल मिलाते हए आगे बढ़ना पड़ता है। एक कवि के तौर पर मेरे लिए यह बिलकुल असंभव हे 
कि समय के बहते हए सोत के पास मैं स्थिर खड़ा हो जाऊ। समय अदृश्य हि, मगर इसकी शक्ति असीम है। 
मनुष्य जीवन के सभी परिवर्तनं के पीछे समय की अनिवार्यं उपस्थिति रहती है। यही वजह है मै कविता 
लिखते समय अत्यंत ही सचेतन होकर समय को महत्वपूर्ण आधार मानता हू। इसी तरह शब्द को भी। शब्दो 
का सामर्थ्यं कल्पना सरे परे हैं। यह होता है संयोग के सेतु की तरह। एक जीवन काल मै शब्दों की खोज 
समाप्त नही होती हि,जन्म-जन्मौ तक उसका इतजार करना पड़ता है। कभी-कभी मिल जाताहि तो कभी नहीं 
मिलता है। यह अन्वेषण की कथा कहते समय मेरे मन मै कविता की कुछ पक्तिर्याँ याद हो उठती है, जैसे- एक 
शब्द को गढ़ने मे/ जिस तरह आकाश हजारो रंग बदलता है / हवा कितने तरीकं से गीत गाती है/ समुद्र रोता है, 
हसता है, गूगी बालू पर टकराता है/ सर्वसहा वसुंधरा चातक की तरह ताकती है / कि कब एक शब्द का निर्माण 
होगा / इसनिए सौ जन्म, सौ मृत्यु की आवश्यकता होती हैः? 


(प्रश्न.13):- मैने आपका पहले एक मंतव्य पढ़ा था जिसमे आपने समय के प्रसंग मँ कहने के विए निर्जनता 
की बात उठाई थी। निर्जनता मनुष्य जीवन के सरे स्तर को किस तरह समेटे बैठी है, इस बात की समालोचना 
हई शी। इस विषय पर थोडा-सा विस्तार से प्रकाश उतरे | 


कवि सीताकान्त महापात्र - हाँ, मैने इसके ऊपर मेरे विचार रखे थे, अपना वक्तव्य दिया था। समय के प्रसंग पर 
कहने के लिए मैने कहा था कि समय के अनेकानेक नाम है, निर्जनता उसका अंतिम परिचय होती है। सभी 
मनुष्य को निर्जनता खा जाती है। पारिवारिक जीवन ओर सांसारिक कोलाहल के भीतर रहते समय मनुष्य उस 
निर्जनता के द्वीप का निर्वासित जीवन जीता है। संसार, जीवन, लोभ, मोह, माया जैसे अनेकानेक अनुभवं से दूर, 
छोटे बच्चे के रूप मे शुरु कर स्वयं भगवान के जीवन मै निर्जनता का प्रभाव देखने को मिलता है। 


याद करो, उस अनन्य क्षण को, जब घनघोर जंगल मै भगवान श्री कृष्ण सोते हुए नीरवता म जारा शबर के उस 
तीर का इतजार कर रहे थे। श्री कृष्ण के जीवन की इस निर्जनता का निष्ठुर अनुभव था। निर्जनता भिन्न- 
भिन्न रूप बदल कर आती है, चली जाती है। घर मेँ रह रहे एकाकी बुजुर्ग लोग, मध्यम-वर्गीय परिवार मँ बच्चों 
की स्कूल ओर पति के बाहर जाने पर घर की अकेली महिला एक विचित्र शून्यता के भीतर कुछ समय के 


क 


लिए जिस असहायता का अनुभव करती है, उसी का नाम है निर्जनता। प्रेमी जोड़ के मिलने के पथ पर जिन 
किन्ही बाधाओं को लेकर निर्जनता के शीतल दवीप को ते जाती है, निर्जनता के वे क्षण उन्हे इस तरह लगते है, 
जैसे उनके चारौं तरफ दुनिया उजड़ी हुईं नजर आती है। जीर्ण-शीर्ण हो जाती है। जिस तरह एक छोटे बच्चे के 
खिलौने टूटने का दुख उसे निर्जनता के भीतर खीच त्रे जाता है, वास्तव मै “यह है या यह नहीं है“ की बीच की 
स्थिति मनुष्य के लिए उसकी निर्जनता होती है। 


(प्रश्न-14):- साहित्य रचना के क्षेत्र मै परम्पराओं की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है? 


कवि सीताकान्त महापात्र - परपरा ओर आधुनिकता पर मै पहले ही बहुत बता चुका हू। परंपरा की सशक्त जजँ 
पर ही आधुनिकता टिकी है। परंपरा हर समय हमेशा पुरानी ओर आधुनिकता नई, इस बात पर मेरा कोड 
विश्वास नहीं है। आज हम जिसे परंपरा कहते है, कभी वह लोगो के लिए आधुनिकता हुआ करती शी। इसलिए 
मेरी दृष्टि मै अनेक पुराने काव्य, कविताओं मे आज भी आधुनिकता की वह सतेज खुशब्‌ मिलती है। अभी भी 
एेसा लगता ह मानो यह हमारे समय की रचना हो। इसी तरह दूसरी तरफ अभी भी अनेक रचनाओं मेँ 
बहुत प्रयास करने के बाद भरी आधुनिकता का पता नहीं चलता। फिर भरी साहित्यकार के लिए, खासकर कविय 
के लिए.परम्पराओं के साथ जुड़ा होना बहूत आवश्यक हे, प्राचीन ओर मध्य युगीन साहित्य का अध्ययन किए 
बिना आधुनिक काल की कविता कैसे लिखी जा सकती है, मुञ्चे समज्ञ मे नहीं आता। हम केवल ओडिया 
साहित्य की बात नहीं कर रहे है। बंगाल के सुनील गांगुली जैसे कवियों ने भी कभी भरी अपनी परम्पराओं को 
नहीं छोड़ा है। पारंपरिक परम्पराओं की समालोचना के परिसर मै रवीद्र नाथ के अनेक दोष व्रुटियां दर्शङईं गड है। 
इसविए मै हमेशा आधुनिकता को परंपरा का नवीन संस्करण मानता हू इसलिए मै उसे इसका नवकलेवर कहता 
हू। 

(प्रश्न-15)-आदिवासियों की मौखिक कविताओं के संग्रह, संरक्षण ओर अनुवाद के विए आप अपनी नौकरी के 
जीवन म इतना समय किस तरह दे पाए, जबकि आईएएस की नौकरी म तो पदभार वास्तव मे ज्यादा 
महत्वपूर्ण होता है। 


कवि सीताकान्त महापात्र ~ यह बात बिलकुल सही है कि आई.ए.एस, की नौकरी मै पद ज्यादा महत्वपूर्ण होता 
है ओर इसका दायित्व भी ज्यादा होता है। मेरे सारस्वत जीवन के संदर्भ मे इस नौकरी को लेकर पहले भी 
अनेक बार सवाल पूर्ठे गए है। सही अर्थो मै, मैने यह प्रशासनिक सेवा की नौकरी एक सुयोग के रूप मै ग्रहण 
की थी। आईएएस. होने के कारण समाज मे जितने प्रकार के लोगो से मिलने का मौका मिलता हि, जितनी 
अलग-अलग समस्याओं का सामना करना पड़ता है ओर फिर जितनी समस्याओं का मैने समाधान किया है, 
इतना किसी दूसरी नौकरी मे संभव नहीं है। राजनैतिक व्यकितियौ से लेकर वरिष्ठ अधिकारियों ओर समाज के 
सभी स्तर के लोगों के सुख- दुख को नजदीकी से देखने का अवसर इसी नौकरी से मिला। अनेक घटनाओं मेँ 
मेरे ऊपर दबाव भी आया। मगर मेँ उन किसी बाहरी दबाव के वश मे नहीं हुआ। मेरे टेबल पर आई फाड़लो को 
मेँ यत्नपूर्वक पढ़कर अपने विवेकानुसार निर्णय लेता था। इस नौकरी के माध्यम से दूसरों के दुख ओर अभाव- 
बोध को समञ्चन का सौभाग्य मिला। आदिवासी लोगो का जीवन के प्रति जिस तरह अखंड टष्टिकोण मिलता 
है,वैसा ओर कहीं देखने को नहीं मिलता। उनके अनुसार मनुष्य,समाज, प्रकृति, ईश्वर सभी इस जीवन के अंश 
विशेष हैं। जीवन का एेसा सामयिक बोध ओर देखने को नहीं मिलता। उस समय उनके मौखिक गीतों पर कार्य 


करने के लिए मुञ्चे दो बार होमी जहागीर भाभा फरेलोशिप प्राप्त हई शी। पहली बार इस फेलोशिप को प्राप्त करते 
समय मेरे साथ थे- गिरीश कन्नाई, जे.पीग्दास ओर फिल्म निर्माता श्याम बेनेगल। दूसरी बार सीनियर परेलोशिप 
प्राप्त करते समय मेरे साथ थी रोमिला थापर। फरलोशिप मिलने के बाद पूरे दो साल क्ुट्टी लेकर मैने यह कार्य 
किया था। 


(प्रश्न-16)-- आप कविता कैसे लिखते है ? कितना समय लगता है? एक बार लिखने के बाद आप क्या दुबारा 
संशोधन करते है ? 


कवि सीताकान्त महापात्र - कविता आवेग से पैदा होती हि। यह आत्मा का अपना एक टस्तावेज् होता है, इसलिए 
कविता किस तरह बविखी जाए, इसका कोई सीधा उत्तर नही होता। कभी-कभी मन मँ आई हुई पहली पक्ति को 
मै लिख देता हू, मगर आगे की ओर पक्तियां नहीं लिख पाता। उस पहली पंकिति के लिए कभी-कभी उचित 
योग्यतम दूसरी पंक्ति पाने के लिए दीर्घकाल प्रतीक्षा तक करनी पड़ती है। मै कभी-कभी एक ही बार म सारी 
कविता लिख देता हू। मगर जब मुञ्चे लगता है, जौ मुञ्चे कविता मै कहना था, नहीं कह पाया तो मै उसे वहीं 
छोड़ देता हू। लगभग चार-पच महीने के बाद फिर से मै उस कविता की ओर लौट आता हू। दूसशै तरफ जब 
मुञ्ये लगता है कि जब मैने अपनी कविता मै ठीक-ीक लिख दिया है तो ओर मै उसके साथ छेडखानी नहीं 
करता। लंबी कविता के विए कई शृंखलाओं का ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए उनकी रचना म मुदे अधिक 
समय लगता है। लेखन के बाद उसमे कुछ संशोधन करने पड़ते है। कभी-कभी बिना किसी संशोधन के कविता 
चल जाती है। इसविए इस प्रश्न का संक्षिप्त उत्तर मैं कह सकता हू। 


मै प्रतिक्षण कविता लिखता हू 


(प्रश्न-17)- आपके साथ इतने लंबे समय से चल रही वार्तालाप के दौरान मैने पाया कि आप पढ़ने के ऊपर 
विशेष जोर देते है कि लेखन कार्य म व्यय हो रहे समय के तुलना मे पोच गुना ज्यादा पढ़ना चाहिए। इस तरह 
समय का भाग-बटवारा किया जा सकताहै? 


कवि सीताकान्त महापात्र - मेरौ लाइब्रेरी तो आपने देखी है। लगभग 15 हजार के आसपास किताबों का संग्रह है। 
विगत कुछ सालों से मै अलग-अलग संस्थाओं को किताबें दान दे देता हू। बहुत पहले से ही मै पढने पर 
विशेष जोर देता हू। छात्र जीवन से ही रेवेन्सा कोँलेज की ईस्ट होस्टल मै रहते समय, जब ग्यारह बजे लाइट 
बंद करने का नियम था,इस दौरान मैने अनेक पुस्तक पदीं। जैसेकि काम्यू का उपन्यास द प्लेग' मैने उस समय 
पढ़ लिया था। 


केवल साहित्य ही नहीं इतिहास, दर्शन, संस्कृति, नृत्य तथा अनेक अन्य विषयो पर आधारित पुस्तके मुञ्चे अत्यंत 
ही प्रिय लगती थीं। आपको यह जानकार खुशी होगी कि टाइम्स लिटरेरी सप्लीमैट ने इस शताब्दी की सबसे 
अधिक प्रभावशाली पुस्तकों की सूची प्रकाशित थी। 2010 मसीहा की प्रकाशित इस सूची मै से 85 किताबें मेरी 
पटी हुई थी। किताबें पढ़ना मेरा सबसे बड़ा शौक है। किताबें मेरी सर्वश्रेष्ठ संपति है। 


(प्रश्न-18)-- हकीकत मे भारतीय साहित्य जैसी कोड चीज है? संविधान की अष्टम सूची मै स्वीकृत 22 भाषाओं 
के अलावा कुछ अन्य भाषाओं को जोड़ने का दबाव बन रहा है। प्रत्येक भाषा का अपना साहित्य संस्कृति आपस 


मै अलग होने के कारण भारत के समूचे साहित्य की पहचान नहीं बन पाती है, जिस वजह से नोबेल पुरस्कार 
भी नहीं मिल पाते हैं। इस विषय पर आप कुछ प्रकाश डालं। 


कवि सीताकान्त महापात्र - सारे यूरोप मै जितनी भाषाएं है, उनसे कड गुना अधिक भाषाएं भारत मेँ है। अपने- 
अपने अचलो मे, भले ही, इन भाषाओं के साहित्य का प्रचार-प्रसार हो जाता हो, मगर उनका प्रभाव विश्व साहित्य 
के दरबार मै अनुभव नहीं किया जा सकता है। हमारे देश मै अलग-अलग भाषाओं पर वाद-विवाद पैदा होने के 
कारण एक अस्वस्थ वातावरण का निर्माण हुआ है। प्रादेशिक भाषाओं के बीच आपसी असहिष्णुता पैदा होने की 
भी समस्या है। 


सारी भारतीय भाषाओं मै केवल बंगला ओर तमिल भाषा मै हुए शोध कार्य संतोष जनक है। अगर उच्चकोटि की 
साहित्यिक पुस्तकं पर उत्तम शोधकार्यं के साथ उनका अनुवाद नहीं होता है तो उनका मूल्यांकन कैसे कियाजा 
सकेगा? एशियाई देशौ मै भरी चीन को दो बार तथा जापान को तीन बार साहित्य के क्षेत्र मै नोबेल पुरस्कार 
मिल चुका है, मगर 1913 मै रवीद्र नाथ टेगोर की गीतांजली के बाद सौ वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद 
भी किसी भारतीय को नोबेल पुरस्कार मिलने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है। विश्व स्तर पर भारतीय साहित्य 
की उत्साहजनक स्थिति के लिए उच्चकोटि का अनुवाद होना ही यथेष्ट नही है, वरन उन पुस्तकं के प्रकाशकों 
का भरी वैसा ही स्तर होना चाहिए, जिनके पास विश्वव्यापी प्रसारण व विक्रय के नेटवर्क हो। शायद यही कारण 
है कि स्पैनिश भाषा के साहित्य को सबसे ज्यादा नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुए, तथा अंग्रेजी दूसरे स्थान पर रही । 


पाबलों नैरुदा का नाम लगभग दस बार नोबेल तालिका मै चयन होने की सूचना मिलते ही अंतिम पादान मेँ 
नाम कटने की खबर मिलती। इस तरह लगातार हर वर्ष चर्या मै रहते-रहते अत मँ विजयी हो गए। नोबेल 
पुरस्कार के लिए पूर्वं नोबेल पुरस्कार विजेताओं की सिफारिश की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, जिसे प्राप्त करना 
इतना सहज नही है। 


(प्रश्न-19)-- ओडिया भाषा का शास्त्रीय मान्यता पर आप अपना विचार रखना चाहैगे? 


कवि सीताकान्त महापात्र - एेसी सरकारी मान्यता से क्या मिलेगा? आप तो सत्यनगर म घूमते-घूमाते मेरे घर 
पहुचे हो। किसी घर के टरवाजे पर ओडिया भाषा मे लिखा हुआ कोई नाम देखा हि? इस भाषा को जिन लोगो के 
मान्यता की जरूरत है अगर वे लोग अपना मुंह फेर लेते है तो सरकार द्वारा प्रदत्त शास्त्रीय मान्यता के मुकुट 
का क्या अर्थ है। ओडिया भाषा को शास्त्रीय मान्यता क्यो मिली - उसके लिए चल रही प्रतिदवंद्विता तो अभी 
तक रुकी नही है। देखा जाएगा आगे क्या होगा, अभी तो केवल इतजार किया जा सकता है। 


(प्रश्न-20)-- आपके प्रिय लेखक कौन-कौन हैँ ? विदेशी लेखकों म भी? 


कवि सीताकान्त महापात्र- भागवतकार जगन्नाथ दास, महाभारतकार सारला दास को मिलाकर गोपीनाथ मोहती 
मेरे प्रिय साहित्यकार है। विदेशी साहित्यकारौ मँ काम्यू.सार््र की रचनाएं मुञ्े अच्छी लगती है। अल्बर्ट काम्य 
द्वारा लिखित लगभग सारी पुस्तकों का अनुवाद मैने पढ़ा है, मगर मेरे साहित्यिक जीवन पर किसी भी विदेशी 
लेखक का खास प्रभाव नहीं है। विदेशी कवियों मै आक्टो वियो पाएज मेरे पसंदीदा कवि हैँ। मैने उन्हे भी खूब 
चावसे पढ़ा है। 


(प्रश्न-21)-- आपकी विगत पचास सालो से चली आ रही साहित्यिक यात्रा बहुत लंबी है। अनेक किताबे,अनेक 
पुरस्कार, गहन अनुभव ओर प्रगल्भ जान इस आधी शताब्दी के भीतर आपके जीवन मं प्राप्त हुआ है। क्या फिर 
मन मेँ किसी चीज का अवशोष बाकीहि कि कुक रह गया है? 


कवि सीताकान्त महापात्र - मेरी यह यात्रा जितनी लंबी है, उतनी ही उपभोग्य भी। इस जीवन काल के दौरान 
मैने अनेक अभिज्ञता अर्जित की है। प्राप्त किया है अनवद्य अनुभव। बहुत सारे लोगो की श्रद्धा, स्नेह ओर प्रेम 
से मै पूरी तरह सराबोर हुआ। मेरा किसी प्रकार का अवशोष नहीं है। मेरे सामर्थ्यं के अनुरूप जितना संभव हुआ, 
मैने उसे किया। 


(प्रश्न-22)-- आपके जीवन म एेसा कोड दुःखद अनुभव है जिसे आप भूल नहीं पा रहे हो। अगर कोई आपत्ति 
नहो तो कृपया बताए। 


कवि सीताकान्त महापात्र - मेरे छोटे भाई ताराकान्त की असामयिक मृत्यु मेरे जीवन की सबसे ज्यादा दुःखद 
घटना है। वह मुञ्जसे छह साल छोटा था मैने उसे अपने हाथो से पढ़ाया, इंसान बनाया। आई.आई्टी. से 
इजीनियरिग करने के बाद वह अपने काम मेँ व्यस्त था। अचानक हार्ट अटैक से उसकी मृत्यु हो गई। यह दुख 
अभी भी मेरे सीने मँ ठहरा हुआ है। 


(प्रश्न-23)- श्रद्धा" (कवि सीताकान्त के घर का नाम) के भीतर अब समय कैसे कट रहादहै? 


कवि सीताकान्त महापात्र में यहाँ अच्छा हू। शरीर भी अब स्वस्थ है। लेखन-पठन नियमित करता हू। 


सीताकात महापात्रः लेखक-परिचय 


एक बड़े कवि का परिचय देना एक कठिन कार्य हि, खासकर तब जब वह अपनी रचनात्मकता के शिखर पर हो। 
इस वजह से, उसके कविता का यह मूल्यांकन ओर भी कठिन है कि साहित्य को उसका अवदान है। ये 
कठिनाडइयोँ तब ओर भी विकट हो जाती है जब हम देखते हं कि वह कभी लिखता तो प्रथमतः एक क्षेत्रीय भाषा 
मे हि.उसका सन्धान तत्वतः भारतीय है, ओर शिल्प मे उसकी प्रतिभा की लीला या क्रीडा समसामयिक 
सार्वभौमिक है। लेकिन सीताकांत महापात्र की कठिनाइयो के भीतर से अपना वह भेद खोलते हैँ जिससे उनकी 
कविता समञ्जी जा सकती है। अस्वीकार ओर स्वीकार के उद्योगो के संघर्ष की एक आदर्श परिणति है ओर इस 
तरह वह विवेक-बुदधि तथा भावावेग के दवंद्वात्मक घात-प्रतिघात का एक समाधान प्रस्तुत करते हैं। डेविड 
ओल बुक के शब्दों मै, इसी कारण वे "एक जीवन-संधान मै अभिकद्रित मेधा! हो गए है। 


सीताकांत महापात्र (जन्म 1937) ने अपना पहला कविता-संग्रह ' दीप्ति ओ दयुति' 1963 मेँ प्रकाशित किया था 
ओर उनका दसवां संग्रह "वर्षा सकाक' दिसंबर 1998 मे प्रकाशित हुआ। यह कालखंड एेसा है जिसमे उत्तरोत्तर 
विकास देखा जा सकता है। इसे एक अनोखी परिघटना मानना चाहिए- उक्ति अभिव्यक्ति की नवीनता के लिए 
न सही, पर खोज या सन्धान के नैरन्तर्यं के कारण निश्चित ही। यह यात्रा एक कवि की ही नही, बल्कि एक 
समूचे सौन्दर्य-विधान की भी है जौ कला के अन्तिम पड़ाव तक अन्ततः मिलेगा भी या नहीं। नैरन्तर्यं के इस 
बोध ओर सन्धान की तल्लीनता ही सीताकान्त को अपना समकालीनौ ओर समवयस्कों से भ्निन्न या विशिष्ट 
बनाती है। 


'टीप्ति ओर दयुति' ने 1963 म ओडिया काव्य-जगत म एक वजनदार कवि के आर्विभाव का संकेत दिया था। 
यह वह दौर था जब ओडिया कविता का मुहावरा एक कायाकल्प की कगार पर था। सचि राउतराय अपनी 
अंतिम बड़ी कृतियोँ मे से एक (कविता,1962) प्रकाशित कर चुके थे, गुरुप्रसाद महांति अपने अंतिम सार्थक 
कृति (नूतन कविता,1965) प्रकाशित कर विदा हो चुके थे, ओर रमाकांत रथ अपनी पहली महत्वपूर्ण कृति (केते 
दिनारा,1963) के साथ सामने आ चुके थे। राउतराय ओडिया कविता मे प्रतीकवादी अभिदृष्टि ओर रामाजवादी 
चिंतन का उदवेलक समन्वय त्रे आये थे, जो कि एक दुर्भ किस्म की रचनात्मकता थी। इससे ओडिया कवियों 
को पहलीबार सचमुच मँ मुक्त पद्य या काव्य का आस्वाद मिला था ओर सचि राउतराय को कला-गुरु या 
काव्य-गुरु माना जा चुका था। गुरुप्रसाद ने अपनी कृति 'काल-पुरुष' मै वेस्टलरैण्ड' की काव्यात्मक पुनरचना करके 
इलियट के काव्य से परिचय करा दिया था। लेकिन गुरु प्रसाद की सर्वाधिक सार्थक देन यह थी कि उन्होने 
कविता का एक एेसा मुहावरा दिया था जो अधिक हल्का-फुल्का, अधिक सम्प्रेषणप्रवण, अपनी संरचना मै अधिक 
मुक्त-प्रवाही ओर अपनी बोलचाल की लय म आकर्षक ठंगसे क्षिप्र या तेज रव था। रमाकांत रथ भिन्न थे। 
वे राउतराय ओर गुरुप्रसाद, दोनों के प्रशंसक तो थे लेकिन उनसे जरा-भी प्रभावित नहीं हुए। वे एक एेसी बोली 
म बोल रहे थे जो अपने रूपकार्थ मे रुढि-विरुदध, यहां तक कि अटपटी थी। लेकिन इसकी आड मेवे एक एेसा 
मुहावरा रच रहे थे जिसमे काव्य-वस्तुओं की खोज-बीन के लिए भाषा का प्रयोग दर्पण पर पारे की परत की 
तरह किया जाता हैःज्ञटके,व्याघात, परिहास, सुर के आत्मोपहासी उतार-चढ़ाव ओर छह दम-गम्भीर आध्यात्मिक 
गप्पबाज्ञी इत्यादि तत्व उसी खेल के हिस्से थे, मानो कोड घुन्ना दैत्य अपना अर्धोच्चरित नैराश्यगीत बुदबुदा 
रहा हो। सीताकान्त महापात्र अपनी "दीप्ति ओ दयुति' एक एसे दौर मँ लेकर आए थ। 


इस पहले संग्रह को भारी-भरकम अपेक्षाओं ओर किंचित हिचकिचाहट के साथ हाथोँ-हाथ लिया गया। अपक्षं 
जगी शीं इसके मुहावरे की ऋजुता के कारण। हिचकिचाहट इस दुश्चिन्ता की देन थी कि कहीं तत्कालीन 
प्रभावशाली फैशन का शिखर न छूट जाए। यह मानना होगा कि 1963 मै ओडिया कविता मै विचारो की 
संश्लिष्टता ओर शैली का एक तरह का बेलौसपन स्पष्ट दिखता था। कविता कवि का खन्त बन चुकी थी ओर 
विशुद्ध पाठक गायब हो चुका था। सीताकान्त महापात्र ने अपने पहले संग्रह से ही अपना इरादा काफी स्पष्ट 
कर दिया था। वह सबके दर्षण मेँ इबते सूर्य को देखने के लिए कटिबद्ध थे ओर उन्होने कहा :- 
गायन सर्वस्व लृप्त/ 
निता री नियं बरहमाण्ड की छदा कै निए 
आपूय देह सोख रही 
त्क्वा की फोर सै 
सकी कृ समेटतीः अकि रवि-र्मिया। 
पुनारावलोकन के दृश्यबन्ध की यह शुरुआत थी ओर उनके चौगिर्द श्रोता जमा हो चुके थे-कुछ -कुछ 
सराहते,कुछ -कुछ चकित। प्रत्यक्ष, सम्प्रेषण के प्रति अनुराग ओर अपने सामने खुलते जगमग संसार के 
प्रति विस्मय का भाव लिये हुए पाठक कवि के साथ हो गये, मानो कोड अनुष्ठानिक सायुज्य हो। 
अष्टपदी' (1967) म सीताकान्त ने अपने प्रत्यक्ष कथन को मिथकपुराणों के आवरण से ठक दिया- 
मथुरामंगला से कुब्जा आ गयी, भागवत से देवकी, ओर अस्तित्वहीन द्वीप से सोलन आ गया ओर मिथकीय 
पातरौ की भीड़ ओडिया-काव्य परिदृश्य पर छा गयी। सीताकान्त की मिथकीय कल्पना की संरचना यही प्रकट 
हूई। मिथक-रचना की प्रचलित शैली छोड़कर सीताकान्त ने प्रत्यक्ष-निर्मित सतह-संरचना का उपयोग किया; 
अधिक गहरे गोता लगाने की उनकी कोई मंशा नही थी, क्योकि उन्हे पता था कि ओडिया की काव्य-संवेटना 
मुलतः मिथक-ग्रस्त है, ओर सम्पर्क साधने के लिए क्रम-परिवर्तन या अदला-बदली मात्र पर्याप्त है। गहनतर 
संरचनाओं की खोज ना तो तर्कसम्मत होती.न ही वह आवश्यक थी। इसलिए सीताकान्त की कुब्जा तत्वतः एक 
पौराणिक मिथक ही बनी रही, ओर मिथक की रचना सम्पर्क मात्र से हो गयी। किसी विशेष आहवान-अनुष्ठान 
के बगैर ही पाठक की गहनतर संवेदना जाग्रत हो गयी। 
इसके दो निहितार्थ स्पष्ट थे: एक यह कि सीताकान्त द्वारा प्रयुक्त मिथकं ने मानवीय परिस्थिति या 
मानवीय नियति को पुनः परिभाषित करने की कोड चेष्टा नहीं की; दूसरा यह कि मिथक अनायास रूपक बन 
गये। इसे आधुनिक ओडिया कविता के विकास का एक अत्यन्त अर्थगर्भ चरण माना जाना चाहिए। 
सीताकान्त ने चुपचाप ही मुहावरे की जगह विचार रख दियाः अगर कुछ कहने को है, तो शैली की 
परवाह करने की जरूरत, अब नहीं रही। काव्योकिति के सारतत्व मँ इस निष्ठा के काव्य के दो प्रयोजन सिद्ध 
हुए :- प्रथम, इससे एक संसाधन या स्रोत का पुनर्मवीकरण हुआ; ओर दूसरे इससे दैनन्दिन अस्तित्व की लघुता 
को एक वृहत्तर सन्दर्भ मिल गया।मिथक-रचना की पौराणिक कला मै अधिकतर कथात्मक विधान की प्रत्यक्षता 
से शक्ति आती थी ओर सीताकांत ने भरी लीक उसी तरह उस सामग्री का पुनरूपयोग किया। इस समय तक यह 
स्पष्ट हो चुका था कि सीताकांत किसी खास तकनीक का प्रयोग नहीं कर रहे, बल्कि उपलब्ध सामग्री काही 
निष्ठापूर्ण, प्रामाणिक ओर सीधे-सीधे उपयोग कर रहे है। तकनीक का प्रतीयमान अभाव वास्तव मी खुद एक 
तकनीक था। इस तरह, कथापरक बाहय-रुपाकार का प्रत्यक्ष कथन वस्तुतः मिथक रचना की एक तकनीक बन 
गयी। यह काम जोखिम का था, लेकिन सीताकांत ने खतरा मोल लिया ओर ओडिया कविता के लिए एक साचा 
तैयार कर दियाः जो नितांत साधारण कितु शिक्षाप्रद सूञ्ञ थी। इस साचे की प्रमुख सामग्री थी जातीय के स्मृति 
के रूपमे मिथकमाला या मिथकशास्त्र। 
'शब्दर आकाश" (1971) के प्रकाशन से कवि के काव्यजीवन का एक रोचक मोड़ सामने आया। इसमे अनुभव 
के दौ स्तर दृष्टिपटलर के कद्र मै अये, वे स्तर थे जातीय स्मृति ओर निजी स्मृति। अनुभव के रुप मे स्मृति 
वस्तुतः एक युग्म है : सामूहिक (जातीय) स्मृति ओर व्यक्तिगत (निजी) स्मृति अलग-अलग इकाडयं नहीं 


होती, बल्कि, एक दूसरे से आबद्ध, अदल-बदल कर एक-दूसरे की जगह लेती रहती है। 'शब्दर आकाशः में 
सीताकांत ने निजी स्मृति को जातीय स्मृति पर तरजीह दी, लेकिन वे यह कदापि नहीं भूते कि उनकी निजी 
स्मृति को अपनी भूल-भुलैया मै दबा-क्तिपाकर सामूहिक स्मृति के अवशेष भरी अवश्य बचाकर रखने है । 'हवाई 
अड्डा" कविता मे वे विखते है -- 
ह्व जहाज का लपफतणाता गृह 
ढली दोहरी को पोखर मै 
रुपहरे चोदार कड शकर 
वार्निंशथ-पृता आसमान शूप 
हवा अजा गोक परनाला 
रातो को स्वर्ण नोटा चैत्ररथ 
नाल-नीनी रोशनी 
घर लौटना; लनी यात्रा की 
कापसी विदाई का अनाहत नाद 
हवाई जहाज के उड़ान भरने ओर दोपहर के पोखर मेँ रूपहत्रे शल्क वाली मछली का बिम्ब उसी अभयमुखी या 
युग्मक सामूहिक एवं व्यक्तिगत स्मृति का सूचक है। हवाई जहाज्ञ उनकी निजी स्मृति का अंग है, जबकि पोखर 
की मछह ली उनकी सामूहिक स्मृति का, जो उन्होने सामुदायिक जीवन की प्राथमिक इकाई गांव मँ अर्जित की 
है। एक दूसरी कविता, 'बगीचे' मै सागर द्वीपो की तलाश म निकलतते हैँ ओर आकाश गिरि-शिखरो की तलाश मे 


खोजते रहे सागर अपने करृदूकीप 
का रहे आसमान अपने गिरि-शिखररो फर / 
मैः यहाँ ्रती्ा करुगा तुम्हारी, 
क्योकि कुम आजोगै, भुजगो यह पता कह 
मेरे प्रिय अपराय 
सागर दवारा किसी दवीप की खोज करना काल या समय मे स्थिरता की तलाश की एक रूपक परख 
अभिव्यक्ति है, ओर आकाश द्वारा किसी पहाड़ की तलाश अनंत की परिभाषा खोजने की एक आलकारिक 
उकिति। जातीय स्मृति ओर निजी स्मृति के बीच वह छोटी-सी बगिया है जो जीवन जीने की प्रक्रिया की प्रतीक 
हे। यहीं हमे स्मृतियो के एक दूसरे म गुंथने ओर विपर्यासो के समाहार का दष्टात मिलता है। वस्तुतः 
सीताकांत की कविता मे काव्य-देश (या काव्य-स्थान) का विन्यास इसी क्रम से हुआ है :- सामूहिक व्यक्तिगत 
ओर तात्कालिक। 
यही हम सीताकांत की कविता मै काल ओर देश की अंतर्वस्तु तक पहूचते हैँ ओर समुद्र (1977) नामक 
संग्रह इसका परिपूर्ण संवाहक है। गरीष्म मेँ बदरा नामक उनकी एक कविता का यह उद्धरण लर : 
सक फार करते सूखे णते 
कण्ठर कै एक ओवक ओकेर्मे 
यातायात कर दैते ठ्यः 
एप्रिल का दुर्बल स्कर छे रहा रक्तगान 
गागान कै नीले ज्वाला प्रताप से 
वकित ए पक्षीगण होते दिगन्त / 

तो सीताकांत काल ओर देश को इस प्रकार देखते है : काल एक ऋतु है ओर देश उसका ज्वाला-प्रताप या (या 
अग्नि-विस्फोट)। देशकाल को इस प्रकार प्रस्तुत करके सीताकांत कम से कम एक नई जमीन तोडते हैः वे 
मानवीय विडंबना के हमारे संज्ञान को परिशोधित करते हैँ । यह परिशोधन तीन स्पष्ट दिशाणएं लेता है -पहली 
अवसाद का लबादा उतार फैका जाता है ; दूसरी विशिष्ट स्थान पुनः परिभाषित हो जाता है; ओर तीसरी काल 


ओर देश को निर्दिष्ट या विशिष्ट भूमिकाएदे दी जाती है। मानव नियति की यह एक नितांत नई सिद्धांत 
प्रस्थापना है;नई इस अर्थ मे कि यह भाग्यवाद के क्लासिक रूमानी मुखौटे को चीर देती है ओर दैनदिन प्रयोग 
के लिए एक टिकाऊ सामग्री की बिल्कुल नई दरी बुन देती है । यह टिकाऊ सामग्री यदि ओर कुछ नहीं तो 
कम से कम आशावाद जरूर है। 

'चित्रनदी' (1979) की चर्चा से पहले उस काव्य-युक्ति या तकनीक के अनोखेपन पर जिसके कारण सीताकांत 
अपने महान समकालीनौ से भिन्न ठहरते हैँ : या भेद मुहावरे मै एक नए मोड़ ओर व्यक्तिगत अर्थवत्ता, दोनो 
का है। यह तकनीक है विचार के एवज्ञ मँ बिब रखने की। एक प्रतीकवादी के रूप मै शुरुआत करने के बाद 
कवि अब एक एेसा काव्य-अनुशासन की रचना कर चुका था जौ प्रकट प्रतीकवादिता से परे हटकर शी। इस बीच 
उन्होने कथन या बयान की एेसी रीति भी अर्जित कर ली जो बिम्ब मुक्त थी। आशय यह नहीं है कि कविने 
बिंबं ओर रुपको का उपयोग किया ही नही। वह उन्होने किया, पर कविता के परवर्ती भाग मे विचारो के एवज 
मे उन्है रखने के विए ही। दूसरे शब्दों मे, उन्होने मिथकमाला के एवज्ञ मेँ प्रतीक रखे ओर रूपक मै एवज्ञ मेँ 
बिब। 

इसके जरिए उन्होने पुरजोर तरीके से बता दिया कि वे समकालीन विधि-विधान या काव्यचार से अलग हटे 
है ओर जातीय काव्य का अपना ही मानदंड लेकर चल रहे हैं। यूनानी कवि बासिल विताकिस्स की राय में 
सीताकांत भविष्यवक्ताओं की गढ़ भाषा म क्िपाये बिना सदेश पहुचाने मे समर्थ है।' उनका यह सामर्थ्य 
दरअसल उनकी यही अदला-बदली की निपुणता है, जो कविता से उसके बिंब तो छीन लेती है, मगर उनके एवज्ञ 
मे विचार रख देती है। इससे एक उल्लेखनीय उपलब्धि के रुप मँ देखा जाना चाहिए। खासकर उस दौर म जब 
कविताएं अगर बिंब नाहोतो कुछ भी नहीं होती थी। 

चित्रनदी', अदला-बदली' की इस तकनीक का पुंजीभूत प्रतिफलन है। घास फूल'कविता की ये पंकितियां देख 


व्ह ए तो उन्होने देखा 
कि यह सव श घास की फनगी णर 
नग्न नील फूल अरथरारहा था 
कृहरिन दुग्ह की स्दल्का मै 
ओर कगीवे का प्रसक-क 
भरा था शूल र राख से।/ 
यहां कवि का उद्देश्य अपने प्रतीक घास फूल के जन्मका दृश्य उपस्थित करना है, जौ दरअसल है एक 
मिथक ही। नग्न नील फुल, ' कुहरिल सुबह की सर्द हवा" ओर 'बगीचे का प्रसव-कक्ष' हमारे संज्ञान या बोधको 
तीव्र करने के तिए नहीं है यह केवल वातावरण को ठेस रूपाकर देने के लिएरहै। बिब की दृष्टि से वे निश्चल 
है। उनका कार्य या प्रयोजन स्वयं विचार को सौप दिया गया हि; उन्हे दिया गया चित्रात्मक आधार परिवेशपरक 
यथार्थ मात्र है। 
आरा दृश्य" (1981) मँ सीताकांत मिथक संरचनाओं के अपने पुराने आखेट क्षेत्र मै लौटते हैपर अब वह एक 
बदलते हर व्यक्ति हैं। बीच के वर्षौ के अन्तराल मे उन्होने जान लिया है कि मिथक का एक रूपक की तरह 
प्रयोग तभी अधिकतम प्रभावी होता है जब संपर्क का बिंदु स्वतः जात हो, ओर युग्मपरक सामूहिक एवं निजी 
स्मृति का उपयोग तब तक नहीं होना चाहिए जब तक कि दैनन्दिनि या पार्थिव को अलौकिक आध्यात्मिक 
आवृत न कर ले।अतः वह यशोदा को वतेते हैं। कृष्ण के मुख म उसने विश्वरूप के दर्शन किए हैडइस दावे की 
साख जमाने म वह विफल रहती है । इसके जरिए वे यह विचार संप्रेषित कर रहे है कि इस धरती से प्रेम करने 
का अपरिहार्य दंड यह है कि जीवन के महान अभिदर्शन(विजन) को मृत्यु मै दफन करना पड़ता है। इस तरह 
दूसरे दृश्य' का रहस्य यशोदा का निजी अनुभव है जो कि आधुनिक पाठक के पास उसकी सामूहिक स्मृति के 
अग के रूपम आता है। इसी तरह , श्रीकृष्ण की मृत्यु नामक कविता जारा शबर की गीतः से अपना सूत्र उठाती 
है पर उससे बहुत कम करुण या आर्त। हम यह मान सकते है कि एेसा कवि ने सोददेश्य किया है, क्योकि 


जारा नामक व्याध की व्यथा को यहां उस महती घटना के प्रति छह दम-उदासीनता मे रुपान्तरित कर दिया 
गया है। लेकिन व्यंग्य की पैनी धार को सोचे-समञ्ञे विचार-बिबो के प्रयोग से चतुराई से कुण्ठित कर रखा गया 
हे। यह आश्चर्यजनक नही, क्योकि सीताकांत के शस्त्रागार मेँ व्यंग्य या आत्म-उपहास प्रमुख हथियार नहीं है। 
उनका मुख्य अस्त्र करुणा है, ओर इसका प्रयोग है दुर्बलतर आत्माओं की बल्कि खुद अपनी भी नैतिक ब्रुटियोँ 
के बचाव मे करते हैँ ओर यही उनकी रूमानी कल्पना हेै। 

' समयेर शेष नाम'(1984) 'काहाकू्‌ पुच्छिबा कह'(1986) ' चटेई रे तु कि जाणु' "जड़ मे लौटने' की त्रयी है। 
एेसा नहीं कि सीताकांत कभी भरी अपनी जड़ को भूते हो, लेकिन एक विचार की तलाश उन्है एक दूर देश ते 
गयी शथी- चाहे वह सामूहिक अतीत हो या सार्वभौम मनुष्य की समसामायिक विडंबना (या दुविधा) । समयेर 
शेष नाम' के साथ वे घर लौटते है- अपनी दादी,अपने बच्यो, अपने घर-द्वार के पास, ओर मोटे तौर पर असंख्य 
अतरग नातो-रिश्तों के पास। 

न ही कवि आत्मसमर्पण करता है। वे एक दुर्दान्त विश्व के बरखिलाफ़ अपने बूते पर खड़े हुए हँ ओर 
उन्होने अपनी आत्मा को क्ुपाने के लिए एक जगह खोज ली है । वह जगह शायद "वषौ सकाठ्छ' (1993) का 
बदली-भरा आकाश हो । यह देखना रोचक ह कि आध्यात्मिक प्रगतिवादी धुध मै विचार संरचनाएं या विचार 
बिंब किस तरह धीरे-धीरे लुप्त होते जा रहे है। सीताकांत इसके लिए ओडिया के 3 महाकाव्योँ के ऋणी हैँ : 
सारला दास, जगन्नाथ दास ओर भीमा भोई। ओड़या कविता के तीन प्रमुख मुहावरौ के संगीत-समन्वयक के 
रूप मै सीताकांत इतिहास क्रम मै काव्योकिति की दो बड़ी खाड्यों को पाट रहे हैं। एक ओर वे ओडिया कविता 
को महत्‌ परपरा से जोड़ रहे है, ओर एेसे करने के बाद दूसरी ओर वे अपना लंगर अपनी समसामायिक 
पनाहगाह की सुरक्षा मँ डालर रहे हैँ ओर इस प्रक्रिया मै वे समसामयिकता को आधुनिकता के करीब तले आएहे। 
उनके काव्य को नवीनतम चरण के आध्यात्मिक प्रगीत इन दूरियौ को पाटने के प्रतीक है , एसी दूरियां जो 
बहूत समय से थी। स्वीडिश समीक्षक ओल्स मामग्रेन के शब्दों मे, सीताकांत की कविता संस्कृत धार्मिक 
मिथकीय परंपरा यूरोपीय प्रगीतात्मक आधुनिकतावाद ओर अपने गृह प्रांत ओडिशा के सूर्य-स्नात गवं की लोक 
कविता का महासंगम है। अपनी काव्य-उकितियो को एेसा महासंगम बनाते हुए सीताकांत आधुनिक भारतीय 
कविता को एक निहायत नया लोकाचार ओर अर्थ दे रहे है, ओर एक एेसी काव्य संस्कृति भी, जिसमे ओदात्य 
ओर पार्थिवता बराबर की मात्रा मे सम्मिश्रित है। 
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वक्तव्य 


ओडिया कवि सारलादास के महाभारत के आदिपर्व के प्रथम अध्याय मे वाग्देवी का निम्नलिखित आह्वान किया 
गया है जिस उनकी अमृत दृष्टि" की, उनकी मांगलिक चितवन की प्रार्थना की गयी है - 
“ आदि अंतमध्य तू अतु सर्वं थाने 
ग्रंथ भिएलु तु भूत भविष्य वर्तमाने |" 
“त्‌ सर्वव्यापक है : आदिमे है, मध्यमेहै ओर अंतमे है । भूत, वर्तमान ओर भविष्य के सभी ग्रथोँ 
का उद्गम भीत्‌ हीहै। 
मँ उस देवी सरस्वती को नमन करता हू, जिनकी कृपा के बिना शब्द काव्य रूप म तत्वान्तरित नहीं होते। 
इस अवसर पर मेरे स्मृति पटल पर उनेक दृश्य उभर रहे है । वर्ष 1953 की बात है । मै अपने गोव अपने 
माता-पिता, आत्मीय परिजन, मित्र, अपने गांव की कल-कल निनाद करती चित्रोत्पला नदी ओर आशषितिज फैले 
धान के अतहीन खेत सबको छोड़कर कटक मे स्थित रावेनशों महाविद्यालय के छात्रावास मै आ गया | मेरी 
पहली कविता उसी वर्ष लिखी गई, जिसने बाद मे मेरे पहले काव्य-संग्रह मे सर्वप्रथम कविता का भी स्थान प्राप्त 
किया | 
कभी-कभी तो यह विचार आता है कि चालीस वर्ष की यह लंबी अवधि कैसे तो, मानो पलक ज्पकते ही 
व्यतीत हौ गई । पराजय, प्रीति, स्मृति, मैत्री ओर घनिष्ठता के 40 वर्ष । व्यथा के कितने पल ओर आयु के 
सोपान पर चढ़ने की पीड़ा । स्वयं अपने भीतर बाहर ओर सर्वत्र घट रही घटनाओं के प्रति जिजासा ओर एहसास 
के कितने ही प्रयत्न । लेकिन सपने मे सुनी वाणी की तरह स्मृति की वाणी भी बहूधा बोलती हि । ओर कथन 
मे अपने समूचे अस्तित्व के साथ यह दोनों उपस्थित होते है ओर साथ ही होता है मेरा एक परिवर्तनशील 
आत्मभाव, मेरा निजी व्यक्ति। मुञ्चे एक छोटे काष्ठ पर विराजमान अनेक दैवताओं वाले घर के भीतरी कक्षम 
उडिया भागवत' का स्वयं उच्चार सुनाई दे रहा है। मुद्ध सुनाई दे रहे हैँ गांव के एक छोर पर स्थितषछोटेसे 
मंदिर मै अच्युत यशोवंत तथा भीम भोई के भजन-स्वर। हैजे से ग्रस्त गोव गहन अंधकार मँ नीरवता की 
नितान्त भयानक आवाज तथा देवी मंगला की मनुहार करने वाला संकीर्तन। ओर तभी सुन रहा हूं वर्षी, अगणित 
मृत्यु.स्मृतिजन्य अनुराग ओर जन्म, रुग्णता तथा मृत्युं को चित्रित करते हुए गुजरते मौसम के स्वर। इस सबके 
साथ ही गंगाधर मेहर की 'तपस्विनी' तथा "दीन कृष्ण'"कविसूर्य' ओर ओडिया साहित्य के कई अन्य दिग्गजों के 
छदँ का पाठ करते मेरे पिताश्री- उन्ह गुजरे हुए 11 वर्ष बीत चुकेहै-काभीस्वरहै। 
मेरे तिए कविता इन 40 वर्षो के अन्वेषण, अपर्याप्तता, अधूरेपन, कभी-कभी सर्वथा संतोषघ्रद भी नहीं 
ओर अनुभव के सतत को अभरते नए आयामो तथा काव्य-रूप देने हेतु शब्दों की खोज की गाथा है| 
मै यह सदा अनुभव करता रहा हू कि मै अपने चारौ ओर घट रही घटनाओं, सर्व-अस्तित्व तथा उनकी 
भवितव्यता के साथ अनुन्मोचनीय रुप से जुड़ा हुआ हू । सभी घटनाएं दो बार घटित होती ह- प्रथमतः घटित 
होने के समय बाह्यरूप मे, उसके बाद ओचक रूप से, जिसकी आवृत्ति मेरे भीतर होती रहती है। सर्व-अस्तित्व- 
मनुष्य.नदियां वृक्ष पाषाण ओर हमारे सामूहिक अचिरता के सारे सूत्र परिहार्य रुप मै मुङ्ञसे सहबद्ध हैँ। साथ ही, 
मेरा अंतःकरण प्रत्येक को प्रत्येक को, प्रत्येक अस्तित्व को अतरगता प्रदान करता है ओर सबका सहभोक्ता भी 
होता है| 


मेरी कविता मँ सभी दारुण विपत्तियं तथा उल्लासो, मुस्कान ओर विषादो को ्ञेलने के बाद जीवन के 
सांध्य-काल म मनुष्य द्वारा की जाने वाली वह कामना है कि यदि पुनर्जन्म सत्य है तो वह इस नियति मे, 
मानव होने की नियति मे, पुनर्जन्म ले | 


कविता शब्दो की रचना है ओर शब्द सामाजिक स्मृति-चिन्ह है। साथ ही वहां प्रयोक्ता के स्वयं के 
अंतःकरण की स्मृतियां ओर कल्पनाएं भी है । यह विरासत चीत्कार तथा रिरियाने से लेकर प्रबल वाग्मिता तक, 
वेश्यालयोँ की सौदेबाजी से लेकर अंतररष्ट्रीय कूटनीति तक व्याप्त समग्र मानव-इतिहास पर आच्छादित है। 
एक उत्तम कविता मे प्रत्येक शब्द बोलता है | प्रत्येक शब्द अपरिहार्य होता है, अदवितीय होता है । प्रत्येक 
शब्द संयोजन के असंख्य अर्थभेद से अधिरोपित मुग्धकारी होता है। एक उत्तम कविता म शब्द मौन बोलते हैः 
सरलता से, मौन भंग की आशंका से मानो डरते हुए मुखरित होते हैँ वे अन्य से द्वंद्व के सोपान हो जाते है 
ओर एेसे संयोग को प्रायः नकारते नही । वे उस उर्जा से अलंकृत होते है जिसे लोका ने द्वंद्व की संजा दी है, 
वह प्रच्छन्न ऊर्ज॑स्विता जो उन्है तत्पर करती है ओर हमे भी प्रेरित करती है, वह रहस्यात्मक गुणवत्ता, जिसका 
बोध केवल अंतः प्रजासे ही होता है| 


एक उत्तम कविता किसी उत्तम कलाकृति की तरह सत्‌ की उपासना करती है, निर्देशन नही करती। 
यह हमारे विचार भंडार का परिवर्तन नहीं है । यह तो हमारे अनुभव के पुरोभाग का विस्तार है, हमारे अस्तित्व 
की विस्तृति, हमारे प्रारब्ध की जागरूकता । कविता का स्वरूप तो गत्यात्मक है जो अपने शब्द-विन्यास के 
माध्यमो से सभी अस्तित्ववान तथ्यो की कुछ रहस्यात्मकता को संप्रेषित करती है। इसमे हमारी देह, हमारी 
आत्मा, हमारे स्वप्न, हमारी मृत्यु सभी समाहित ह। यह उद्बोधनं से परिपूर्ण है- सुदूर नक्ष्रौ के स्वप्नलोक से 
लेकर मुख मै भोजन के कौर के आस्वाद तक। कविता किसी अविद्यमान को जन्म देने का मातृ-आहलाद है। 


अनुभव की व्यग्रता का सिंहावलोकन कविता को जन्म देता है । कविता शब्दौ के कांपते हाथों में 

अनुभव को इस आराधना के साथ धारण करने का आग्रह करती है कि प्रत्येक अनुभव स्व-आत्मोदघाटन कर, 

वह उसके समक्ष एक पुरोहित की तरह नही, करबद्ध प्रार्थना मै लीन एक बालक के समान अभिमुख होती है। 

क्योकि उसकी उत्कंठा हमारे अस्तित्व की अशाश्वतता को अपने निष्ठुर अवसाद तथा परिहार्य इद्रजाल के साथ 

पूर्णरूपेण ग्रहण करना है। यह उस शाश्वत अर्दध-तिमिर म अन्वेषण है जो समाप्त होने का नाम तक नहीं 
तेता। उसका प्रमाण अर्थ प्राजल विस्मय जैसा है। 


मेरी धारणा है कि कविता अंततः उत्साह.निर्भीकता का विषय है। शास्त्रविद्या अथवा प्रजा को उस 
वास्तु के रूप मै परिभाषित करना है जो आपको विमुक्त करती है- सा विद्या या विमुक्तये। मेरे लिए कविता 
परा विद्या अर्थात्‌ परम विद्या है। यह सभी तरह के भय-पशुओं, मानव, देवताओं, दानवाँ के भय, यहां तक कि 
स्वयं के, हमारे क्षुद्रतर, हीनता, स्व-भय से भी हमे मुक्ति प्रदान करती हैँ ओर हमारे समय को चित्रित करने 
वाले भय से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु नहीं है। भय से ग्रसित हो शब्द सघोष अथवा वाग्मितापूर्ण हो जाते है, 
छद्म आवरण से लिपटी हू भय की अभिव्यक्ति वैसे ही है- जैसे कि एक अकेला व्यक्ति अधरे पथ पर अपने 
आप को सात्वना देने के तिए ऊचे स्वरौ म गाता है। 


मेरा मानना है कि कविता अनहंकार का भरी विषय है। इसके अनौदधत्य के दो स्रोत हैं। अपनी संसृति 
से किसी को भरी न छोड़ने का दृढ़ संकल्प, ओर किसी भरी पक्षधरता के प्रति अस्वीकृति,बल्कि सबके साथ 
समरसता। रचनात्मकता के क्षेत्र मै मनुष्य होने की सभी अपेक्षित भव्यता का आहवान कविता करती है, ओर 
साथ ही अवलोकन के लिए सभी प्रकार की स्वार्थपरक परितुष्टि का परित्याग भी कर देती है। इसकी 
अनंहकारता इस अनुभूति से भी प्रवाहमान होती है कि जो कुछ उसने व्यक्त किया है वह वही नहीहै जो 
उसका मंतव्य है, ओर शायद प्रकारांतर से पहले भी पूर्णतः वह व्यक्त किया जा चुका हो, जबकि बहूत संभव 
यह भी हि कि जो वह अभिव्यक्त करना चाहता है उसमे से बहुत कुछ अवर्णनीय रह जाए । कह सकते हैँ 


कि कविता एक प्रकार से निरहकार का साहस है । कुल मिलाकर उन्मूलन ओर साथ ही आश्वासन हेतु अति- 
सवेदनशीलता तथा अनंहकारता इसकी शक्ति के स्रोत है | 


यदि यह उत्तम कविता किसी अनौदधत्य से परिपूर्ण है तो इसमे शब्दं के प्रति निष्ठा की मौत अनुभूति भी है। 
लगभग उसी प्रकार जैसी निष्ठा कुम्हार की माटी के प्रति ओर साधारण बढृ की सूखी लकड़ी के प्रति होती है। 


एक उत्तम कविता मानव संवेदना के सपूर्णं इतिहास से कोई कटुता नहीं ग्रहण करती बल्कि वह तो 
केवल करुणा तथा आशा का अभावुकतापूर्ण दृढ़ संकल्प ग्रहण करती है । यह सृजन से अभिभूत तथा इतिहास 
से उदासीन होती है । यहां तक कि जब चीटी पैरो के नीचे दब आती है तो कविता जवाबदेही के बिए देवताओं 
के सभी बंद दरवाजो पर दस्तक भीदेती है । तृण का एक दल जहां पहले अकुरित हो जाता है तो यह दो दलँ 
के अकुरित होने की प्रार्थना करती है। इसकी परम प्रार्थना भी यही है कि प्रत्येक पाठक, प्रत्येक मानव कवि 
बने। 

मेरी दृष्टि से कविता विचारो का अभियान या दवदव नहीं है। क्या संवेग का समाज शास्त्र भी नही है 
ओर न ही यह अस्तित्व तथा अनुरूपता का तत्व विज्ञान है । दरअसल कविता, वेगवान क्षणो पर चिन्ित 
अनुभवो को पकड़ने की एक कोशिश है। यह उस स्मृति ओर कल्पना की शक्ति तथा महिमा का अविष्कार है 
जो सनातनता म किसी घटना या किसी संवेग को उत्कीर्ण करती है। यह अपनी कंठित साधारणता को एक 
रहस्य ओर एक चमत्कार मे रूपांतरित कर देती है, ताकि विलक्षण सार्वभौमिक तथा व्यक्ति के संवेग की लघु, 
तीक्ष्ण प्रतिमूर्ति युग का मूलाधार बन सके। 

हमारे युग ने हमे किसी भी रूप के रहस्य के प्रति, सभी अस्तित्वं के रहस्य के प्रति, हमारे स्वयं के 
अस्तित्व के प्रति तीव्र खोज का पाठ पढ़राया है। इसने एेसा इसलिए किया है क्योकि व्यक्ति रहस्य की 
उपस्थिति के समक्ष अपने को तुच्छ यहां तक की शक्तिहीन अनुभव करता है, जबकि हमारे युग की यह 
धारणा है कि हम सभी शक्तिमान हैं। इसने हम उन मनोवेगो पर विश्वास न करने की शिक्षादीहि जो 
तर्कसंगत नही है। इसके विपरीत वेखकीय धारणा होती है कि रहस्य न केवल विश्व को गतिशील रखता है 
बल्कि यह हमारे स्वत्व के तत्व मे है; ओर शब्दों का कार्य है इसके लिए प्रतीकों को खोजना । हमारे युग ने 
हमै आशा एवं चमत्कार के प्रति पूर्णतः अविश्वास की शिक्षादी है । आज आशा की बात करना लगभग एक 
पाखंड है ओर हम क्या भूल गए है कि चमत्कार हमारी आंखों के समक्ष, हमारी साधारणता की उत्तरजीवी 
निरतरता मे, हमारे अतहीन सपनो के जटिल अवशेष मँ अभी भी घटित होता होगा, ओर वे मात्र पैराणिक काल 
मे ही घटित नहीं हर होगे । साहित्य का संबध किसी साधारणतासे है कि न असाधारणता से। ओर जैसा कि 
जोयस ने कहा है, समय आ गया हि कि इसी साधारणता मे, अपने अतस मे ओर अपने चारौ ओर के सकेता 
तथा अपने कूटबद्ध सपनों के अवशेष मै चमत्कार को खोज । इसे उदघाटित करने का उपाय है जीवन से 
निराश न होने का दद्‌ निश्चय अथवा आशा को न त्यागना; किंतु साथ ही अपने साधारण अनुभव की उपासना 
करना, जिसके आगे शायद अततः कोई अर्थ, रहस्य, चमत्कार ओर स्वप्न नहीं होता। 

रहस्य की तो मोग ही हि कि हम उसका मनन करे ओर भरम ओर वास्तविकता के बीच चल्रते संघर्ष का 

समाधान करे ओर स्वप्न को मनुष्य के सम्मोह, उभयवादिता, त्याग, आकांक्षा, आशा तथा कल्पना-शकिति के सभी 
रगं से दृश्यमान बनाएं। इसका अधःसांवेदनिक संदेश प्रीति तथा समागम की शक्ति को विमुक्त कर सकता है 
जो मृत्यु तथा परिशूल्यन को परास्त करती है । अपनी अंतरात्मा तथा साथ ही *अन्य' के साथ अतरगता के 
द्वार बद कर हम अपने को एकाकीपन तथा इन्द्रियार्थ से धिरे रहने की यंत्रणा से बचाए रख सकते है। अपनी 
संपूर्ण विक्षिप्तता से पूर्वं वान गोग ने एक वृत्त मर बार-बार चक्कर लगाते बंदियौ का एक मार्मिक चित्र बनाया 
था। चित्र (लैडस्केप) मै वृत्त के बाहर जीवन्तता है, चांदनी मँ नहाई धरती का एक दृश्य है, उन बंदियोौ को केवल 
यह करना है कि वे द्वार खोलकर बाहर आ जा्एं। किंतु फिर भी वे एेसा नहीं करते। जीवन तो मानवीय 
आत्मशक्ति का आवास है ओर कल्पना के विमुक्ति द्वार खोलने का प्रतिषेध उसे एक कारागार के रूपमे 
परिवर्तित कर सकता है | 


कल्पना की यह भावप्रवण यात्रा ही हमे अपनी अनिवार्य मानवीयता के सतत हास से मुक्त करती हे। 
नीत्शे ने उल्लेखनीय वक्तव्य दिया था कि स्वप्न मै हम अपनी वास्तविक सृजनात्मकता का इतना अधिक 
उपयोग कर रेते है कि हमारा जागृत जीवन अत्यधिक अंकिचन हो जाता है। कला जीवन के स्वप्न तथा उसकी 
सृजनात्मकता की पुनः स्थापना का अन्वेषण स्वीकार नहीं करती है। हममै से प्रत्येक मै एक मानसिक 
अवचैतन लोक होता है, जिससे हम बहूधा स्वीकार नहीं करते है। साहित्य उसी अंतरात्मा का दर्पण है ओर वह 
उस विशेषाधिकृत बिम्ब को उपस्थित करना चाहता है जिसे त्ेखक के सर्जनशीलर व्यक्तित्व ने जन-जन का 
बना दिया है। सहचारिता को प्राप्त करने का यह अंतिम कृत्य है । 
पन्द्रहवीं शताब्दी के यूरोप म एक मठ मै एक एेसा अधीर युवक आया जिसने मठाधीश से यह प्रश्न 
किया कि क्या वे वर्षानुवर्ष किये जा रहे सतत तथा एकान्त ध्यान से कभी ऊबे नहीं? प्रमुख ने युवक का ध्यान 
पासके ही एक वृक्ष पर बैठी कूजन करती सुंदर पंखोँ वाली एक चिड़िया की ओर आकृष्ट किया । युवक मुग्ध 
हो गया ओर जैसे-जैसे चिडिया एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर उड़-उड़कर बैठती, वह उसे निकट से देखने की कोशिश 
करने लगा । अनंतः थका-हारा वह मठ मै वापस आ गया। वहां उसे एक नये मठाधीश ने शांत भाव से बताया, 
^ प्रियकरः आपने एक पक्षी के मात्र अक्लोकन म वाली कर्णो की लकी कधि व्यतीत कर ती/" तभी कोई व्यक्ति 
युवक के लिए एक दर्पण त्रे आया ओर उसे उस यह देखकर निराशा हई कि उसके सिर के सारे बाल सफेद हो 
गए है ओर कुछ दांत भी गिर चुके है। तब मठाधीश ने आगे कहा “प्रियकरः जन आप एक सदर पीक 
अवलोकन करते-करते यह नरी जान पाये कि कैसे वाली कर्णो की नकी अवधि व्यतीत षहो गर्तो करई व्यन्त 
जीक्न को देखने गौर उसके कृ अर्थ पाने-समज्नने की उच्छा से कैम क्लात हो सकता 6?" 
प्रत्येक निष्ठावान कवि अच्छी तरह जानता समञ्जता है कि यह विषमावस्था उसकी भी है ओर यही 
अन्वेषण भाषा की शुचिता के अन्वेषण की ओर अपरिहार्य रुप से उसे अन्मुख करता है। वह भाषा जो दो 
उदर्यो की सहभागी हो सके- यानी वह व्यकिति के अस्तित्व के मर्म तक पहुंच सके ओर साथ ही अन्य के 
साथ संपर्क हेतु एक मंच प्रदान कर सके। इसका आशय होगा कि एक शब्द के लिए व्यक्ति दवारा अपना 
लगभग संपूर्ण जीवन समर्पित कर देना, यह अनुभव करते हुए कि आपको एक शब्द के परिष्कार के लिए 
संभवतः अपना संपूर्ण जीवन भी लगाना पड़ सकता है, बल्कि कई-कई जीवन की आवश्यकता भी पड़ सकती है। 
यही मैः अपनी एक कविता का अंश उद्धृत कर रहा हूं : 
एक शब्द गदरा जाएगा 
उसनिए रग बदलता € आकाश हजार जार 
गाता ह फकन कर्त से गीत 
रोता & गुस्कृराता € समुर 
टकराताह गृगी रेतसे 
ताकी रहती & चातक-सी सर्वसहा वसुन्धरा 
एक शब्द ग्रा जाएगा 
उसके निए जरूरी 
सो जन्म ओर रौ मृत्यू 


(नीरवता ओर कवि) 


प्रशस्ति 


भारतीय जानपीठ वर्ष 1993 का ज्ञानपीठ पुरस्कार ओडिया के यशस्वी लेखक डं. सीताकान्त महापात्र 
को भारतीय साहित्य की श्रीवृदुधि मे वर्ष 1973-92 के बीच उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए समर्पित करता है। 

सन्‌ 1937 मे जन्मे ड सीताकान्त महापात्र की सारस्वत साधना का उनके प्रथम काव्य-संकलन 
दीप्ति ओ दयुति' (1963) के साथ हुजआ। उनके अगे दौ संकलन अष्टपदी! (1967) ओर शब्दर 
आकाश'(1971) क्रमशः राज्य तथा कद्रीय साहित्य अकादमियोँ द्वारा पुरस्कृत हुए। अब तक उनके 12 काव्य- 
संकलन, 4 निबंध-संग्रह,1 यात्रावृत्त ओर कुछ अनुवाद भी प्रकाशित हो चुके है। साथ ही अंग्रेजी मै उनकी 30 
रचनाए.मुख्यतः चितनपरक प्रकाशित है। पिछले बीस वर्षो मेँ प्रकाशित उनकी प्रशस्त रचनाओं मे समुद्र (1977), 
अनेक शरत'(1981), समयर शेष नाम'(1984) ओर फेरि आसिबार बेल' (1991) विशेष उल्लेखनीय है। 

महापात्र का काव्य-दर्शन समय-निरपेक्ष ओर समाज सापेक्ष है। उसमे सवेदनशीलता की सात्विक 
जिजासा है,अहम्‌' ओर 'इदम्‌' का तात्विक विवेचन है ओर पौराणिक क्थ्य एवं सनातन सत्य का रसनिर्भर 
प्रतिपादन हि। पाश्चात्य साहित्य मे निष्णात होते हुए भी सीताकान्त की वाणी मै देश की मृण्मय माधुरी की 
मनमोहन सुगंध मिलती है। देश-विदेश की अनेक भाषाओं मै महापात्र की कविता के अनुवाद उपलब्ध है। 
प्रशासनिक दायित्व का पालन करते हुए उन्होने ग्रामीण ओर जन-जातीय जीवन की सहज मार्मिकता का जो 
गहन अनुभव प्राप्त किया है, उसे उन्होने अपने कृतित्व मै उपबृहित किया है। 

ठो. महापात्र को अनेक साहित्यिक मान-सम्मान प्राप्त हुए हैँ जिनमे साहित्य अकादमी पुरस्कार के 
अतिरिक्त सोवियत त्रैड नेहरू पुरस्कारकुमारन्‌ आशान्‌ पुरस्कार,सारला पुरस्कार आदि सम्मिलित है। 

डां. सीताकान्त महापात्र का भावी जीवन भव्य अनुभूतियौ ओर नव्य अभिव्यजना से समृद्ध होयही 
मगल-कामना है। 


नयी दिल्ली कर्ण सिंह अशोक कुमार जैन 
22 मार्च 1994 अध्यक्ष अध्यक्ष 
प्रवर परिषद भारतीय जानपीठ 


